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गीता-माता 


गीता शास्त्रोका दोहन हैँ। मैने कही पढा था कि सारें उपनिषदोंका 
निचोड़ उसके ७०० इलोकोमे आ जाता है। इसलिए मैंने निश्चय 
किया कि कुछ न हो सके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लू। झाज 
गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नही है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए 
वह माता हो गई है। मुर्भे जन्म देनेंबाली माता तो चली गई, 
पर सकटके समय गीतामाता के पास जाना मे सीख गया हू । मेंने देखा 
है कि जो कोई इस माताकी शरण जाता है, उसे ज्ञानामृतसे बह तुप्त 
करती हैं । 
कुछ लोग कहते है कि गीता तो महा गृढ ग्रथ हैं । स्व० लोकमान्य 
तिलकने अनेक ग्रथोका मनन करके पडितकी दृष्टिस उसका अ्रभ्यास किया 
श्रौर उसके गूढ श्रथोको व प्रकाशमे लाये। उसपर एक महाभाष्यकी 
रचना भी की । तिलक महाराजके लिए यह गृूढ ग्रथ था; पर हमारे 
जैसे साधारण मनुृष्यके लिए वह गूढ नहीं हैं। सारी गीताका वाचन 
झ्रापको कठिन मालूम हो तो आप केवल पहले तीन अध्याय पढ ले। 
गीताका सब सार इन तीन अध्यायोमे आ जाता है । बाकीके अ्रध्यायोंमें 
वही बात अधिक विस्तारसे और श्रनेक दष्टियोसे सिद्ध की गई हैं। यह 
भी किसीको कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायोमेसे कुछ ऐसे श्लोक 
छांटे जा सकते हे, जिनमे गीताका निचोड़ आ जाता है । तीन जगहोंपर 
तो गीतामे यह भी आता है कि सब धर्मोको छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण 
ले । इससे अधिक सरल और सादा उपदेश और क्या हो सकता है ? जो 
मनुष्य गीतामेंसे श्रपने लिए आदवासन प्राप्त करना चाहें तो उसे उसमेंसे 
बह पूरा-पूरा मिल जाता है । जो मनृष्य गीताका भक्त होता है, उसके 
लिए निराशाकी कोई जगह नही है, वह हमेश्या ग्रानदममें रहता हैं । 
“मो. क. गांधी 
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भूमिका 


. .जिस पुस्तकका हम नित्य थोड़ान्योडा करके पारायण 
ग्रौर मनन करते है, जिसे अपने लिए हमने आ्राध्यात्मिक दीपस्तमरूप 
बना रक्‍्खा है, मेने उसे जैसा समझा है, उसपर अपने विचार देनेकी इच्छा 
है। यह खयाल पहले एक पत्र पाकर हुआ था। लेकिन गत सप्ताह 
« भाई के पत्ननें मुझे इसके लिए तैयार कर दिया । वह लिखते है 
कि वह अनासक्तियोग' पढते हे, लेकिन समभनेमे बहुत कठिनाई पडती 
है । सबकी समभमें झाने योग्य भाषामें अर्थ करनेका प्रयत्न करते हुए 
भी, शब्दशः अ्रनुवाद देनेमे समभतेकी कठिनाई तो अवश्य रहेंगी । विषय 
ही जहा कठिन हो वहा सरल भाषा क्या कर सकती हैं ? इसलिए अब 
विषयको ही सरल रीतिसे रखनेका प्रयन्त करना चाहता हु । जिस वस्तु- 
का हम उठते-बैठते उपयोग करना चाहते हे, जिसकी सहायतासे श्रपनी 
सारी आतरिक उलभने सुलभानेका प्रयत्न करते हे, उस ग्रथकों जितनी 
रीतियोसे, जेसे भी समझा जा सके वैसे समझने और बारबार उसका मनन 
करनेसे अतमे हम तन्‍्मय हो सकते हे । म॑ तो अपनी सारी कठिनाइयोंमे 
गीता-माताके पास दौडता हु श्रौर अबतक आश्वासन पाता आया हू । 
दूसरोंको भी, जो उसमेंसे झाइवासन पानेके इच्छुक हे, शायद, जिस रीतिसे 
मे उसे रोज-रोज समभता जाता है, वह रीति जानकर कुछ अधिक मदद 
मिले । उस रीतिको जानकर उनको कुछ नया प्रकाश पाना भी असंभव 


नहीं है । 
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प्रास्ताविक 


गीता महाभारतका एक नन्हा-सा विभाग है । महाभारत ऐतिहासिक 
ग्रथ माना जाता है, पर हमारे मतसे महाभारत और रामायण ऐतिहासिक 
ग्रथ नही हे, बल्कि धर्मग्रंथ है। या उसे ऐतिहासिक ही कहना चाहें तो 
वह श्रात्माका इतिहास है श्रौर वह हजारो वर्ष पहले क्‍या हुआ यह नहीं 
बताता, बल्कि प्रत्येक मनृष्य-देहमे क्या जारी है, इसकी वह एक तस्वीर 
है । महाभारत और रामायण दोनोमे देव और असुरके--राम और 
रावणके बीच नित्य चलनेवाली लडाईका वर्णन है। ऐसे वर्णनर्में गीता 
क्ृष्ण-अ्र्जुनके बीचका सवाद है। उस सवादका वर्णन भ्रध धृतराष्ट्रसे 
सजय करता है। गीताके मानी है गाई गई । इसमें 'उपनिषद्‌' 
अध्याहार है। अतः पूरा भ्र्थ हुआ, गाया गया उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञान-बोध | यानी गीताका अर्थ हुआ श्रीकृष्णद्वारा श्रर्जुनको 
दिया हुआ बोध । हमें यह समभकर गीता पढ़नी चाहिए कि हमारी 
देहमें अतर्यामी श्रीकृष्ण भगवान श्राज विराजमान है और जब जिज्ञासु 
अर्जुनरूप होकर धर्म-सकटमे भ्रतर्यामी भगवानसे पूछेगा, उसकी शरण 
लेगा, तो उस समय वह हमे शरण देनेको तैयार मिलेंगे । हम ही सोये 
है, भ्रतर्यामी तो सदा जाग्रत है । वह बैठा राह देखता है कि हममें कब 
जिज्ञासा उत्पन्न हो । पर हमे सवाल भी पूछना नहीं भ्राता, सवाल पूछनेकी 
सनमें भी नहीं उठती । इस कारण गीता-सरीखी पुस्तकका नित्य ध्यान 
धरते हे, उसका भजन करते-करते अपनेमें घमम-जिज्ञासा उत्पन्न करनेकी 
इच्छा करते हें, सवाल पूछना सीखना चाहते हैं भौर जब-जब मुसीबतमें 
पड़ते हें तब-तब भ्रपनी मुसीबत दूर करनेके लिए हम गीताकी शरण जाते 


५ ५० ही." ४ 


है भ्रोर उससे श्राश्यासन लेते है। इसी दृष्टिसे गीता पढ़नी है! वह 
हमारी सद्गुरुूप है, मातारूप है भौर हमे विध्वास रखना चाहिए 
कि उसकी गोदमें सिर रखकर हम सही सलामत पार हो जायेंगे। गीताके 
द्वारा अपनी सारी भाभिक गृत्यिया सुलका लेगे । इस भांति नित्य गीताका 
मनन करनेवालोंकी उसमेंसे नित्य नये श्रर्थ मिलेंगे । ऐसी एक भी धर्मकी 
उलभन नही है कि जिसे गीता न सुलका सकती हो । हमारी अल्प श्रद्धाके 
कारण हमे उसका पढ़ना-समभझना न श्राये तो वह दूसरी बात है। पर 
हम अपनी श्रद्धा नित्य-नित्य बढाते जाने और अपनेको सावधान रखनेके 
लिए गीताका पारायण करते है । इस भांति गीताका मनन करते हुए 
जो कुछ भ्रथ॑ मुझे उसमेंसे मिला है और भ्राज भी मिलता जाता है, उसका 
सार भ्राश्मवासियोकी सहायताके लिए यहां दे रहा हूं । 
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गीता-बोध 


पहला श्रध्याय 


मंगलप्रभात 

११-११-३० 
पांडव और कौरवोंक अपनी सेनासहित युद्धके 
मेंदान क्रुक्षेत्र्में एकत्र होनेपर दुर्योधन द्रोणाचार्यके 
पास जाकर दोनों दलोंके मुख्य-मुख्य योद्धाओंक बारेमें 
चर्चा करता हैँ । युद्धकी तेयारी होनेपर दोनों ओरके 
गंख बजते हें और अर्जुनके सारथी श्रीकृष्ण भगवान 
उसका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें लाकर खड़ा करते 
हैं। अर्जुन घबड़ाता हे और श्रीकृष्णसे कहता है कि 
में इन लोगोंसे कैसे लड़ ? दूसरे हों तो में तुरंत भिड़ 
सकता हूं । लेकिन ये तो अपने स्वजन ठहरे। सब 
चचेरे भाई-बंधु हें। हम एक साथ पले हें। कौरव 
और पांडव कोई दो नहीं हैं। द्रोण केवल कौरबोंके 
ही आचार्य नहीं हैं, हमें भी उन्‍्हींने सब विद्याएं सिखाई 
हैं। भीष्म तो हम सभीक पुरखा हैं। उनके साथ 


दर गीता-माता 


लड़ाई कैसी ? माना कि कौरव आततायी हें, उन्होने 
बहुत दुष्ट कर्म किये हैं; अन्याय किये हैँ, पांडबोंकी 
जगह-जायदाद छीन ली है, द्रौपदी जेसी महासतीका 
अपमान किया हैं। यह सब उनके दोष अवश्य हें । 
पर में उन्हें मारकर कहां रहूंगा ? ये तो मूढ़ हैं। में 
इन-जैसा कैसे बनूं ? मुझे तो कुछ समभ है, सारा- 
सारका विवेक है । मुझे यह जानना चाहिए कि 
अपनोंके साथ लड़नेमें पाप हैं। चाहे उन्होंने हमारा 
हिस्सा हजम कर लिया हो, चाहे वे हमें मार ही डालें, 
तब भी हम उनपर हाथ कैसे उठावें ? हे कृष्ण ! 
में तो इन सग्रे-संबंधियोंसे नही लड़ंगा । 

इतना कहते-कहते अर्जुनकी आंखोंके सामने अंधेरा 
छा गया और वह अपने रथमें गिर पड़ा | 

यह पहले अध्यायका प्रसंग हें। इसका नाम 
अर्जुन-विषाद-योग' है । विषादके मानी दुःखके होते 
हें। जैसा दुःख'अर्जुनको हुआ वैसा हम सबको होना 
चाहिए । धर्म-बेदना तथा धर्म-जिज्ञासाके बिना ज्ञान 
नहीं मिलता । जिसके मनमें अच्छे और शुरेका भेद 
जाननेकी इच्छातक नहीं होती, उसके सामने धर्म- 
चर्चा कंसी ? क्रुक्षेत्रका युद्ध तो निमित्तमात्र है, सच्चा 
कुरुक्षेत्र हमारा शरीर हूँ। यही करुक्षेत्र है और 
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वर्मक्षेत्र भी। यदि इसे हम ईंश्वरका निवास-स्थान 
समझें और बनावें तो यह धर्मक्षेत्र हैं। इस क्षेत्रमें 
कुछ-न-कूछ लड़ाई तो नित्य चलती ही रहती हे और 
ऐसी अधिकांग लड़ाइयां मेरा-तिरा' को ऊेकर होती 
है । अपने-परायेके भेदभावसे पेंदा होती हैं । इसी- 
लिए आगे चलकर भगवान अर्जुनसे कहेंगे कि 'राग', 
द्वष' सारे अधर्मकी जड़ हैं। जिसे अपना” माना 
उसमें राग पैदा हुआ, जिसे पराया' जाना, उसमें द्ेष-- 
वेरभाव आ गया । इसलिए मेरे-तिरे' का भेद भूलना 
चाहिए, या यों कहिये कि राग-द्षको तजना चाहिए । 
गीता और सभी धर्म-ग्रंथ पुकार-पुकारकर यही कहते 
हैं। पर कहना एक बात हैं और उसके अनुसार 
करना दूसरी बात । हमें गीता इसके अनुसार करनेकी 
भी शिक्षा देती है । कैसे, सो आगे समभनेकी कोशिश 
की जायगी। 


दूसरा अध्याय 


सोमप्रभात 
१७-१ १-३० 
अर्जुनको जब कुछ चेत हुआ तो भगवानने उसे 


द्द गीता-साता 


उलाहना दिया और कहा कि यह मोह तुभे कहांसे 
आ गया ? तेरे-जैसे वीर पुरुषको यह शोभा नहीं 
देता । पर अर्जुनका मोह यों टलनेवाला नही था । 
वह लड़नेसे इनकार करके बोला, “इन सगें-संबंधियों 
और गृरुजनोंको मारकर, मुझे राजपाठ तो दरकिनार, 
स्वर्यंका सुख भी नहीं चाहिए । में क्ंव्यविमूढ़ हो 
गया हूं । इस स्थितिमें धर्म क्या है, यह मुझे नहीं 
सूकता। में आपकी गरण हूं, मुझे धर्म बतलाइये ।' 

इस भांति अर्जुनको बहुत व्याकुल और जिज्ञासु 
देखकर भगवानकों दया आईं। वह उसे समभाने 
लगे---तृ व्यर्थ दुखी होता हैं और बेसमभे-बूक्े ज्ञानकी 
बातें करता है । जान पड़ता है कि तू देह और देहमे 
रहनेवाले आत्माका भेद ही भूल गया हूँ । देह मरती 
है, आत्मा नही मरती । देह तो जन्मसे ही नाशवान 
है, देहमे जैसे जवानी और बुढापा आता है वैसे ही 
उसका नाश भी होता हैं। देहका नाश होनेपर देही- 
का नाश कभी नहीं होता है । देहका जन्म है, आत्माका 
जन्म नही है। वह तो अजन्मा हैं। उसे बढ़-घट नहीं 
हैं। वह तो सदैव था, आज है और आगे भी रहने- 
वाला हैं। फिर तू काहेका शोक करता हूँ ? तेरा 
शोक तेरे मोहका कारण है। इन कौरव आदिको 
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तू अपना मानता है, इसलिए तुझे ममता हो गई है। पर 
तुझे समझना चाहिए कि जिस देहसे तुझे ममता है वह 
तो नाजवान ही है । उसमें रहनेवाले जीवका विचार 
करनेपर तो तत्काल तेरी समभमें आजायगा कि उसका 
नाग तो कोई कर ही नहीं सकता । उसे न अग्नि जला 
सकती है, न वह पानीमें डूब सकता है, न वायू उसे सुखा 
सकती है । इसके सिवा, तू अपने धर्मको तो सोच ! 
नतृ तो क्षत्रिय हैं। तेरे पीछे यह सेना इकट्ठी हुई है । 
अब अगर तू कायर बन जाय तो तू जो चाहता है उससे 
उल्टा नतीजा होगा और तेरी हँसी होगी । आजतक 
तेरी गिनती बहादुरोंमें हुईं हैं । अब यदि तू अधबीचर्में 
लडाई छोड देगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर 
होकर भाग गया। यदि भागनेमें धर्म होता 
तो लोकनिदाकी कोई परवा न थी। पर यहां तो 
यदि तू भागे तो अधमे होगा और लोकनिंदा उचित 
समझी जायगी, यह दोहरा दोष होगा । 

यह तो मेने तेरें सामने बुद्धिकी दलील रखी, 
आत्मा और देहका भेद बताया और तेरे कुरूधर्मका 
तुझे भाव कराया। पर अब तुझे में कमंयोगकी बात 
समभाता हूं । इस योगपर अमर करनेवालेको कभी 
नुकसान नहीं होता । इसमें तकंकी बात नहीं हैं, 


१० गोता-मांता 


आचरणकी है, करके अनुभव पानेकी बात है । और 
यह तो प्रसिद्ध अनुभव है कि हजारों मन तकंकी अपेक्षा 
तोलाभर आचरणकी कीमत अधिक है । इस आचरण- 
में भी यदि अच्छे-बरे परिमाण का तक आ घसे तो वह 
दूषित हो जाता है । परिणामके विचारसे ही बूद्धि 
मलिन हो जाती हैँ । बेदवादी लोग कमंकांडमें पड़कर 
अनेक प्रकारके फल पानेकी इच्छासे अनेक क्रियाए 
आरंभ कर बेठते हैं ।एकसे फल न मिलनेपर दूसरीके 
पीछे दौडते हैं । फिर कोई तीसरी बता देता हैं तो 
उसके पीछे हँरान होते हे, और ऐसा करनेमे उनकी मति 
भ्रममें पड़ जाती है । वास्तवम मनुष्यका धर्म फलका 
विचार छोड़कर कतंव्य-कर्म किये जानेका हैं। इस 
समय यह युद्ध तेरा कर्तव्य है, इसे पूरा करना तेरा 
धर्म हैं। लाभ-हानि, हार-जीत तेरे हाथमे नहीं 
हैं। तू गाड़ीके नीचे चलनेवाले कत्तेकी भांति इसका 
बोर क्‍यों ढोता है ? हार-जीत, सरदी-गरमी, सख- 
दुःख देहके साथ लगे ही हुए हे, उन्हें मनुष्यकों सहना 
चाहिए । जो भी नतीजा हो, उसके विषयमें निर्श्चित 
रहकर तथा समता रखकर मनुष्यको अपने कतंव्यमें 
तन्‍्मय रहना चाहिए । इसका नाम योग है और इसी- 
में कर्मकृशलता हैँ। कार्यकी सिद्धि कार्यके करनेमे 
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छिपी है, उसके परिणाममें नहीं ।- तू स्वस्थ हो, 
फलका अभिमान छोड़ और कतंव्यका पालन कर । 

यह सुनकर अर्जुन पूछता है: यह तो मेरे बूतेक 
बाहर जान पड़ता हैं। हार-जीतका विचार छोड़ना, 
परिणामका विचार ही न करना, ऐसी समता, ऐसी 
स्थिरबृद्धि कैसे आ सकती हैं ? मुझे समभाइये कि 
ऐसी स्थिर बद्धिवाल कंसे होते हे, उन्हें कंसे पहचाना 
जा सकता हे ? 

तब भगवानने जवाब दिया 

हे अर्जुन ! जिस मनुष्यने अपनी कामना-सात्रका 
त्याग किया हैँ और जो अपने अंतरमेंसे ही संतोष 
प्राप्त करता है, वह स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ, स्थिर- 
बुद्धि या समाधिस्थ कहलाता हैँ । ऐसा मनुष्य न दु:खसे 
दुःखी होता है, न सुखसे फूल उठता है । सुख-दुःखादि 
पांच इंद्रियोंके विषय हें। इसलिए ऐसा बृद्धिमान 
मनुष्य कछुएकी भांति अपनी इंद्रियोंको समेट लेता 
है, पर कछआ तो जब किसी दुश्मनको देखता है तब 
अपने अंगोंको ढालके नीचे समेटता हैँ; लेकिन मनुष्यकी 
इंद्रियॉंपर तो विषय नित्य चढ़ाई करनेको खड़े ही हैं 
अत: उसे तो हमेशा इंद्रियोंको समेटे रखना और स्वयं 
ढालरूप होकर विषयोंके मुकाबलूमें लड़ना है । यह 


श्र गीता-माता 


असली युद्ध हैं4 कोई तो विषयोंसे बचनेको देह- 
दमन करता है, उपवास .करता हैं । यह ठीक है कि 
उपवास-कालमें इंद्रियां विषयोंकी ओर नहीं दौड़ती, 
पर अकेले उपवाससे रस नहीं सूख जाता । उपवास 
छोड़नेपर यह तो और बढ़ भी जाता हें। रसको 
दूर करनेके लिए तो ईद्वरका प्रसाद चाहिए । इंद्विया 
तो ऐसी बलवान हैं कि वे मनृष्यको उसके सावधान 
न रहनेपर जबरदस्ती घसीट ले जाती है । इसलिए 
मनुष्यको इंद्रियोंको हमेशा अपने वशमें रखना चाहिए । 
पर यह हो तब सकता हैँ जब वह ईंब्वरका ध्यान धरे, 
अंतमुंख हो, हृदयमें रहनेवाले अंतर्यामीको पहचाने 
और उसकी भक्ति करें। इस प्रकार जो मनुष्य 
मुझमें परायण रहकर अपनी इंद्रियोंको वशर्में रखता 
है, वह स्थिरबुद्धि योगी कहलाता है । इससे विपरीत 
करनेवालेके हाल भी मुभसे सुंन | जिसकी इंद्रियां 
स्वच्छंदरूपसे बरतती हे बह नित्य विषयोंका ध्यान 
धरता है। तब उसमें उसका मन फंस जाता है। 
इसके सिवा उसे और कुछ सूभता ही नहीं । ऐसी 
आसक्तिमेंसे काम पैदा होता हैं। बादको उसकी 
पति न होनेपर उसे क्रोध आता है। क्रोधातुर तो 
बावला-सा हो ही जाता है, आपेमें नहीं रह जाता। 
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अतः स्मृतिश्रंशके कारण जो-सो बकता और करता 
हैं । ऐसे व्यक्तिका अंतर्में नाशके सिवा और क्‍या 
होगा ? जिसकी इंद्वियां यों भटकती फिरती हैं उसकी 
हालत पतवाररहित नावकी-सी हो जाती हें। चाहे 
जो हवा नावको जिधर-तिधर घसीट ले जाती है 
और अंतमें किसी चट्टानसे टकराकर नाव चूर हो 
जाती है। जिसकी इंद्रियां भटका करती हैं उसके 
ये हाल होते है । अतः मनुष्यको कामनाओंको छोड़ना 
और इंद्रियोंपर काबू रखना चाहिए । इससे इंद्रियां 
न करने योग्य कार्य नही करेंगी, आंखें सीधी रहेंगी, 
पवित्र वल्तुको ही देखेंगी, कान भगवद्‌-भजन सुनेंगे, 
या दुःखीकी आवाज सुनेंगे । हाथ-पांव सेवा-कार्यमें 
रुके रहेंगे और ये सब इंद्रिया मनुष्यक कतंव्य-कार्य में 
ही लगी रहेंगी और उसमेंसे उन्हें इंश्वरकी प्रसादी 
मिलेगी । वह प्रसादी मिली कि सारे दुःख गये समभो। 
स्येक तेजसे जैसे बर्फ पिघल जाती हैं वेसे ईश्वर- 
प्रसादीक॑ तेजसे दुःखमात्र भाग जाते हैं और ऐसे 
मनुष्यको स्थिरबुद्धि कहते हैं। पर जिसकी बुद्धि 
स्थिर नहीं है, उसे अच्छी भावना कहांसे आवेगी ? 
जिसे अच्छी भावना नही उसे शांति कहां ? जहां 
शांति नहीं वहां सुख कहां ? स्थिरबुद्धि मनुष्यको 
र्‌ 


श््ड गोता-साता 


जहां दीपककी भांति साफ दिखाई देता है वहां अस्थिर 
मनवाले दुनियाकी गड़बड़में पड़े रहते हे और देख 
ही नहीं सकते । और ऐसी गड़बडवालोंको जो स्पष्ट 
लगता है वह समाधिस्थ योगीको स्पष्टरूपसे मलिन 
लगता है और वह उधर नजरतक नहीं डालता । 
ऐसे योगीकी तो ऐसी स्थिति होती है कि नदी-नालों- 
का पानी जैसे समुद्रमें समा जाता हैं वैसे विषयमात्र 
इस समुद्ररूप योगीमें समा जाते है। और ऐसा 
मनुष्य समुद्रकी भांति हमेशा शांत रहता हैं। इससे 
जो मनृष्य सब कामनाए तजकर, निरहकार होकर, 
ममता छोडकर, तटस्थरूपसे वरतता है, वह शांति 
पाता है। यह ईश्वर-प्राप्तिकी स्थिति हैं और ऐसी 
स्थिति जिसकी मृत्युतक टिकती है वह मोक्ष पाता है । 


तीसरा अध्याय 


ओओमप्रभात 

२४-१ १-३० 
स्थितप्रजके लक्षण सुनकर अर्जुनको ऐसा लगा 
कि मनृष्यको जांत होकर बेठ रहना चाहिए । उसके 
लक्षणोमे कर्मद्गर तो नामतक भी उसने नहों सुना । 


गीता-बोच १५ 


इसलिए भगवानसे पूछा--- आपके वचनोसे तो लगता * 
है कि कर्मसे ज्ञान बढ़कर हैं । इससे मेरी वृद्धि भ्रमित 
हो रही है । यदि ज्ञान अच्छा हो तो फिर मभे घोर 
कर्मम क्यो उतार रहे है ? मर्भे साफ कहिये कि 
मेरा भला किसमें है ? 

तब भगवानने उत्तर दिया . 

है पापरहित अर्जुन ! आरंभसे ही इस जगतमें 
दो मार्ग चलते आये हे: एकमे ज्ञानकी प्रधानता हैं 
और दूसरेमे कर्मकी । पर तू स्वयं देख ले कि कमंके 
बिना मनृष्य अकर्मी नहीं हो सकता, बिना कर्मके 
ज्ञान आता ही नहीं। सब छोड़कर बेठ जानेबाला 
मनृष्य सिद्ध पुरुष नहीं कहछा सकता । 

तू देखता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कछ तो 
करता ही है। उसका स्वभाव ही उससे कुछ करा- 
वेगा । जगतका यह नियम होनेपर भी जो मनुष्य 
हाथ-पांव ढीले करके बेठा रहता है और मनमें तरह- 
तरहके मनसूबे करता रहता है, उसे मूर्ख कहेंगे और 
वह मिथ्याचारी भी गिना जायगा । क्‍या इससे यह 
अच्छा नहीं है कि इंद्रियोंको वश रखकर, राग-द्वेष 
छोड़कर, शोर-गुलके बिना, आसक्तिके बिना अर्थात्‌ 
जभनासक्तभावसे, मनष्य हाथ-पांवोंसे कछ कर्म करें, 


१६ गीता-माता 


कर्मयोगका आचरण करे ? नियत कर्म--तेरे हिस्सेमें ' 
आया हुआ सेवा-कार्य---तू इंद्रियोंकों वशमें रखकर 
करता रह । आल्सीकी भांति बढे रहनेसे यह कहीं 
अच्छा है। आलसी होकर बंठ रहनेवालेके शरीरका 
अंतमें पतन हो जाता है। पर कर्म करते हुए इतना 
याद रखना चाहिए कि यज्ञ-कार्यके सिवा सारे कर्म 
लोगोंको बंधनमे रखते हैँ । यज्ञके मानी है, अपने 
लिए नही, बल्कि दूसरेके लिए, परोपकारके लिए, 
किया हुआ श्रम अर्थाक्तू सक्षेपमे सेवा । और जहा 
सेवा्क निमित्त ही सेवा की जायगी वहा आसक्त, 
राग-देष नहीं होगा । ऐसा यज्ञ, ऐसी सेवा तू करता 
रह । ब्रह्माने जगत उपजानेके साथ-ही-साथ यज्ञ भी 
उपजाया, मानों हमारे कानमे यह मत्र फूका कि 
पृथ्वीपर जाओ, एक दूसरेकी सेवा करो और फूलो- 
फलो, जीवमात्रकों देवतारूप जानो, इन देवबोंकी सेवा 
करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो, वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे । 
प्रसन्न हुए देव तम्हें बिना मांगे मनोवांछित फल देंगे । 
इसलिए यह समभना चाहिए कि लोक-सेवा किये 
बिना, उनका हिस्सा उन्हें पहले दिये बिना, जो खाता 
हूँ वह चोर हैं और जो लोगोंका, जीवमाजत्रका, 


कै 


भाग उन्हें पहुंचानेके बाद खाता है गाय कुछ भोगता 


शीता-ओोच १७ 


हैं उसे वह भोगनेंका अधिकार है अर्थात्‌ वह पाप- 
मुक्त हो जाता है। इससे उलटा, जो अपने लिए 
ही कमाता है--मजदूरी करता है--बह पापी हैं 
और पापका अन्न खाता है। सृष्टिका नियम ही 
यह है कि अन्नसे जीवोंका निर्वाह होता है। अन्न 
वर्षासे पेदा होता है और वर्षा यज्ञसे अर्थात्‌ जीवमातन्न- 
की मेहनतसे उत्पन्न होती है। जहां जीव नहीं हें 
वहां वर्षा नहीं पाई जाती, जहां जीव हें वहां 
वर्षा अवदय है । जीवमात्र श्रमजीवी हैं । कोई 
पड़े-पड़े खा नहीं सकता। और मूढ़ जीवोंके लिए: 
जब यह सत्य हूँ तो मनुष्यके लिए यह कितने अधिक 
अशमे लागू होना चाहिए ? इससे भगवानने कहा, 
करममको ब्रह्माने पेदा किया । ब्रह्माकी उत्पत्ति अक्षर- 
_ब्रह्मसे हुईं, इसलिए यह समभना चाहिए कि यज्ञ- 
मात्रमें--सेवामात्रमें--अक्ष रब्रह्म, परमेश्वर विराजता 
हैं! ऐसी;इस प्रणालीका जो ।मनुष्य अनुसरण नहीं 
करता वह पापी है और व्यर्थ जीता है । 
मंगलप्रभात 
यह कह सकते हे कि जो' मनुष्य आंतरिक शांति 
भोगता हैं और संतृष्ट रहता है, उसे कोई कतंव्य नही 
हैं, उसे कर्म करनेसे कोई फायदा नहीं, न करनेसे 


श्द्च गीता-साता 


हानि नहीं है। किसीक संबंधों कोई स्वार्थ उसे 
न होनेपर भी यज्ञकार्यको वह छोड़ नहीं सकता। 
इससे तृ तो कतंव्य-कर्म नित्य करता रह, पर उसमें 
राग-द्ेष न रख, उसमे आसक्ति न रख | जो अना- 
सक्तिपूवेक कर्मका आचरण करता हैँ वह ईइ्वर- 
साक्षात्कार करता हैं। फिर जनक-जेसे नि.स्पृही 
राजा भी कर्म करते-करते सिद्धिको प्राप्त हुए, क्योकि 
वें लोकहितके लिए कर्म करते थे । तो त कंसे इससे 
विपरीत बर्ताव कर सकता है ? नियम ही यह है 
'कि जैसा अच्छे और बड़े माने जानेवाले मनुष्य आचरण 
करते हैँ उसका अनुकरण साधारण छोग करते हे । 
मुझे देख, मुझे काम करके क्या स्वार्थ साधना था ? 
पर में चौबीसो घंटा बिना थर्के कर्म करता ही रहता 
हूं और इससे लोग भी उसके अनुसार अल्पाधिक 
प्रमाणमे वरतते हें । पर यदि में आलस्य कर जाऊ 
तो जगतका क्‍या हो ? तू समझ सकता हैं कि सूर्य, 
चंद्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जाय॑ तो,+जगतका नाश 
हो जाय । और इन सबको गति देनेवाला, नियममें 
रखनेवाला, तो में ही ठहरा | कितु लोगोंमें और 
मुभमें इतना फरक जरूर है कि मुझे आसक्ति नहीं 
है, लोग आसकत हे, वे स्वार्थमें पडे भागते रहते है । 


गीतानवोध श्६ 


यदि तुभ-जैसा बुद्धिमान कर्म छोड़े तो लोग भी वही 
करेंगे और बुद्धिभ्रष्ट हो जायंगे । तुके तो आसक्ति- 
रहित होकर कतंव्य करना चाहिए, जिससे लोग 
कर्म-भ्रष्ट न हों और धीरे-धीरे अनासक्त होना 
सीखे । मनुष्य अपनेमें मौजूद स्वाभाविक गणोंके 
वश होकर काम तो करता ही रहेगा । जो मूर्ख होता 
है वही मानता हैँ कि में करता हुं! । सांस लेना 
यह जीवमात्रकी प्रकृति है, स्वभाव है । आंखपर किसी 
मकखी आदिके बेठते ही त्रंत मनुष्य स्वभावतः ही 
पलकें हिलाता हैं। उस समय नहीं कहता कि में 
सांस लेता हूं, में पलक हिलाता हूं । इस तरह जितने 
कर्म किये जाय सब स्वाभाविक रीतिके गुणके अनुसार 
क्यों न किये जाय॑ ? उनके लिए अहंकार क्या ? और 
यों ममत्वरहित सहज कर्म करनेका सुवर्ण मार्ग हें, सब 
कर्म मुझे अर्पेण करना और ममत्व हटाकर मेरे निमित्त 
करना । ऐसा करते-करते जब मनृष्यमेंसे, अहंकार- 
वृत्तिका, स्वार्थंका नाग हो जाता है तब उसके सारे 
कर्म स्वाभाविक और निर्दोष हो जाते हैं । वह बहुत 
जजालमेसे छट जाता है। उसके लिए फिर कर्म-बंधन 
जैसा कुछ नहीं है और जहां स्वभावके अनुसार कर्म हो, 
वहां बढात्कारसे न करनेका दावा करनेमें ही अहंकार 


२० योता-माता 


समाया हुआ है । ऐसा बलात्कार करनेवाले बाहरसे 
चाहे कर्म न करता जान पड़े, पर भीतर-भीतर तो 
उसका मन प्रपंच रचता ही रहता है। बाहरी कर्मकी 
अपेक्षा यह बुरा हैं, अधिक बंधन-कारक है । 

तो वास्तवमें तो इंद्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें 
राग-द्वेष विद्यमान ही हैं। कानोंको यह सुनना रुचता 
हैँ, वह सुनना नहीं; नाकको गुलाबके फूलकी सुग्रंधि 
भाती है, मल वगेरहकी दुर्गन्धि नहीं । सभी इंद्रियोंक 
संबंधर्म यही बात हेँ। इसलिए मनुष्यको इन राग- 
देषरूपी दो ठगोंसे बचना चाहिए। और इन्हें मार 
भगाना हो तो कर्मोकी श्ृद्धुलामें न पड़े । आज यह 
किया, कल दूसरा काम हाथमें लिया, परसों तीसरा 
यों भटकत। न फिरे । बल्कि अपने हिस्सेमें जो सेवा 
आ जाय उसे इंश्वरप्रीत्यर्थ करनेको तैयार रहे । 
तब यह भावना उत्पन्न होगी कि जो हम करते है 
वह इंश्वर ही कराता है। यह ज्ञान उत्पन्न होगा 
और अहुंभाव चला जायगा । इसे स्वधुम कहते हैं । 
स्वधमंसे चिपटे रहना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो 
वही अच्छा हैँ। देखनेमें परधर्म अच्छा दिखाई 
तो भी उसे भयानक समभना चाहिए । स्वधर्मपर 
चलते हुए मृत्यु होनेमें मोक्ष हे। 


गीता-बोध २१ 


भगवानके राग-द्रेष रहित होकर किये जानेवाले 
कर्ंको यज्ञ़रूप बतलानेपर अर्जुननें पूछा, “मनुष्य 
किसकी प्रेरणासे पापकर्म करता हैं ? अक्सर तो 
ऐसा रूगता हे कि पापकर्मकी ओर कोई उसे जबरदस्ती 
ढकेल ले जाता हैं ।” 

भगवान बोले, “मनुष्यको पापकर्मकी ओर 
ढकेल ले जानेवाला काम हैं और क्रोध है। दोनों 
सगे भाईकी भांति हैं, कामकी पूतिके पहले ही क्रोध 
आ धमकता है। काम-क्रोधवाला रजोगणी कहलाता 
हैं । मनृष्यक महान शत्रु यही हैं । इनसे नित्य लड़ना 
हैं । जेसे मैल चढ़नेसे दर्पण धुधला हो जाता हैं, 
या अग्नि धुंएके कारण ठीक नहीं जल पाती और 
गर्भ भिल्लीमें पडे रहनेतक घुटता रहता है, उसी 
प्रकार काम-क्रोध ज्ञानीक ज्ञानको प्रज्वलित नहीं 
होने देते, फीका कर देते हैं, या दबा देते हें। काम 
अग्निके समान विकराल है और इंद्रिय, मन, बुद्धि, 
सबपर अपना काबू करके मनुष्यको पछाड़ देता हे ! 
इसलिए तू इंद्वियोंसे पहले निपट, फिर मनको जीत 
तो बुद्धि तेरे अधीन रहेगी; क्योंकि इंद्वियां, मन 
और बुद्धि यद्यपि क्रमशः एक दूसरेसे बढ़-चढ़कर 
हैं तथापि आत्मा उन सबसे बहुत बढ़ा-चढ़ा है । 


२२ गोतान्मह्ता 


मनुष्यको आत्माकी, अपनी शक्तिका पता नही हें, 
इसीलिए वह मानता हूं कि इंद्वियां वशर्में नही रहती, 
मन वशरमें नहीं रहता या बुद्धि काम नहीं करती । 
आत्माकी शक्तिका विश्वास होते ही बाकी सब आसान 
हो जाता हैं। इंद्रियोंकी, मन और बुद्धिको ठिकाने 
रखनेवालेका काम, क्रोध या उनकी असंख्य सेना 
कुछ नहीं कर सकती । 

इस अध्यायको मेंने गीता समभनेकी कुंजी कहा 
है । एक वाक्यमे उसका सार यह जान पड़ता है 
कि जीवन सेवार्के लिए है, भोगक लिए नही है। अत 
हमें जीवतको यज्ममय बना डालना उचित है। पर 
इतना जान लेने भरसे वैसा हो जाना संभव नही हो 
जाता । जानकर आचरण करनेपर हम उत्तरोत्तर 
शुद्ध होते जायंगे। पर सच्ची सेवा कया है, यह 
जाननेको इंद्रिययमन आवध्यक हुैं। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर हम सत्यरूपी परमात्माके निकट होते जाते 
हैं । युग-यगम हमें सत्यकी अधिक भांकी होती है । 
स्वाथ-दृष्टिस होनेवाला सेवा-कार्य यज्ञ नही रह जाता। 
अत अनासक्तिकी बड़ी आवश्यकता है । इतना जानने- 
पर हमे इधर-उधरक वाद-विवादमसें नहीं उलभना 
पड़ता । भगवानने अर्जुनकों क्या सचमुच ही स्वजनों 


गीता-बोध २३ 


को मारनेकी शिक्षा दी ? क्‍या उसमें धर्म था ? ऐसे 
प्रशन जाते रहते हैं । अनासक्ति आनेपर यों हो 
हमारे हाथर्मं किसीकों मारनेको छरी हो तो वह 
भी छुट जाती हें। पर अनासक्तिका ढोंग करनेसे 
वह नहीं आती । हमारे प्रयत्नपर वह आज आ 
सकती है अथवा संभव है, हजारो वर्षतक प्रयत्न करते 
रहनेपर भी न आवे। इसका भी फिकर छोड़ देना 
चाहिए । प्रयत्नमें ही सफलता हैं । यह हमें सक्ष्मतासे 
जाचते रहना चाहिए कि प्रयत्न वास्तवमें हो रहा 
है या नही । इसमें आत्माकों धोख़ा नही देना चाहिए 
और इतना ध्यान रखना ठो सभीके लिए संभव है । 


चोथा अध्याय 


सोमप्रभात 

१०१२-३० 
भगवानने अर्जनसे कहा कि मेंने जो निष्काम 
कर्मयोग तृभे बतलाया हें वह बहुत प्राचीन कालसे 
चला आता है, यह नया नहीं हे । तू प्रिय भक्‍त है 
इसलिए, और इस समय धर्मसंकटमें हें इसलिए, उसमेंसे 
म॒कक्‍त करनेके लिए, मेंने तेरे सामने इसे रखा है । 


श्ड गोता-माता 


जब-जब धर्मकी निदा होती है और अधघमं फैलता है 
तब-तब में अवतार लेता हूं और भकतोंकी रक्षा करता 
हूं, पापीका संहार करता हूं । मेरी इस मायाको जो 
जाननेवाला है वह विश्वास रखता है कि अधर्मका 
लोप अवश्य होगा, साधु पुरुषका रक्षक ईंइ्वर हैं । 
ऐसे मनुष्य धर्मका त्याग नही करते और(अंतमें मुभे 
पाते हें; क्‍योंकि वे मेरा ध्यान धरनेवाले, मेरा आश्रय 
लेनेवाले होनेके कारण काम-क्रोधादिसे मुक्त रहते 
हैं और तप तथा ज्ानसे गुद्ध हुए रहते हे । मनुष्य 
जसा करता हैं वेसा फल पाता हैं। मेरे नियमोंस 
बाहर कोई रह नहीं सकता। गृण-कर्म-भेदसे मेने 
चार वर्ण पैदा किये हे । फिर भी मुझे उनका कर्ता 
मत समझ; क्योकि मुझे इस कर्ममेंसे किसी फलकी 
आकांक्षा नहीं है, न इसका पाप-पुण्य मुर्भे होता है । 
यह इईंश्वरी माया समभने योग्य हैं । जगतमें जितनी 
प्रवृत्तिया है, सब ईश्वरी नियमोके अधीन होती है 
फिर भी ईंइबर उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए 
वह उनका कर्ता हैँ और अकर्ता भी । यों अलिप्त 
रहकर, अछूते रहकर, फलेच्छासे रहित होकर जैसे 
ईंइवर चलता है वैसे मनृष्य भी&निष्काम रहकर 
चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय | ऐसा मनुष्य कर्ममे 


गीता-बोध २५ 


अकर्म देखता हैं और ऐसे मनुष्यको न करने योग्य 
कमेंका भी तुरंत पता चल जाता हैं। कामनासे 
संबंधित कर्म, जो कामनाक बिना हो ही नहीं सकते 
वे सब, न करने योग्य कर्म कहलाते हे--उदाहरणके 
लिए, चोरी, व्यभिचार इत्यादि। ऐसे कर्म कोई 
अलिप्त रहकर नही कर सकता । इसलिए जो कामना 
और संकल्प छोड़कर कतेव्य-कर्म करता है उसके 
बारेमे कहा जाता हैं कि उसने अपने ज्ञानरूपी 
अग्निद्वारा अपने कर्मोंको जला डाला है। यो कमं- 
फलका संग छोड़नेवाला मनुष्य सदा संतुष्ट रहता 
है, सदा स्वतंत्र होता है। उसका मन ठिकाने होता 
है, वह किसी संग्रहमे नही पडता और जेसे आरोग्यवान 
पुरुषकी शारीरिक क्रियाएं अपने-आप चलती रहती 
हैं उसी प्रकार ऐसे मनष्यकी प्रवृत्तियां अपने आप 
चला करती है। उनके अपने चलानेका उसे अभिमान 
नही होता, भान तक नहीं होता । वह स्वयं निमित्तमात्र 
रहता हे--सफलता मिली तो भी 'वाह-वाह,' न मिली 
तो भी । सफलतासे वह फूल नहीं उठता, विफलतासे 
घबराता नहीं । उसके सब के बस दल हे 

होते हें । वह सारी क्रियाओंमें हवस शेर 


और अंतमे उसीको पाता है । हल ' 
हि +्यार 
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२६ गीता-माता 


यज्ञ तो अनेक प्रकारक कहे गये हे । उन सबके 
मूलमे शुद्धि और सेवा होती है । इद्रियदमन एक 
प्रकारका यज्ञ हैं; किसीको दान देना दूसरी प्रकारका | 
प्राणायामादि भी जुद्धिके लिए आरभ किये जानेवाले 
यज्ञ हे । इनका ज्ञान किसी जाता गरुसे प्राप्त किया 
जा सकता हैं | वह मिलाप, विनय, रलगन और सेवासे 
ही संभव हैँ । यदि सब लोग बिना समभे-ब्के यज्ञ- 
के नामपर अनेक प्रवृत्तिया करने छग जाय तो अज्ञानक 
निमित्त होनेके कारण, भलेके बदल बुरा नतीजा 
भी हो सकता हैं। इसलिए हरेक कामके जञानपूर्वक 
होनेकी पूरी आवश्यकता है । 

यहा ज्ञानसे मतलब अक्षर-ज्ञान नहीं है । इस 
ज्ञानमें शकाकी कोई ग्‌जायश ही नहीं रहती । उसका 
श्रद्धासे आरंभ होता हैं और अंतर्मे उसका अनुभव आता 
है । ऐसे ज्ञानसे मनुष्य सब जीवोंकों अपनेमे देखता 
हैं और अपनेको ईर्वरमे देखता है, यहा तक 
कि यह सब्र प्रत्यक्षकी भांति उसे इंइबरमय 
लगता है। ऐसा ज्ञान पापी-से-पापीकों भी तार देता 
हैं। यह ज्ञान कमंबंधनमेंसे मनष्यकों मक्त करता 
अर्थात्‌ कर्मका फल उसे स्पर्ण नही करता। इसके 
समात पवित्र इस जगतमे दूसरा कुछ नहीं है। इस- 


गीता-ओषध २७ 


लिए तू श्रद्धा रखकर, इंश्वरपरायण होकर, इंद्रियोको 
बशमें रखकर ऐसा ज्ञान पानेका प्रयत्न कर, उससे 
तुके परम शांति मिलेगी । 

तीसरा, चौथा, और पांचवा अध्याय, तीनों एक 
साथ मनन करने योग्य हैं । उनमेंसे अनासक्तियोग 
क्या है इसका अनुमान हो जाता हैं । इस अनासक्ति-- 
निष्कामतासे मिलनेका उपाय भी उनमें थोडे-बहुत 
अझमें बतलाया गया है । इन तीनों अध्यायोंकों यथार्थ 
रूपसे समभ लेनेपर आगेके अध्यायोंमें कम कठिनाई 
पड़ेगी । आगेके अध्याय हमे अनासक्ति-प्राप्तिके साधन- 
की अनेक रीतियां बतछाते हैं। हमें इस दृष्टिसे 
गीताका अध्ययन करना चाहिए, इससे अपनी नित्य 
पैदा होनेवाली समस्याओंको हम गीताद्वारा बिना 
परिश्रम हल कर सकेंगे। यह नित्यके अभ्याससे संभव 
होनेवाली वस्तु है। सबको आजमा देखनी चाहिए। 
क्रोध आया कि तुरंत उससे सबंधित इलोकका 
स्मरण करके उसे शांत करना चाहिए । किसीका 
ठेष हो, अधीरता आवे, आहारेषणा आवे, किसी 
कामको बरने या न करनेका संकट आवे तो ऐसे सब 
प्रश्नोंका निपटारा, श्रद्धा हो और नित्य मनन हो 
तो गीता-मातासे कराया जा सकता है। इसके 


श्द गौता-माता 


लिए नित्यका यह पारायण है और तदर्थ यह 
प्रयत्न है । 


यज्ञ--१ 

मंगलप्रभात 

२१-१०-३० 

हम यज्ञ शब्दका व्यवहार बारंबार करते हे । 
हमने नित्यका महायज्ञ भी रचा हैं। इसलिए यज्ञ 
जब्दका विचार कर लेना जरूरी है । इस लोकमें या 
परलोकमें कुछ भी बदला लिये या चाहे बिना, परार्थ- 
के लिए किये हुए किसी भी कमंको यज्ञ कहेंगे । 
कर्म कायिक हो या मानसिक. चाहे वाचिक, कर्म 
का विशाल-सें-विशाल अर्थ लेना चाहिए। परार्थ- 
के लिए” का मतलब केवल मनुष्य-वर्ग नहीं, बल्कि 
जीवनमात्र लेना चाहिए और अहिसाकी दृष्टिसे 
भी, मनृष्यजातिकी सेवाके लिए भी, दूसरे जीवोंका 
होमना या उनका नाश करना यज्ञकी मिनतीमें नही 
आ सकता । वेदादिमें अहव, गाय इत्यादिको होमनेकी 
जो बात आती हे उसे हमने गलत माना है । वहां 
पशुहिसाका अर्थ लें तो सत्य और अहिंसाकी तराजूपर 
ऐसे होम नहीं चढ़ सकते, इतनेसे हमने संतोष मान 


मोता-ओोष २९. 


लिया है। जो वचन धर्मक नामसे प्रसिद्ध हें उनका 
ऐतिहासिक अर्थ करनेमें हम नहीं फंसते और 
वैसे अर्थो्के अन्वेषणकी अपनी अथोग्यता हम स्वीकार 
करते हैं । उस योग्यताकी प्राप्तिका प्रयत्न भी हम 
नहीं करते, क्योंकि ऐतिहासिक अर्थसे जीवहिसा संगत 
भी ठहरे तो भी अहिसाको सर्वोपरि धर्म माननेके 
कारण हमारे लिए उस अथंको रुचनेवाला आचार 
त्याज्य हैं । 

उक्त व्याख्याके अनुसार विचारनेपर हम देख 
सकते हें कि जिस कर्ममें अधिक-से-अधिक जीवोंका, 
अधिक-से-अधिक क्षेत्रमे कल्याण हो और जो कर्म 
अधिक-सें-अधिक मनुष्य अधिक-सें-अधिक सरलतासे 
कर सकें, और जिसमें अधिक-से-अधिक सेवा होती हो, 
वह महायज्ञ हैं या अच्छा यज्ञ हैं । अतः किसीकी भी 
सेवार्के निमित्त अन्य किसीका अकल्याण चाहना या 
करना यज्ञ-कार्य नहीं है और यज्ञक अलावा किया 
हुआ कार्य बंधनरूप है यह हमें भगवदगीती और 
अनुभव भी सिखाता हैं । 

ऐसे यज्ञ के बिना यह जग क्षणभर भी नहीं टिक 
सकता, इसोलिए गीताकारने ज्ञानकी कुछ भरूूक 
दूसरे अध्यायमें दिखाकर तीसरे अध्यायमें उसकी 
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३० गीता-माता 


प्राप्तिके साधनमें प्रवेश कराया है. और साफ शब्दों- 
में कहा है कि हम यज्ञको जन्मसे ही साथ लाये हें । 

यहांतक कि हमें यह शरीर केवल परमार्थके लिए 
मिला है और इसलिए यज्ञ किये बिना जो खाता हैं 
है वह चोरीका खाता है, ऐसी सख्त बात गीताकारने 
कह डाली । जो शुद्ध जीवन बिताना चाहता हैं, उसके 
सब काम यज्ञरूप होते हैँ | हमारे यज्सहित जन्मनेका 
मतलब है कि हम हरदमके ऋणी या देनदार हें । 
इसलिए हम जगके सदार्क गुलाम हें । और जेसे 
स्वामी गृलामको सेवा्के बदलेमें खाना-कपड़ा आदि 
देता है वैसे हमें जगतका स्वामी हमसे गुलामी लेनेके 
लिए जो अन्न-वस्त्रादि देता है वह कृतज्ञतापूर्वक लेना 
चाहिए । यह न समभना चाहिए कि जो मिलता हैं 
उतनेका भी हमें हक है, न मिलनेपर मालिकको दोष 
न दें। यह देह उसकी है, जी चाहे इसे रखे, या 
न रखे | यह स्थिति दुःखद नहीं है, न दयनीय है, यदि 
हम अपना स्थान समझ लें तो यह स्वाभाविक हैं और 
इसलिए सुखद और चाहने योग्य है। ऐसे परम सुखके 
अनुभवके लिए अचल श्रद्धा तो अवश्य चाहिए। 
अपने लिए कोई चिता न करना, सब परमेब्वरको 
सौंप देना, ऐसा आदेश मेने तो सब धर्मों पाया है । 


गीता-बोष श्१ 


प्र इस वचनसे किसीको डरना नही चाहिए । 
मनको स्वच्छ रखकर सेवाका आरंभ करनेवालेको 
उसकी आवश्यकता दिन-प्रतिदिन स्पष्ट होती जाती 
हैं और वसे ही उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है । जो स्वार्थ 
छोड़नेंको तेयार ही नहीं है, अपनी जन्मकी स्थितिको 
पहचाननेको ही तैयार नही, उसके लिए तो सेवाके 
सब मार्ग मुश्किल हैं । उसकी सेवामें तो स्वार्थकी 
गंध आती ही रहेंगी । पर ऐसे स्वार्थी जगतमें कम 
ही मिलेंगे । कुछ-न-कुछ निःस्वार्थ सेवा हम सब 
जाने-अनजाने करते ही रहते हें । यही चीज विचार- 
पूर्वक करने लगनेसे हमारी पारमाथिक सेवाकी वृत्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। उसमें हमारा सच्चा सूख 
है और जगतका कल्याण हैं । 


यज्ञन---२ 
मंगलप्रभात 
२८-१०-३० 
यज्ञके विषयमें पिछले सप्ताह लिखकर भी इच्छा 
पूरी नहीं हुईं । जिस चीजको जन्मके साथ लेकर हमने 
इस संसारम प्रवेश किया है उसके बारेमें कुछ अधिक 
विचार करना व्यर्थ न होगा । यज्ञ नित्य-कर्त॑व्य है, 


३२ गीता-माता 


चौबीसों घंटे आचरणमें लानेकी वस्तु है, इस विचारसे 
और यज्ञका अर्थ सेवा समझकर परोपकाराय सर्तां 
विभूतय.' वचन कहा गया है । निष्काम सेवा परोपकार 
नही है, बल्कि अपने निजके ऊपर उपकार हैं। जेसे 
कर्ज चुकाना परोपकार नही, बल्कि अपनी सेवा है 
अपने ऊपर उपकार हैं, अपने ऊपरसे भार उतारना हैं 
अपने धर्मको बचाना हैँ। फिर कोई संतकी ही 
पूजी 'परोपकारार्थ--अधिक सुदर भाषामे कहिये तो 
--सेवार्थ' हो सो नही है, बल्कि मनृष्यमात्रकी पूजी 
सेवार्थ हैं । और यह होनेपर सारे जीवनमे भोगका 
खातमा हो जाता है, जीवन त्यागमय हो जाता है । 
या यों कहें कि मनुष्यका त्याग ही उसका भोग हैं । 
पशु और मनुष्यके जीवनमे यह भेद है। जीवनका 
यह अर्थ जीवनको शुष्क बना देता है, इससे कलाका 
नाश हो जाता है, अनेक लोग यह आरोप करके उक्त 
विचारको सदोष समभते हैं। पर मेरे खयालमे एंसा 
कहना त्यागका अनर्थ करना है । त्यागके मानी संसार- 
से भागकर जंगलमें जा बसना नही है, बल्कि जीवनकी 
प्रवृत्ति मात्रमें त्यागका होना है । गृहस्थ-जीवन त्यागी 
और भोगी दोनों हो सकता है। मोचीका जूते सीना 
किसानका खेती करना, व्यापारीका व्यापार करना 


गीता-ओोष ड्े३े 


और नाईका हजामत बनाना त्याग भावनासे हो सकता 
हैं या उसमें भोगकी लछालसा हो सकती हैं । जो यज्ञार्थ 
व्यापार करता हैं वह करोड़ोंके व्यापारमें भी लोकसेंवा- 
का ही खयाल रखेगा, किसीको धोखा नहीं देगा, 
अकरणीय साहस नहीं करेगा, करोड़ोंकी सम्पति रखते 
हुए भी सादगीसे रहेगा, करोड़ों कमाते हुए भी 
किसीकी हानि नहीं करेगा । किसीकी हानि होती होगी 
तो करोड़ोंसे हाथ धो देगा। कोई इस खयालसे 
न हँँसे कि ऐसा व्यापारी मेरी कल्पनामें ही बसता है । 
संसारके सौभाग्यसे ऐसे व्यापारी पश्चिम और पूर्व 
दोनोंमे हैँं। हों चाहें अंगूलियोंपर ही गरिनने भरको, 
पर एक भी जीवित उदाहरण रहनेपर उसे फिर कल्पना- 
की वस्तु नहीं कह सकते । ऐसे दरजीको हमने वढ़- 
वाणमें ही देखा हैं । ऐसे एक नाईको में जानता 
हूँ और ऐसे बुनकरको हम लोगोंमेंसे' कौन नहीं जानता । 
देखने-ढूंढनेपर हम सब धंधोंमें केवल यज्ञार्थ अपना 
धंधा करने और तदर्थ जीवन बितानेवाले आदमी 
पा सकते हैं । यह अवश्य है कि ऐसे याज्ञिक अपने 
धंधेसे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। पर वे 


! यानी आ्राश्नमवासियोमेसे 


ड्र्ड ग्ीता-माता 


धंधा आजीविकाके निमित्त नहीं करते, आजीविका 
उनके लिए उस धंधेका गौण फल है। मोतीलाल 
पहले भी दर्जीका धंधा करता था और ज्ञान होनेके 
बाद भी दर्जी बना रहा । भावना बदल जानेसे उसका 
धंधा यज्ञरूप बन गया, उसमें पवित्रता आ गई और 
पेशेमें दूसरेके सुखका विचार दाखिल हो गया । उसी 
समय उसके जीवनमें कलाका प्रवेश हो गया । यज्ञमय 
जीवन कलाकी पराकाष्ठा हैं, सच्चा रस उसीमें 
हैं, क्योंकि उसमेंसे रसके नित्य नये भरने प्रकट होते 
हैं। मनुष्य उन्हें पीकर अधाता नहीं है, न वे भरने 
कभी सूखते हैँ। यज्ञ यदि भाररूप जान पड़े तो 
यज्ञ नहीं है, जो अखरे वह त्याग नहीं है। भोगका 
अंत ताश हैँ, त्यागका अंत अमरता। रस स्वतंत्र 
वस्तु नही है, रस तो हमारी वृत्तिमें मौजूद है । एकको 
नाटक परदोंमे मजा आता है, अन्यको आकाशमे 
नित्य नये-नये प्रकट होनेवाले दृश्योंमें ।॥ रस परि- 
शीलनका विषय है । जो रसरूपसे बचपनमें सिखाया 
जाता है, जिसे रसके नामसे जनतामे प्रवेश कराया 
जाता है वह रस माना जाता है । हम ऐसे उदाहरण 
पा सकते हैं कि जिनमें एक प्रजाको रसमय लगनेवालछी 
त्तीज दूसरी प्रजाको रसहीन लगती है। 


गीता-बोध रेश्‌ 


यज्ञ करनेवाले अनेक सेवक मानते हें कि हम 
निष्काम भावसे सेवा करते हैं, अतः लछोगोंसे आब- 
इयकताभरकों, और अनावश्यक भी, लेनेका हमें 
परवाना मिल गया है। जहां किसी सेवकके मनमें 
यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई, सरदारी, 
आईं। सेवामें अपनी सुविधाके विचारकी गुंजाइश 
ही नहीं होती है। सेवककी सुविधा स्वामी--ईद्वर 
देखे, देनी होगी तो वह देगा। यह खयाल रखते 
हुए सेवकको चाहिए कि जो कुछ आ जाय सबको न 
अपना बेंठे । आवश्यकताभरको ही ले, बाकीका त्याग" 
करे । अपनी सुविधाकी रक्षा न होनेपर भी शांत 
रहे, रोष न करे, मनमें भी खिन्नता न लछावे । याज्ञिक- 
का बदला, सेवककी मजदूरी, यज्ञ--सेवा ही हें। 
उसीमें उसका संतोष हें । 

सेवा-कार्यमें बेगार भी नहीं काटी जाती । उसे 
अंतर्क लिए नहीं छोड़ा जाता । अपना काम तो 
संवारे; लेकिन पराया, बिना पैसेके करना हैं, इस 
खयालसे जैसा-तेसा या जब चाहे तब करनेमें भी 
हज न समभनेवाला, यज्ञका ककहरा भी नहीं जानता । 
सेवामें तो सोलहों सिगार भरने पड़ते हैं, अपनी सारी 
कला उसमें खर्चे कर देनी पड़ती हैं। पहले यह, 


३६ गीता-माता 


५ 


फिर अपनी सेवा । मतलूब यह कि शुद्ध यज्ञ करेले- 
5 है. है 

बालेके लिए अपना कछ नही हैं । उसने सब कृष्णापण 

कर दिया हैं । 


यज्ञ--र 
(व्यक्तिगत पत्रोमेंसे ) 

१३-११-२० 

चर्से और फ्रेंचके विषयमें तुमने जो लिखा 

है उसमें भी सिद्धांत दृष्टिसे त्रुटि पाता हूं। 
चर्खेको सर्वर्पोण करनेपर उस समयको दूसरे 
काममें नहीं लगाया जा सकता । कोई बात करने 
आ जाय तो विवेकक खयालसे कर सकते हैं; पर 
बातोंके बजाय कुछ सिखा ही जाय तो उसमें क्‍या 
बुराई है, यह न्याय यहां नही लग सकता । बातमेंसे 
तो जब चाहे छुट्टी पाई जा सकती है। बात करनेवाला 
भी बहुत देरतक बेठकर बातें नहीं करेगा । पर शिक्षक 
बन जानेपर तो वह पूरा समय देनेको मजबर हो 
जाता हैं। यह सब तंबके लिए हैं जब कि चर्खोको 
यज्ञरूपम चलाते हों । अपने विषयमें में इस सत्यका 
अत्यक्ष अनुभव करता हूं । चर्खा चलाते समय जब 
अन्य विचारोंमें पड़ता हूं तब गतिपर, नंबरपर, समा- 


गीता-बोध ३७ 


श्र 
नतापर उसका असर पड़ता हे। कल्पना करो कि 
रोमे रोलां या बिथोवन पियानोपर बेठे हें । उसपर 
वे ऐसे तन्‍्मय हो जाते हें कि बात नहीं कर सकते, 
न मनमें अन्य विचार कर सकते हें। कला और 
कलाकार पृथक नहीं होते । यदि यह पियानोके लिए 
सत्य हो तो फिर चर्खायज्ञक लिए कितना अधिक 
सत्य होना चाहिए ? यह विचार जाने दो कि यह 
आचरण आज ही संभव नहीं हैँ। अपने विचारक्षेत्र- 
को बावन तोला पाव रत्ती शुद्ध रख सकें तो तदनुसार 
आचरण किसी दिन हो ही जायगा | यह न समझो 
कि इसमें गुजरे हुओंकी आलोचना है। में खुद बहुत 
अधूरा हूं, मुझे आलोचना करनेका हक भी कहां 
हैँ ? जितना जानता हूं उसपर में खुद कहां पूरी तरह 
चलता हूं ? चलता होता तो कबका चर्खा सात 
लाख गांवोंमें गूंज जाता । आज भी जो जानता हूं 
उसके अनुसार सौ फीसदी चल सकूं तो मेरे यहां बेठे 
भी चर्खा हवाकी तरह फंले। पर यदि मालवीयजी 
भागवत पुराणकी चर्चासे थर्के तो में चर्खा-संगीतकी 
बातोंसें थकूं। चर्खा-पुराण तो कंसे कहूं ? पुराण 
तो भविष्यकी पीढ़ी रचेगी, बशर्तेकि हम कुछ रचने 
लायक कर जायंगे । आज तो हम इसका टूटा-फूटा 


इद गोता-माता 


संगीत रच रहे हैं । अंतमें उसमें कैसा सुर निकलता 
है यह हमारी तपद्चर्या और हमारे समपेणपर निर्भर 
रहेंगा। 

. मुझे आदर्श तो यह लगता हैं कि यज्ञके 
समय मौन हो । उस समय जो विचार हो वह 
चर्खे, या कहो खादीसंबंधी अथवा रामनामका हो । 
रामनामको विस्तृत अर्थमें लेना चाहिए। वास्तव में 
तो रामनाम जाने-अनजाने हमेशा ही होना चाहिए, 
जैसे संगीतमें तंबूरा। पर हाथ जो काम करते हो 
उसमें हम एक-ध्यान न हों तो रामनामका इच्छापूर्वक 
रटन होना चाहिए। चर्खा चलाते हुए हम बाते 
करे, कुछ सुनें या और कुछ करें तो यह क्रिया यज्ञ 
तो नहीं होगी । यदि यह यज्ञ कतंव्य है तो उतने 
समयके लिए उसमें लीन हो जाता चाहिए । जिसका 
सारा जीवन यज्ञरूप है और जो अनासक्त हैं वह एक 
समयमें एक ही काम करेगा | इतना जानते हुए 
भी (अल्पाधिक प्रमाणमें) में ही पहला पापी ठहरता 
हूं; क्योंकि कह सकते हें कि मेने किसी दिन चुपचाप 
एकांतमें बैठकर अर्थात्‌ मौन धरकर नहीं काता । 
मौनवारके दिन कातते-कातते डाक सुनता या किसीकी 
कोई बात सुननी होती तो वह सुनता । यह कूटेव 


गीता-बोष हे 


यहां भी नहीं गई | इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि 
कातनेमें बहुतु नियमित होते हुए भी में सुस्त रह 
गया और घंटेमें मुश्किलसे २०० तारतक अब पहुंचा 
हूं ! और भी अनेक दोष अपनेमें पाता हुं, जेसे तार 
टूटना, माल बनाना न जानना, चमरखका अल्पज्ञान, 
र॒ुईकी किस्म न पहचानना, समानता वगेरह पूरी 
तरहसे न निकाल सकना, तारकी परख न कर सकना 
इत्यादि । क्‍या यह सब किसी याज्ञिकको शोभा देता 
हैं ? फिर खादीकी गति धीमी रह गई तो इसमें 
क्या आइचर्य हैं ? यदि दरिद्रनारायण है और उसके 
होनेमें कोई शक नहीं है, और यदि उसकी प्रसादी 
खादी हैं, और यह कहनेवाला, जाननेवाला जो कुछ 
कहो वह में हूं, फिर भी मेरा अमल कितना ढीला- 
ढाला हैं ? इसलिए इस विषयमें किसी औरको दोषी 
ठहरानेका जी नहीं चाहता है। में तो सिर्फ तुम्हें 
अपने दोषका, दुःखका और उसमेंसे उत्पन्न होनेवाले 
खयालका और ज्ञानका दशेन कराना चाहता हूं। 
यद्यपि काकाके साथ यदा-कदा ऐसी बातें हुई हैं 
तथापि इतनी स्पष्टतासे तो यही पहले-पहल तुमसे 
कह रहा हूं। और यह स्पष्टता भी आईं तुम्हारे 
उस फ्रेंचकी चरखेके साथ जोड़नेके कारण । तुमने 
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जो किया उसमे में तुम्हारा तनिक भी दोष नहीं पाता। 
में देख रहा हूं कि चर्खेका कैसा कच्चा मंत्रा' हूं में । 
मंत्रको तो जाना, पर उसकी पूरी विधि आचारमे 
नहीं उतारी, इसलिए मंत्र अपनी पूरी शक्ति नही 
प्रकट कर सका । चर्खेकी भांति ही इस बातकों 
सारे जीवनपर घटाकर देखो तो कल्पनामे तो तुम्हे 
जीवनकी अद्भुत शांतिका अनुभव होगा और सफलता- 
का भी । योग: कर्मसु कौशलम्‌ का तात्पये यह हें ॥ 
इस बातको ध्यानमें रखकर जितना हो सके उतना 
ही करनेको हाथमें लें और संतोष मानें। मेरा दृढ़ 
विश्वास हैं कि इससे हम अपनेको और समाजकों 
अधिक-से-अधिक आगे बढ़ानेमें अपना कतंव्य करते 
हैं। जबतक इसका पूरा-पूरा अमल न हो ले तबतक 
तो यह कोरा पांडित्य ही कहा जायगा। दिन-दिन 
इस दिशामें बढ़ तो रहा हूं। बाहर निकलनेपर 
क्या होगा वह भगवान जाने । तुम इसमेंसे बन सके तो 
इतना तो अमलमें ला सकते हो कि यज्ञके निमित्त 
जितने तार तय कर लो उतने तो शास्त्रीय रीतिसे 
कातो । बाकी तो चाहे जिस दशामें हिदुस्तानकी 
संपत्ति बढानेके इरादेसे कातते रहो। अभी लिखते 
जानेकी इच्छा होती है। पर अब बस करता हूं । 


गीता-बोध ४१ 
पांचवां श्रध्याय 


अर्जुन कहता हैं, आप ज्ञानको विशेष बतलाते 
है । इससे में समभता हूं कि कर्म करनेकी आवश्य- 
कता नही है, संन्यास ही अच्छा है। पर फिर आप 
कर्मकी भी स्तृति करते हें तब यह लगता हैं कि योग 
ही अच्छा है। इन दोनोंमें अधिक अच्छा क्या हैं, 
यह मृभको निःचयपूर्वक कहिये। तभी मुझे कुछ 
शांति मिल सकती है ।” 

यह सुनकर भगवान बोले, संन्यास अर्थात्‌ 
ज्ञान और कमंयोग अर्थात्‌ निष्काम कर्म ये दोनों 
अच्छे हें; पर यदि मुझे चुनाव ही करना है तो 
में कहता' हूं कि योग अर्थात्‌ अनासक्तिपूर्वक कर्म 
अधिक अच्छा है । जो मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य- 
का न टेंष करता है, न कोई इच्छा रखता हैं और 
सुख-दु ख, सर्दी-गर्मी इत्यादि दूंद्वोंसे परे रहता है, 
वह संन्‍्यासी ही हैं। फिर वह कर्म करता हो या 
न करता हो। ऐसा मनुष्य सहजमें बंधनमुक्त हो 
जाता हैं। अज्ञानी ज्ञान और योगमें भेद करता है, 
ज्ञानी नहीं। दोनोंका परिणाम एक ही होता है, 
अर्थात्‌ दोनोंसे वही स्थान मिलता हैं। इसलिए सच्चा 
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जाननेवाला वही है जो दोनोंको एक ही समभता हैं; 
क्योंकि शुद्ध ज्ञानवालेकी संकल्पभरसे कार्यसिद्धि होती 
हैं, अर्थात्‌ बाहरी कर्म करनेकी उसे जरूरत नहीं रहती | 
जब जनकपुरी जल रही थी तब दूसरोंका धर्म था कि 
जाकर आग बुभायें | जनकके संकल्पसे ही उनका 
आग बुकानेका कतंव्य पूरा हो रहा था, क्‍योंकि 
उनके सेवक उनके अधीन थे । यदि वह घड़ाभर 
पानी लेकर दौड़ते तो कुल चौपट कर देते। दूसरे 
लोग उनकी ओर ताकते रहते और अपना कतंव्य 
बिसर जाते । और विशेष भलमंसी दिखाते तो 
हकक्‍के-बक्के होकर जनककी रक्षा करने दौड़ते । पर 
सब भटपट जनक नहीं बन सकते । जनककी स्थिति 
बड़ी दुलंभ है। करोड़ोंमेंसे किसीको अनेक जन्मों की 
सेवासे वह प्राप्त हो सकती है। यह भी नही है कि 
इसकी प्राप्तिपर कोई विशेष शांति हो। उत्तरोत्तर 
निष्काम कर्म करते मनुष्यका संकल्पबल बढ़ता जाता 
है और बाहरी कर्म कम होते जाते हें । कहा जा 
सकता हैँ कि वास्तवमें देखनेपर उसे इसका पता भी 
नही चलछता। इसके लिए उसका प्रयत्न भी नही 
होता । वह तो सेवा-कार्यमें ही डूबा रहता हूँ। 
उससे उसकी सेवा-शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती 
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है कि उसे सेवासे कोई थकान*आती नहीं जान पड़ती । 
इससे अंतमें उसके संकल्प में ही सेवा आ जाती हैं, 
वेसे ही जैसे बहुत जोरसे गति करती हुई वस्तु स्थिर-सी 
लगती है। ऐसा मनुष्य कुछ करता नहीं है, यह 
कहना प्रत्यक्षरूपसे अयुक्त है । पर ऐसी स्थिति साधा- 
रणत' कल्पनाकी ही वस्तु है, अनुभवर्मे नहीं आती । 
इसलिए मेंने कर्मयोगको विशेष कहा है। करोड़ों 
निष्काम कर्मंमेंसे ही संन्‍्यासका फल प्राप्त करते है । 
वे संन्यासी होने जायं तो इधर या उधर, कहींके न 
रहेंगे । संन्यासी होने गये तो मिथ्याचारी हो जानेकी 
पूरी संभावना है, और कर्से तो गये ही, मतलूब 
सब खोया । पर जो मनुष्य अनासक्ति सहित कर्म 
करता हुआ शुद्धता प्राप्त करता है, जिसने अपने मनको 
जीता है, जिसने अपनी इंद्रियोंको वछ्षमें रखा हैं, 
जिसने सब जीवोंके साथ अपनी एकता साधी हैं और 
सबको अपने समान ही मानता है, वह कर्म करते 
हुए भी उससे अलग रहता है अर्थात्‌ बंधनमें नही 
पड़ता । ऐसे मनुष्यक बोलने, चालने आदिकी क्रियाएं 
करते हुए भी ऐसा रूगता हैँ कि इन क्रियाओं को इंद्वियां 
अपने धर्मानुसार कर रही हैं। स्वयं वह कुछ नहीं 
करता । शरीरसे आरोग्यवान मनृष्यकी क्रियाएं 
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स्वाभाविक होती हें ।«उसके जठर आदि अपने आप 
काम करते हैं, उसकी ओर उसे खयाल नहीं दौड़ाना 
पड़ता, वैसे ही जिसकी आत्मा आरोग्यवान है उसके 
लिए कहा जा सकता है कि वह शरीरमें रहते हुए 
भी स्वयं अलिप्त है, कुछ नहीं करता। इसलिए 
मनृष्यको चाहिए कि सब कर्म ब्रह्मार्ण करे, ब्रह्मके 
ही निमित्त करे । तब वह करते हुए भी पाप-पुण्यका 
पुज नहीं रचता। पानीमें कमलकी भांति कोरा-का- 
कोरा ही रहेंगा । इसलिए जिसने अनासक्तिका अभ्यास 
कर लिया है वह योगी कायासे, मनसे, बुद्धिसे कार्य 
करते हुए भी, संगरहित होकर, अहंकार तजकर 
बरतता है, जिससे शुद्ध हो जाता है और शांति पाता 
है। दूसरा रोगी, जो परिणाममें फंसा हुआ हैं, 
कंदीकी भांति अपनी कामनाओंमें बंधा रहता हैं। 
इस नौ दरवाजेवाले देहरूपी नगरमें सब कर्मोंका 
मनसे त्याग करके स्वयं कुछ न करता-कराता हुआ 
योगी सुखपूर्वक रहता है। संस्कारवान संशुद्ध आत्मा 
न पाप करता है, न पुण्य । जिसने कर्मर्में आसक्ति 
नहीं रखी, अहंभाव नष्ट कर दिया, फलका त्याग 
किया, वह जड़की भांति बरतता है, निमित्तमात्र 
बना रहता हैं। भला उसे पाप-पुण्य कैसे छू सकते 
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हैं ? विपरीत इसके जो अज्ञानमें फंसा है वह हिसाब 
लगाता है, इतना पुण्य किया, इतना पाप किया और 
इससे वह नित्य नीचेको गिरता जाता है और अंतर्मे 
उसके पल्‍ले पाप ही रह जाता है। ज्ञानसे अपने 
अज्ञानका नित्य नाश करते जानेवालेके कर्ममें नित्य 
निर्मेलता बढ़ती जाती है, संसारकी दृष्टिमें उसके 
कर्मोमें पूर्णता और पुण्यता होती है । उसके सब 
कर्म स्वाभाविक जान पड़ते हैं। वह समदर्शी होता 
है । उसकी नजरोंमें विद्या और विनयवाला ब्रह्मज्ञाता 
ब्राह्मण, गाय, हाथी, कृत्ता, विवेकहीन--पशुसे भी 
गयाबीता--मनुष्य सब समान हैं । मतलब, कि 
सबकी वह समान भावसे सेवा करेगा--यह नहीं 
कि किसीको बड़ा मानकर उसका मान करेगा और 
दूसरेकी तुच्छ समककर उसका तिरस्कार करेगा । 
अनासक्त मनुष्य अपनेको सबका देनदार मानेगा, 
सबको उनका छहना चुकावेगा और पूरा न्याय करेगा। 
उसने जीतें-जी जगतको जीत लिया हैं, वह ब्रह्ममय 
हैं। अपना प्रिय करनेवालेपर वह रीभता नहीं, 
गाली देनेवालेपर खीभता नहीं। आसक्तिवान सुखको 
बाहर ढूंढ़ता है, अनासक्त निरंतर भीतरसे शांति 
पाता है, क्योंकि उसने बाहरसे जीवको समेट लिया 


है; 
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हैं। इंद्रियजन्य सारे भोग दुःखके कारण हैं । मनृष्य- 
को काम-क्रोधर्से उत्पन्न उपद्रव सहन करने चाहिएं । 
अनासक्त योगी सब प्राणियोंके हितमें ही लगा रहता 
हैं। वह शंकाओंसे पीड़ित नहीं होता । ऐसा योगी 
बाहरी जगतसे निराला रहता है, प्राणायामादिके 
प्रयोगोंसे अंतर्मूखताका यत्न करता रहता हैं और 
इच्छा, भय, क्रोध आदिसे पृथक रहता हैं। 
वह मुझे ही सबका महेंश्वर, मित्ररूप, यज्ञादिके 
भोक्‍्ताकी भांति जानता है और ज्ञांति प्राप्त 
करता है । 


छेठा अ्रध्याय 


मंगलप्रभात 

१६-१२-३० 
श्रीभगवांन कहते हँ--कर्म-फल त्यागकर कर्त॑व्य- 
कर्म करनेवाला मनुष्य संन्यासी कहलाता है और 
योगी भी कहलाता हैँ। जो क्रियामात्रका त्याग कर 
बेठता है वह आलसी है । असली बात तो हैं मनके 
घोड़े दौड़ाना छोड़नेकी । जो योग अर्थात्‌ समत्वको 
साधना चाहता है उसकी कर्म बिना गुजर ही नही । 
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जिसे समत्व प्राप्त हो गया है वह शांत दिखाई देता 
है। तात्पयं, उसके विचारमात्रमें कमंका बल आ 
गया रहता है। जब मनुष्य इंद्रियके विषयोंगें या 
कममें आसक्‍त न हो और मनकी सारी तरंगोंको 
छोड़ दे तब कहना चाहिए कि उसने योग साधा हें, 
वह योगारूढ़ हुआ हे । 

आत्माका उद्धार आत्मासे ही होता हैं। तब 
कह सकते हैं कि आत्मा स्वयं ही अपना जात्र बनता 
हैँ और मित्र बनता हैं। जिसने मनको जीता हैं 
उसका आत्मा मित्र हैं, जिसने नहीं जीता हैं उसका 
आत्मा शत्रु हैें। मनको जीतनेवालेकी पहचान हे 
कि उसके लिए सरदी-गरमी, सुख-दुःख, मान-अपमान 
सब एक समान होते हैं । योगी उसका नाम है जिसे 
ज्ञान है, अनुभव है, जो अविचल हू, जिसने इंद्वियोंपर 
विजय पाई है और जिसके लिए सोना, मिट्टी या 
पत्थर समान हूँ । वह शत्रु-मित्र, साधु-असाधु इत्यादि 
के प्रति समभाव रखता हैँ । ऐसी स्थितिको पहुंचने- 
के लिए मन स्थिर करना, वासनाएं त्यागना और एकांत- 
में बेठकर परमात्माका ध्यान करना चाहिए। केवल 
आसन आदि ही बस नहीं हैं। समत्व-प्राप्तिके इच्छु- 
कोंको ब्रह्मचर्यादि महात्रतोंका भली प्रकार पालन 
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, करना चाहिए। यों आसनबद्ध हुए यम-नियमोंका पालन 
करनेवाले मनुष्यको अपना मन परमात्मामें स्थिर 
करनेसे परम शांति प्राप्ति होती है। 

[यह समत्व ठूस-ठ्सकर खानेवाला तो नहीं पा 
सकता, पर कोरे उपवाससे भी नहीं मिलता, न बहुत 
सोनेवालंको मिलता हैं; वेसे ही बहुत जागनेसे भी 
हाथ नहीं आता । समत्व-प्राप्तिके इच्छूकको तो सबमे 
--खानेमें, पीनेमें, सोनें-जागनेमें भी मर्यादाकी रक्षा 
करनी चाहिए । एक दिन खूब खाया और दूसरे दिन 
उपवास, एक दिन खूब सोये और दूसरे दिन जागरण, 
एक दिन खूब काम करना और दूसरे दिन अलसाना, 
यह योगकी निशानी नहीं हैं । योगी तो स्देव स्थिर- 
चित्त होता हैं और कामना मात्रका वह अनायास 
त्याग किये रहता है । ऐसे योगी की स्थिति निर्वात 
स्थानमें दीपककी भांति स्थिर रहती हैं। उसे जगके 
खेल अथवा अपने मनमें उठनेवाले विचारोंकी लहरे 
डावांडोल नहीं कर सकती । धीरे-धीरे किंतु दृढ़ता- 
पूर्वक प्रयत्न करनेसे यह योग सध सकता है। मन 
चंचल हे इससे इधर-उधर दौड़ता है, उसे धीरे-धीरे 
स्थिर करना चाहिए। उसके स्थिर होनेसे ही शांति 
मिलती है । या मनकी स्थिरताके लिए निरंतर आत्म- 


गीता-थोध रह 


चिंतन आवश्यक है। ऐसा मनुष्य सब जीवोंको 
अपनेमें और अपनेको सबमें देखता है; क्योंकि वह 
मुझे सबमें और सबको मुभमें देखता है । जो मुभमें 
लीन हैं, मुझे सवंत्र देखता है, वह स्वयं नहीं रह गया 
हैं; इसलिए चाहे जो करता हुआ भी मुमीमें पिरोया 
हुआ रहता है । उसके हाथसे कभी कुछ अकरणीय 
नहीं हो सकता । 

अर्जुनको यह योग कठिन रलूगा। वह बोला, 
“यह आत्म-स्थिरता कंसे प्राप्त हो ? मन तो बंदरके 
समान है । मनका रोकना हवा रोकनेके समान है । 
ऐसा मन कब और कंसे वहामें आता है ?” 

भगवानने उत्तर दिया, तेरा कहना सच है । 
पर राग-द्वेषकों जीतने और प्रयत्न करनेसे कठिनको 
आसान किया जा सकता है। “निस्संदेह' मनको जीते 
बिना योगका साधन नहीं बन सकता । 

तब फिर अर्जुन पूछता है, 'मान लीजिए कि 
मनुष्यमें श्रद्धा है, पर उसका प्रयत्न मंद होनेसे वह 
सफल नहीं होता । ऐसे मनुष्यकी क्‍या गति होती 
हैँ ? वह बिखरे बादलककी तरह नष्ट तो नहीं हो 
जाता ?” 

भगवान बोले, ऐसे श्रद्धालका नाश तो होता 


भ््‌० गीतान्‍माता 


ही नहीं। कल्याण-मार्गीकी अवगति नहीं होती । 
ऐसा मनुष्य मरनेपर कर्मानुसार पृण्यलोकमें बसनेके 
बाद पृथ्वीपर लौट आता हैँ और पवित्र घरमें जन्म 
लेता है। ऐसा जन्म लोकोंमें दुलंभ है । ऐसे घरमें 
उसके पूर्व संस्कार उदय होते हें । अब प्रयत्नमें तेजी 
आती हैं और अंतमें उसे सिद्धि मिलती है । यों प्रयत्न 
करते-करते कोई जल्दी और कोई अनेक जम्मोंके 
बाद अपनी श्रद्धा और प्रयत्नके बलके अनुसार 
समत्वको पाता हैँ । तप, ज्ञान, क्मकांडसंबंधी कर्म 
--इन सबसे समत्व विशेष है, क्‍योंकि तपादिका 
अंतिम परिणाम भी समता ही होना चाहिए । इस- 
लिए तू समत्व लाभ कर और योगी हो । अपना 
सर्वेस्व मुझे अर्पण कर और श्रद्धापूर्वक मेरी ही 
आराधना करनेवालोंको श्रेष्ठ समझ”? 

इस अध्यायम प्राणायाम-आसन आदिकी स्तति 
ह। पर स्मरण रखे कि भगवानने उसीके साथ 
ब्रह्म चयका अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिके यम-नियमादि पालन- 
की आवश्यकता बतलाई हैं। यह समभ लेना 
आवश्यक हूँ कि आसनादि अकेली क्रियासे कभी समत्व 
नहीं प्राप्त हो सकता | यदि उस हेतुसे वे क्रियाएं 
हों तो आसन-प्राणायामादि मनको स्थिर करनेमें 


गीता-बोभ भर 


एकाग्र करनेमें थोड़ी-सी मदद करते हैं, अन्यथा उन्हें 
अन्य शारीरिक व्यायामोंकी श्रेणीमें समककर उतनी 
ही--शरीरसुधारभर ही--कीमत माननी चाहिए । 
शारीरिक व्यायामरूपमें प्राणायामादिका बहुत उप- 
योग हैं। व्यायामोंमें यह व्यायाम सात्विक है । 
शारीरिक दृष्टिसे इसका साधन उचित है । पर उससे 
सिद्धियां पानें और चमत्कार देखनेको ये क्रियाएं 
करनेमें मेंने छाभके बजाय हानि होते देखी हैं । यह 
अध्याय तीसरे, चौथे और पांचवें अध्यायका उपसंहार- 
रूप समभना चाहिए। यह प्रयत्नशीलको आश्वासन 
देता हैं। हमें समता प्राप्त करनेंका प्रयत्न हारकर 
कभी नहीं छोड़ना चाहिए । 


सातवां अ्रध्याय 


मंगलप्रभात 

२३-१२-३० 

भगवान बोले, हे पार्थ ! अब में तुम्हें बतलाऊंगा 

कि मुभमें चित्त पिरोकर और मेरा आश्रय लेकर 
कर्मयोगका आचरण करता हुआ मनुष्य निरचयपूर्बक 
मुझे संपूर्ण रीतिसे केसे पहचान सकता है । इस अनुभव- 


घर गौता-माता 


युक्‍त ज्ञानके बाद फिर और कुछ जाननेको बाकी नही 
रहेगा । हजारोंमें कोई-कोई ही उसकी प्राप्तिका 
प्रयतत करता हैं और प्रयत्न करनेवालोंमें कोई ही 
सफल होता है। 

पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु तथा मन, 
बुद्धि और अहंकारवाली आठ प्रकारकी एक मेरी प्रकृति 
है । इसे 'अपरा' प्रकृति और दूसरेको 'परा' प्रकृति 
कहते हैं, जो जीवरूप है | इन दो प्रकृतियोंसे अर्थात्‌ 
देह और जीवके संबंधसे सारा जगत है। जैसे मालाके 
आधारपर उसके मणिये रहते हे वेसे जगत मेरे आधार- 
पर विद्यमान हैं। तात्पयं,--जलमें रस में हूं, सूर्य-चंद्रका 
तेज में हूं, वेदोंका <कार में हूं, आकाशका शब्द में 
हूं, पुरुषोंका पराक्रम में हूं, मिट॒टीमें सुगंध में हूं, अग्निका 
तेज में हूं, प्राणीमात्रका जीवन में हूं, तपस्वीका तप 
में हूं, बुद्धिमानकी बुद्धि में हूं, बलवानका शुद्धबल में 
हूं, जीवमात्रमें विद्यमान धर्मकी अविरोधी कामना 
में हूं, संक्षेप्में सत्त्त्,व रतस्‌ और तमसूसे उत्पन्न होने 
वाले सब भावोंको मुभसे उत्पन्न हुआ जान; उनकी 
स्थिति मेरे आधारपर ही है। मेरी त्रिगुणी मायाके 
कारण इन तीन भावों या गृणोंमें रचे-पचे लोग मुझ 
अविनाशीको पहचान नहीं सकते । उसे तर जाना 


गौता-बोध ड३ 


कठिन हैं। पर मेरी शरण लेनेवाले इस माया को 
अर्थात्‌ तीन गृणोंको लांघ सकते हे। 

पर ऐसे मूढ़ लोग मेरी शरण कंसे ले सकते हैं 
कि जिनके आचार-विचारका कोई ठिकाना नहीं है ? 
वे तो मायामें पड़े अंधकारमें ही चक्कर काटा करते हैं 
और ज्ञानसे वंचित रहते हें; पर श्रेष्ठ आचारवाले 
मुझे भजते हैं । इनमें कोई अपना दुःख दूर करनेको 
मुझे भजता है, कोई मुझे पहचाननेकी इच्छासे भजता 
है और कोई कर्तव्य समभकर ज्ञानपूर्वक मुझे भजता 
हैं। मुर्भे भजनेका अथे हैं मेरे जगतकी सेवा करना । 
उसमें कोई दुःखके मारे, कोई कुछ छाभ-प्राप्तिकी 
इच्छासे, कोई इस खयालसे कि चलो देखा जाय क्‍या 
होता हैं और कोई समभ-बूभकर इसलिए कि उसके 
बिना उनसे रहा ही नहीं जाता, सेवापरायण रहते हैं । 
ये अंतिम मेरे ज्ञानी भक्त हे, और में कहूंगा कि मुझे 
- ये सबसे अधिक प्यारे हें । या यह समभो कि वे मुझे 
अधिक-से-अधिक पहचानते हें और मेरे निकट-से-निकट 
हैं । अनेक जन्मोंके बाद ही मनुष्य ऐसा ज्ञान पाता है 
और उसे पानेपर इस जगतमें मुझ वासुदेवके सिवा 
और क्‌ूछ नहीं देखता । पर कामनावाले मनुष्य तो 
भिन्न-भिन्न देवताओंको भजते हें और जिसकी जेसी 


श्र ग्रीता-माता 


भक्ति उसको, वैसा फल देनेवाला तो में ही हूं । उन 
ओछी समभवालोंको मिलनेवाला फल भी वैसा ही 
ओछा होता है और उतनेसे ही उनको संतोष भी रहता 
है। वे अपनी कमअक्लीसे मानते हैं कि मुझे वे इंद्वियों- 
द्वारा पहचान सकते हैं । वे नहीं समभते कि मेरा 
अविनाशी और अनुपम स्वरूप इंद्वियोंसे परे हे तथा 
हाथ, कान, नाक, आंख, इत्यादिद्वारा पहचाना नहीं 
जा सकता । इसे मेरी योगमाया समझ कि इस प्रकार 
सारी चीजोंका विधाता होनेपर भी अज्ञानी लोग 
मुझे पहचान नही सकते । रागद्वेषक द्वारा सुख-दु.ख 
होते ही रहते हें और उसके कारण जगत मोहमग्रस्त 
रहता हैं; पर जो उसमेंसे छुट गये है और जिनके 
आचार-विचार निर्मल हो गये हें वे तो अपने ब्रतमे 
निश्चल रहकर निरंतर मुझे ही भजते हे । वे पूर्ण 
ब्रह्मरूपसे सब प्राणियोंमें भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले 
जीवरूपमें रहे हुए मुझे और मेरे कर्मको जानते हे । 
यों जो मुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञरूपसे 
पहचानते हें और इससे जिन्होंने समत्व प्राप्त 
किया है, वे मृत्यूके अनंतर जन्म-मरणके बंधनसे 
गुकत हो जाते हें; क्योंकि इतना जान लेनेपर 
उनका मन अन्यत्र नहीं भटकता और सारे जगत- 


गीता-शोघ प्र 


को ईश्वरमय देखते हुए वे ईंश्वरमें ही समा 
जाते हैं ।” 


आठवां अध्याय 


सोमप्रभात 
हि 5 २९-१२-३० 
अर्जुन पूछता हैँ, आपने पूर्णब्रह्म, अध्यात्म, 
कम, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञका नाम लिया, 
पर इन सबोंका अर्थ मेनें समझा नहीं। फिर आप 
कहते हें कि आपको अधिभूतरूपसे जानकर समत्वको 
प्राप्त हुए लोग मृत्युके समय पहचानते हैं। यह सब 
मुभे समझाइये ।” 
भगवानने उत्तर दिया, “जो सर्वोत्तम नाशरहित 
स्वरूप हैँ वह पूर्णब्रह्म है और जो प्राणीमात्रमे कर्ता 
भोक्‍्तारूपसे देह धारण किये हुए है वह अध्यात्म हैं । 
प्राणीमात्रकी उत्पत्ति जिस क्रिया से होती हैं उसका 
नाम कर्म है। अतः यह भी कह सकते हें कि जिस 
क्रियासे उत्पत्तिमात्र होती है वह कर्म हैं। मेरा 
नाशवान देहस्वरूप अधिभूत है और यज्ञद्वारा शुद्ध 
हुआ अध्यात्मस्वरूप अधियज्ञ हैँ। यों देहरूपमें, 


भ्द्द गीतान्याता 


मूछित जीवरूपमें, शुद्ध जीवरूपमें और पूर्ण ब्रह्मरूपमें 
सवंत्र में ही हूं और ऐसा जो में हुं उसका मृत्युके 
समयमें जो ध्यान धरता हैं, अपनेको बिसार देता 
है, किसी प्रकारकी चिता नही करता, इच्छा नहीं 
करता वह निस्संदेह मेरे स्वरूपको प्राप्त करता हैं| 
मनुष्य जिस स्वरूपका नित्य ध्यान घरता है, अंतकालमें 
भी उसीका ध्यान रहे तो उस स्वरूपको वह पाता 
है। और इसीलिए तू नित्य मेरा ही स्मरण रख । 
मुभमें ही मन-बुद्धि पिरो रख । तब मुझे ही पावेगा । 
तू इस प्रकार चित्तके स्थिर न हो पानेकी बात कहेगा । 
मेरा कहना है कि नित्यके अभ्याससे, नित्यके प्रयत्नसे 
इस प्रकार मनुष्य एकध्यान अवश्य हो जाता है 
क्योंकि में तुझसे कह चुका हूं कि मूलकी दृष्टिसे विचा-)| 
रनेपर तो देहधारी भी मेरा ही स्वरूप हैं। इसलिए 
मनुष्यको पहलेसे ही तैयारी करनी चाहिए कि मृत्युक 
समय मन चलायमान न हो, भक्तिम लीन रहे, प्राणको 
स्थिर रखे और सर्वज्ञ पुरातन, नियंता, सूक्ष्म होते 
हुए भी सबके पालनकी शक्ति रखनेवाले, चितनद्वारा 
तत्काल न पहचाने जा सकनेवाले, सूर्यकं समान 
अंधकार-अज्ञान मिटानेवाले परमात्माका ही स्मरण 
करे । 


गौता-योथ ५७ 


इस परम पदको वेद अक्षरत्रह्म नामसे पहचानते 
हैं, राग-द्ेषादि त्यागीमुनि उसे पाते हें और उस 
पदकी प्राप्तिके सब इच्छुक ब्रह्मचयंका पालन करते 
हैं । तात्पये, काया, वाचा और मनको अंकझमें रखते 
हैं, विषयमात्रका तीनों प्रकारसे त्याग करते हें। 
इंद्रियोंकी समेट लेकर ३*का उच्चारण करते, मेरा 
ही चितन करते-करते देह छोड़नेवाले स्त्री-पुरुष परम 
पद पाते हैं। ऐसोंका चित्त कही अन्यत्र नहीं 
भटकता और यों मुर्के पाकर यह दुःख-निवासरूपी 
जन्म फिर नहीं लेना पड़ता । इस जन्म-मरणके चक्‍क र- 
से छुटनेका उपाय मेरी प्राप्ति ही हैं । 

अपने सौ वर्षक जीवनकालसे मनुष्य कालका 
अनुमान लगाता हैँ और उतने समयमें हजारों जाल 
फंलाता हूँ; पर काल तो अनंत हैं । हजारों यूगोंको 
ब्रह्माके एक दिनके बराबर समझ । इसमें मनुष्यक एक 
दिनकी या सौ वर्षकी क्या बिसात है ? इस तनिकसे 
समयकी लेकर इतनी व्यर्थंकी दौड़-धूप क्यों ? जिस अनंत 
कालके चत्रमें मनुष्यका जीवन क्षणमात्रके समान हैं 
उसमें तो ईइ्वरका ध्यान ही शोभा देता है, क्षणिक 
भोगोंके पीछे दौड़ना नही | ब्रह्माके रात-दिनमें उत्पत्ति 
और नाश चलता ही रहता है और चलता रहेगा । 


भ्रूद गीता-माता 


उत्पत्ति-लय करनेवाला ब्रह्मा भी मेरा ही भाव 
है । वह अव्यक्त हैं, इंद्रियोंसे नहीं जाना जा सकता । 
इससे भी परे मेरा अन्य अव्यक्त स्वरूप हूँ जिसका 
कुछ वर्णन मेने तुभसे किया हैँ। उसे पानेवाला 
जन्म-मरणसे छूट जाता है; क्‍योंकि इस स्वरूपके 
लिए रात-दिनवाला द्वंद्र नहीं है, यह केवल शांत 
अचल स्वरूप हैं। इसके देन अनन्य भक्तिसे ही 
होते हैं। इसीके आधारपर सारा जगत हैं और वह 
स्वरूप सवत्र व्याप्त हैं । 

कहते हैं कि उत्तरायणके शुक्लपक्षके दिनोंमे 
मरनेवाला उपयुक्त प्रकारसे स्मरण करता हुआ मुभे 
पाता है और दक्षिणायनमें, क्ृष्णपक्षकी रात्रिम मृत्यु 
पानेवालेके पुनर्जन्मक चक्‍कर बाकी रह जाते है । 
इसका अर्थ यों किया जा सकता है कि उत्तरायण 
और शुक्लपक्ष यह निष्काम सेवा मार्ग है और दक्षिणा- 
यन और कृष्णपक्ष स्वार्थमार्ग हैं। सेवा-मार्ग अर्थात्‌ 
ज्ञानमार्ग, स्वार्थमार्ग अर्थात्‌ अज्ञानमार्ग । ज्ञानमार्गंस 
चलनेवालेको मोक्ष है और अज्ञानमार्गसे चलनेवालेको 
बंधन । इन दोनों मार्गोको जान लेनेपर कौन मोहमें 
रहकर अज्ञानमार्गको पसंद करेगा ? इतना जाननेपर 
मनुष्यमात्रको सब पुण्य-फल छोड़कर, अनासक्त रह- 


गीता-बोच भ€ 


कर, कतंब्यमें परायण रहकर मेंने जो कहा हैं वह 
उत्तम स्थान पानेका ही प्रयत्न करना चाहिए। 


नवां श्रध्याय 


सोमप्रभात 

५-१-३ १ 
गत अध्याय अंतिम इलोकरममें योगीका उच्च 
स्थान, बतला देनेपरभगवानके लिए अब भक्तिकी 
महिमा बतलाना ही बाकी रह जाता हैं; क्‍योंकि 
गीताका योगी शुष्क ज्ञानी नहीं हे, न बाह्याचारी 
भक्‍त ही । गीताका योगी ज्ञान और भक्तिमय अना- 
सक्‍त कम करनेवाला है। अतः भगवान कहते हें--- 
तुभमें द्वेष नहीं है, इससे तुमे में गृह्य ज्ञान कहता 
हूं कि जिसे पाकर तेरा कल्याण होगा । यह ज्ञान 
सर्वोपरि है, पवित्र हैं और आचारमें अनायास लाया 
"जा सकने योग्य है। जिसे इसमें श्रद्धा नहीं होती 
वह मुर्भे नही पा सकता । मेरे स्वरूपको मनृष्यप्राणी 
इंद्रियोंद्रारा नहीं पहचान सकते तथापि इस जगतमें 
वह व्यापक हैं। जगत उसके आधारपर स्थित है । 
वह जगतक आधारपर नहीं हैं। फिर यों भी कहा 


६० गीता-माता 


जाता है कि ये प्राणी मुभमें नहीं हें और में उनमें 
नहीं हूं । यद्यपि में उनकी उत्पत्तिका कारण हूं और 
उनका पोषणकर्ता हूं। वे मुभमें नहीं हें और में 
उनमें नहीं हूं, क्योंकि वे अज्ञानमें रहनेके कारण 
मुभे जानते नहीं हैं, उनमें भक्ति नहीं है । तू समझ 
कि यह मेरा चमत्कार है । 

पर में प्राणियोंमें नहीं हूं ऐसा जान पडता हूँ, 
तथापि वायुकी भांति में सर्वत्र फेला हुआ हूं। और 
सारे जीव यूगका अंत होनेपर लय हो जाते है और 
आरंभ होनेपर फिर जन्मते हैँ। इन कर्मोका कर्ता 
होनेपर भी वह मुर्भे बंधनका रक नहीं है; क्योंकि उनमें 
मुर्के आसक्ति नहीं है, उनमें में उदासीन हुं। वे 
कर्म होते रहते हे; क्‍योंकि यह मेरी प्रकृति है, मेरा 
स्वभाव है । पर ऐसा जो में हूं उसे लोग पहचानते 
नहीं हैं, इसलिए वे नास्तिक बने रहते है । मेरे अस्तित्व- 
से ही इनकार करते हैं । ऐसे लोग भूठे हवाई महल 
बनाते रहते हैं। उनके कर्म भी व्यर्थ होते हैं और 
वे अज्ञानसे भरपूर होनेके कारण आसुरी वृत्तिवाले 
होते हैं। पर देवी वृत्तिवाले, अविनाशी और सिरजन- 
हार जानकर, मुझे भजते हें। वे दृढ़-निश्चयी होते 
हैं, नित्य-प्रयल्ववान रहते हैं, मेरा भजन-कीर्तन करते 


गीता-बोष ६१ 


और मेरा ध्यान धरते हें। इसके सिवा कितने ही 
मुझे एक ही माननेवाले हैं । कितने ही मुझे बहुरूप 
मानते हें। मेरे अनंतगुण होनेंके कारण बहुरूपसे 
माननेवाले भिन्न गुणोंको भिन्न रूपसे देखते हैं। 
पर इन सबको त्‌ृ भक्त जान । 

यज्ञका संकल्प में, यज्ञ में, पितरोंका आधार में, 
यज्ञकी वनस्पति में, मंत्र में, आहुति में, हविष्य में, 
अग्नि में और जगतका पिता में, माता में, जगतकों 
धारण करनेवाला में, पितामह में, जानने योग्य भी 
मे, अंकार मंत्र में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में, 
गति में, पोषण में, प्रभु में, साक्षी में, आश्रय में, कल्याण 
चाहनेवाला भी में, उत्पत्ति और नाश में, सर्दी-गर्मी 
में, सत्‌ और असत्‌ भी में हूं । 

बेंदर्में वणित क्रियाएं फलू-प्राप्तिके लिए होती 
हैं । अतः उन्हें करनेवाले स्वर्ग चाहे पावें; पर जन्म- 
मरणक्ूं चक्‍करसे नहो छूटते । पर जो एक ही भावसे 
मेरा चितन करते रहते हैं और मुझे ही भजते हैं 
उनका सारा भार में उठाता हुं। उनकी आवश्यकताएं 
में पूरी करता हूं और उनकी में ही संभाल करता हूं । 
अन्य कुछ, दूसरे देवताओंमें श्रद्धा रखकर उन्हें भजते 
हैं, इसमें अज्ञान हैं तथापि अंतमें तो वे भी मुझे ही 

५3 


दर गीता-माता 


भजनेंवाले माने जायंगे; क्‍योंकि यज्ञमात्रका में ही 
स्वामी हूं। पर मेरी इस व्यापकताको न जानकर 
वे अंतिम स्थितिको पहुंच नहीं सकते । देवताओंको 
पूजनेबाले देवलोक, पितरोंकों पूजनेवाले पितृलोक, 
भूतप्रेतादिको पूजनेवाले उनका छोक और ज्ानपूर्वक 
मुझे भजनेवाले मुझे पाते हे । जो मुझे एक पत्तातक 
भक्तिपूर्वक अर्पण करते हैं उन प्रयत्नशील मनुष्योंकी 
भक्तिको में स्वीकार करता हूं। इसलिए जो कुछ 
तू करे वह सब मुझे अर्पण करके ही करना | तब 
शुभ-अशुभ फलका उत्तरदायित्व तेरा नहीं रहेगा। 
जब तूने फलमात्रका त्याग कर दिया तब तेरे लिए 

जन्म-मरणके चक्‍कर नही रह गये । मुझे सब प्राणी 
समान हैं। एक प्रिय और दूसरा अप्रिय हो, यह 
नहीं है। पर जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हें वे तो 
मुझमें हें और में उनमें हूं। इसमें पक्षपात नहीं 
है; बल्कि यह उन्होंने अपनी भक्तिका फल पाया 
है। इस भक्तिका चमत्कार ऐसा है कि जो एक 
भावसे मुझे भजते हें वह दुराचारी हों तो भी साधु 
बन जाते हैं। सूर्यके सामने जैसे अंधेरा नही ठहरता 
वेसे मेरे पास आते ही मनुष्यके दुराचारोंका नाश 
हो जाता है । इसलिए तू निग्चय समभ ले कि मेरी 


सयीता-बोध श्र 


भक्ति करनेवाले कभी नाशको प्राप्त ही नहीं होते । 
वे तो धर्मात्मा होते हैं और ज्ांति भोगते हैं । इस 
भक्तिकी महिमा ऐसी हैं कि जो पापयोनिमें जन्‍्में 
माने जाते हैं वे, और निरक्षर स्त्रियां, वेश्य और छाद्र, 
जो मेरा आश्रय लेते हें वे, मे पाते ही है, तब पुण्यकर्म 
करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रियोंका तो कहना ही क्‍या रहा ? 
जो भक्ति करता हैं उसे उसका फल मिलता हैं। 
इसलिए तू जब असार संसारमें आ गया हैं तो मुभे 
भजकर उसे तर जा। अपना मन मूभमे पिरो दे, 
मेरा ही भक्त रह, अपने यज्ञ भी मेरे लिए कर, अपने 
नमस्कार भी मे ही पहुंचा और इस भांति मुभमें 
तू परायण होगा और अपनी आत्माकों मुभमें होमकर 
दुन्‍्यवत्‌ हो जायगा तो तू म॒र्भे ही पावेगा। 
मंगलप्रभात 
टिप्पको--इसमेंसे हम पाते हे कि भक्तिका 
तात्पय है ईंश्वरमें आसक्ति । अनासक्तिके अभ्यासका 
भी यह सरल-से-सरल उपाय है। इससे अध्यायके 
आरंभमें प्रतिज्ञा की हैं कि भक्ति राजयोग है और 
सरलमार्ग है। हृदयमें जो बेंठ जाय वह सरल है, 
जो न बेठे वह विकट है । इसीसे उसे 'सिरका सौदा' 
भी माना गया हैं। पर यह ऐसा हैं कि देखनेवाले 


ड््ड गोता-माता 


जलते है । अदर पड़े हुए महासुख मानते है। कवि 
लिखता है कि उबलते तेलकी कड़ाहीमे सूधन्वा 
हँसता था और बाहर खड़े हुए कापते थे। कथा 
हैं कि नद अत्यजकी जब अग्निपरीक्षा हुईं तब वह 
अग्तिमें नाचता था। इन सबकी सचाइंकी ऐति- 
हासिकताकी खोजकी जरूरत नहीं है । जो किसी 
भी चीजमे लीन होता हैं उसकी ऐसी ही स्थिति होती 
है । वह अपनपेको भूल जाता हैं; पर प्रभुको छोडकर 
दूसरेमें लीन कौन होगा ” 
शक्कर गन्नेका स्वाद छोड कड़वे नीमकों मत घोल रे. 
सूरज-चादका तेज तज, जुगनूसे मन मत जोड़ रे। 
अतः नवा अध्याय बतलाता है कि प्रभुमे आसक्ति 
अर्थात्‌ भक्ति बिना फलमे अनासक्ति असभव हें। 
अंतिम इलोक सारे अध्यायका निधोड हैं और हमारी 
भाषामे उसका अर्थ हँ-- तू मुझमे समा जा ।” 


दुसवां अध्याय 


सोमप्रभात 
१२८१ ०३४ 


भगवान कहते हँ--ढोबारा भकतोके हितके छिए 


गीता-बोध 5 


कहता हूं सो सून | देव और महषिगण तक मेरी 
उत्पति नहीं जानते हें, क्योंकि मेरे लिए उत्पन्नता ही 
नहीं है। में उनकी और अन्य सबकी उत्पतिका 
कारण हूं । जो ज्ञानी मुझे अजन्मा और अनाविरूप- 
में पहचानते हे वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हे; क्योकि 
परमेश्वरको इस रूपमें जानने और अपने को उसकी 
प्रजा अथवा उसके अशकी भांति पहचाननेपर मनुष्य- 
की पापवृत्ति नही रह सकती । पापवृत्तिका मूल ही 
निज संबंधी अज्ञान हैं । 

जैसे प्राणी मुझसे पेदा हुए हे, वेसे उनके भिन्न- 
भिन्न भाव भी, जेसे क्षमा, सत्य, सुख, दुःख, जन्म- 
मृत्यु, भय-अभय आदि भी मुभसे उत्पन्न हुए हें। 
यह सब मेरी विभृति हैं । जो यह जान लेते हे उनमें 
महज ही समता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे अहंताको 
छोड़ देते हें । उनका चित्त मुभमे ही पिरोया हुआ 
रहता हैँ, वे मुझे अपना सब कुछ अर्पंण करते हे, परस्पर 
मेरे विषयम ही वार्तालाप करते हैं, मेरा ही कीर्तन 
करते हे और संतोष तथा आनंदसे रहते हैँ । इस 
प्रकार जो मुझे प्रेमपूवंक भजते हैं और मुझमें ही जिनका 
मन रहता है उन्हें मे ज्ञान देता हुं और उसके द्वारा 
वें मुझे पाते हे । 


६६ गीता-माता 


तब अर्जनने स्‍तृति की--आप ही परखब्रह्मा हैं, 
परमधाम हैं, पवित्र हैं, ऋषि आदि आपको आदिदेव, 
अजन्मा, ईश्वररूपसे भजते हे ऐसा आप ही कहते हूँ 
हे स्वामी, हे पिता ! आपका स्वरूप कोई जानता नहीं 
है, आपही अपनेको जानते हें । अब मुभसे अपनी 
विभूतियाँ और साथ ही यह कहिये कि आपका चिंतन 
करते हुए मे आपको कंसे पहचान सकता हूं । 

भगवानने जबाब दिया--मेरी विभूतियां अनंत 
हैं, उनमेंसे थोड़ी खास-खास तुमसे कह देता हूं । 
सब प्राणियोंके हृदयमें रहा हुआ में हूं । में ही उनकी 
उत्पत्ति, उनका मध्य और उनका अंत हूं । आदित्यो- 
में विष्णु में, उज्ज्वल वस्तुओंमे प्रकाश देनेवाला सूर्य 
में, वायुओंम मरीचि में, नक्षत्रोंमें चंद्र में, वेदोंमें साम- 
बेद में, देवोंमें इंद्र में, इंद्रियोंमें मन में, प्राणियोंमें 
चेतन-शक्ति में, रुद्रोंमें शंकर मे, यक्ष-राक्षसोमें कबेर 
में, दत्योंमे प्रक्ताद में, पशुओंमें सिंह में, पक्षियोमें गरुड 
में और छल करनेवालोंमें द्यूत (जुवा) भी मे ही 
जान । इस जगतमे जो कुछ होता हैं वह मेरी मरजी 
बिना हो ही नहीं सकता । अच्छा और ब्रा भी में ही 
होने देता हुं तभी होता है। यह जानकर मनष्यको 
अभिमान छोड़ना चाहिए और बरे से बचना चाहिए 


गीता-बोष ६७ 


गेंकि ०] के 8 है # ] 
क्योंकि भले-बुरेका फल देनेवाला भी में हूं । तू इतना 
जान कि यह सारा जगत मेरी विभूतिके एक अंश- 
मात्रसे स्थित है । 


ग्यारहवां श्रध्याय 


सोमप्रभात 
१२-१-३ १ 
अर्जुनने विनय की, भगवन्‌ ! आपने मुझे 
आत्मा विषयमें जो वचन कहे उससे मेरा मोह 
दूर हो गया हैं। आप ही सब हैं, आप ही कर्ता हैं, 
आप ही संहर्ता हें, आप नाशरहित हैं । यदि संभव 
हो तो अपने ईश्वरीरूपका दशेन मुझे कराइये ।” 
भगवान बोले, “मेरे रूप हजारों हें और अनेक 
रंगवाले हें । उसमें आदित्य, वसु, रुद्र इत्यादि समाये 
हुए हैं । मुभमें सारा जगत--चर और अचर-- 
समाया हुआ हैँ । यह रूप तू अपने चर्म-चक्ष॒ओंसे 
नहीं देख सकता । अतः में तुझे दिव्य-चक्षु देता हुं, 
उनके द्वारा तू देख ।” 
संजयने धृतराष्ट्रसे कहा, हे राजन्‌ ! भगवानने 
अर्जुनको यह कहकर अपना जो अदभुत रूप दिखाया 


ध्द गोता-भाता 


“उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । हम लोग 
नित्य एक सूर्य देखते हें, पर खयाल कीजिए कि ऐसे 
हजारों सूर्य नित्य उगे तो उनका तेज जेंसा होगा 
उससे भी अधिक यह तेज चकाचौंध पेंदा करनेवाला 
था । इसके आभूषण और वस्त्र भी ऐसे ही दिव्य 
थे। उसके दर्शन करके अर्जुनके रोएं खड़े हो गए, 
उसका सिर चकराने रूगा और कांपते-कांपते वह स्तृति 
करने लगा--- 

हे देव ! आपकी इस विशाल देहमें मे तो सब 
कुछ और सब किसीको देखता हूं । ब्रह्मा उसमें हे, 
महादेव उसमें है, उसमें ऋषि हे, सर्प है, आपके हाथ- 
महका ग्रिनना कठिन हैँ। आपका आदि नही है 
अंत नही है, मध्य नही है । आपका रूप मानो तेजका 
सुमेरु हैं। देखते आंखे चौंधिया जाती हे, सृलुगते 
हुए अंगारोंकी भांति आप भलक रहें है और तप रहे 
हैं। आप ही जगतक आधार हैं, आप ही पुराण- 
पुरुष हैँ, आप ही धर्मके रक्षक हे । जहा देखता ह 
वहां आपके अवयव दिखाई दे रहे है । सर्य-चंद्र तो 
आपकी आंखों-सरीखे जान पड़ते हे । आपने ही इस 
पृथ्वी और आकाशको व्याप्त कर रखा हैं। आपका 
तेज सारे जगतकों तपा रहा हैं। यह जगत थरथरा 


गीता-योष दर 


रहा है । देव, ऋषि, सिद्ध इत्यादि सब हाथ जोड़कर 
कांपते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं । यह विराटरूप 
और यह तेज देखकर में तो व्याक्‌ल हो गया हूं, शांति 
और घेर्य छूटा जा रहा है| हे देव ! प्रसन्न होइये । 
आपकी दाढ़ें विकराल हैं, आपके मुंहमें, जैसे दीपकपर 
पतंगे गिरते हें, वैसे इन लोगोंको गिरते देख रहा हूं 
और आप उनको चूर कर रहे हैं । यह उम्र रूप आप 
कौन हैं ? आपकी प्रवृत्तिको मे समझ नही पा रहा 
हृ। 

भगवान बोले--लोकोंका नाश करनेवाला में 
काल हूं । तू चाहे लड़ या न लड, इन सबका नाश 
समझ । तू तो निमित्तमात्र हें । 

अर्जुन बोला--हे देव ! हे जगन्निवास ! आप 
अक्षर हें, सत्‌ हैं, असत्‌ हें और उससे जो परे है वह 
भी आप ही हैं। आप आदिदेव हे, आप पुराणपुरुष 
है, आप इस जगतके आश्रय हैं । आप ही जाने योग्य 
है । वायु, यम, अग्नि, प्रजापति भी आप ही हैं। 
आपको हजारों नमस्कार पहुंचे । अब अपना मूल 
रूप धारण कीजिए । 

इसपर भगवानने कहा--तेरे ऊपर प्रसन्न होकर 
मेने तुझे अपना विश्वरूप दिखाया है । वेदाभ्याससे, 


० गीता-माता 


यज्ञसे, अन्य शास्त्रोंके अभ्याससे, दानसे, तपसे भी 
यह रूप नहीं देखा जा सकता, जो तूने आज देखा है । 
इसे देखकर तू परेशान मत हो । भय त्यागकर शांत 
हो और मेरा परिचित रूप देख । मेरे यह दर्शन 
देवोंको भी दुलुभ हैं । यह दर्शन केवल शुद्ध भक्तिसे 
ही हो सकते हैं। जो अपने सब कर्म मुझे समर्पण 
करता है, मुझमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता 
है, आसक्तिमात्रको छोडता है और प्राणीमात्रके विषयमें 
प्रेममय रहता है वही मुझे पाता है । 
टिप्पणो--दसवेंकी भांति इस अध्यायको भी 
मेने जान-बूककर संक्षिप्त किया हैं। यह अध्याय 
काव्यमय है । इसलिए या तो मूलमें अथवा अनवाद- 
रूपम जेसा हूं वसा ही बारंबार पढने योग्य है । इससे 
भक्तिका रस उत्पन्न होनेकी संभावना हैं। वह रस 
पंदा हुआ हैं या नहीं यह जाननेकी कसौटी अंतिम 
इलोक है। सर्वापण बिना और सर्वव्यापक प्रेमके 
बिना भक्ति नहीं है। ईर्वरके कालरूपका मनन 
करनेसे और उसके मुख्रमें सृष्टिमात्रकों समा जाना 
हँ--अतिक्षण कालका यह काम चलता ही रहता 
हं-“इसका भान आ जानेसे सर्वापण और जीवमात्रके 
साथ एक्स अनायास हो जाता है। चाहे बिनचाहें 


गीता-बोष ७१ 


इस मुखमें हम अकल्पित क्षणमें पड़नेवाले हें । वहां 
छोटे-बड़ेका, नीच-ऊंचका, स्त्री-पुरुषका, मनुष्य-मनु- 
धव्येतरका भेद नहीं रहता है। सब कालेब्वरक एक 
कौर हें यह जानकर हम क्‍यों दीन, शून्यवत्‌ न बनें, क्‍यों 
सबके साथ मंत्री न करें ? ऐसा करनेवालेको वह 
काल-स्वरूप भयंकर नही, बल्कि शांतिस्थलू लऊगेगा। 


बारहवां श्रध्याय 


मंगलप्रभात 

४-१ १-३० 

आज तो बारहवे अध्यायका सार देना चाहता 

हूं ।। यह भक्तियोग हैँ । विवाहके अवसरपर दंपतीको 

पांच यज्ञोंमें इसे भी एक यज्ञरूपसे कंठ करके मनन 

करनेको हम कहते हैं। भक्तिके बिना ज्ञान तथा 

कर्म शुष्क हें और उनके बंधनरूप हो जानेकी संभावना 

है । इसलिए भक्ति-भावसे गीताका यह मनन आरभ 
करना चाहिए । 


* गांधीजीने यह श्रध्याय सबसे पहले लिखकर भेजा था। पर 
ग्रध्याय-क्मके लिए यह यथास्थान दिया गया है ।--संपादक 


७२ गीता-माता 


अर्जुनने भगवानसे पूछा--साकार और निराकार- 
को पूजनेवाले भकतोंमे अधिक श्रेष्ठ कौन हे ! 

भगवानने उत्तर दिया--जो मेरे साकार रूपका 
श्रद्धापूवक मनन करते हे, उसमे छीन होते हे, वे 
श्रद्धालु मेरे भक्त हें। पर जो निराकार तत्त्वको 
भजते हें और उसे भजनेके लिए समस्त इंद्वियोका 
संयम करते हें, सब जीवोंके प्रति समभाव रखते 
हैं, उनकी सेवा करते हें, किसीको ऊंच-नीच नहीं 
गिनते वे भी मुझे पाते हे। इसलिए यह नहीं कह 
सकते कि दोनोंमें अमुक श्रेष्ठ है, पर निराकारकी 
भक्ति शरीरधारीद्वारा संपूर्ण रूपसे होना अशक्य 
माना जाता है, निराकार निर्गुण है, अत मनुष्यकी 
कल्पनासे परे हें । अत. सब देहधारी जाने-अनजाने 
साकारक ही भक्त हें । इसलिए त तो मेरे साकार 
विश्वरूपमे ही अपना मन पिरो। सब उसे सौप दे । 
पर यह न कर सकता हो तो चित्तक विकारोंको रोकने- 
का अभ्यास कर, यानी यम-नियम आदिका पालन करके 
प्राणायाम, आसन आदिकी मदद लेकर मनको वें 
कर। एंसा भी न कर सकता हो तो जो कुछ करता 
हैं सो मेरे ही लिए करता है इस धारणासे अपने सब 
काम कर, तो तेरा मोह , तेरी ममता क्षीण होती जायगी 


सोता-बोध छ्३े 


और त्यों-त्यों तू निर्मेल--बुद्ध होता जायगा और 
तुभमें भक्तिरस आ जायगा। यह भी न हो सकता 
हो तो कमंमात्रके फलका त्याग करके यानी फलूकी 
इच्छा छोड दे। तेरे हिस्से जो काम आ पड़े उसे 
करता रह । फरूका मालिक मनुष्य हो ही नही सकता । 
बहुतेरे अंगोंके एकत्र होनेपर तब फल उपजता 
है, अत: त्‌ केबल निमित्तमात्र हो जा। जो चार 
रीतिया मेने बताई हैं उनमे किसीको कमोबेश मत 
मानना । इनमें जो तुझे अनुकूल हो उससे तू भक्तिका 
रस ले ले। ऐसा लगता हैँ कि ऊपर जो यम-नियम 
प्राणायाम, आसन आदिका मार्ग बता आये हैं उनकी 
अपेक्षा श्रवण-मनन आदि ज्ञानमार्ग सरल हें। 
उसकी अपेक्षा उपासना रूप ध्यान सरल हैं और 
ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल-त्याग सरल हैं। सबके लिए 
एक ही वस्त समानभावसे सरल नहीं होती और 
किसी-किसीको सभी मार्ग लेने पड़ते हें। वे एक 
दूसरेके साथ मिले-जले तो हैं ही । चाहे जिस मार्गसे 
हो त॒भे तो भक्त होना हैं । जिस माग्गंसे भक्ति से 
उस मार्गसे उसे साध । में तु्े भक्तके लक्षण बतलाता 
हूं--भकक्‍त किसीका द्वेष न करे, किसीके प्रति बैर-भाव 
न रखे, जीवमाजत्रसें मंत्री रखे, जीवमात्रके प्रति 


छ्डं गीता-माता 


करुणाका अभ्यास करे, ऐसा करनेके लिए ममता छोड़े, 
अपना मिटाकर शून्यवत्‌ हो जाय, दुःख-सुखको समान 
माने । कोई दोष करे तो उसे क्षमा करे, (यह जानकर 
कि स्वयं अपने दोषोंके लिए संसारसे क्षमाका भूखा 
हैं) संतोषी रहे, अपने शुभ निशचयोंसे कभी विचलित 
न हो। मन-बुद्धिहहित सर्वस्व मेरे अपंण करे। 
उससे लोगोंको उद्गेग नहीं होना चाहिए, न लोग उससे 
डरें, वह स्वयं लोगोंसे न दु:ख माने, न डरे । मेरा भक्त 
हर्ष, शोक, भय आदिसे मुक्त होता है। उसे किसी प्रकार- 
की इच्छा नहीं होती, वह पवित्र होता है, कुशल होता 
है, वह बड़े-बड़े आरंभोंको त्यागे हुए होता है, निशचयमें 
दृढ़ होते हुए भी शुभ और अशुभ परिणाम, दोनोंका वह 
त्याग करता है, अर्थात्‌ उसके बारेमें निश्चित रहता 
है। उसके लिए छात्र कौन और मित्र कौन ? उसे मान 
क्या, अपमान क्‍या ? वह तो मौन धोरण करके जो 
मिल जाय उससे संतोष रखकर एकाकीकी भांति विच- 
रता हुआ सब स्थितियोंमें स्थिर होकर रहता है। 
इस भांति श्रद्धालु होकर चलनेवाला मेरा भक्त है। 
टिप्पलशो-- हे ३ 

प्रदन-- भक्त आरंभ न करे' का क्‍या मतलब है, 
कोई दृष्टांत देकर समझाइयेगा ? 


भीता-योष छ्झ्‌ 


उच्चर---'भकत आरंभ न करे इसका मतलब यह 
हैं कि किसी भी व्यवसायके मनसूबे न गांठे । जेसे 
एक व्यापारी, आज कपड़ेका व्यापार करता है तो 
कल उसमें लकड़ीका और शामिल करनेका उद्यम 
करने रूगा, अथवा कपड़ेकी एक दूकान हैँ तो कल 
पांच और दुकानें खोल बेठा, इसका नाम आरंभ हूँ। 
भक्त उसमें न पड़े । यह नियम सेवाकार्य के बारे में भी 
लागू होता हैं। आज खादीकी मारफत सेवा करता हैँ 
तो करू गायकी मारफत, परसों खेतीकी मारफत और 
चौथे दिन डाक्टरीकी मारफत । इस प्रकार सेवक 
भी फुदकता न फिरे। उसके हिस्सेंमें जो आ जाग्र 
उसे पूरी तरह करके मुक्त हो । जहां में! गया वहां 
'मुझे' क्या करनेको रह जाता हैं ? 

“सूतरने तांतणे मने हरजीए बांघी, 

जेम ताणे तेम तेमनी रे 

मने लागी कटारी प्रेमनी रे । 

भकक्‍तके सब आरंभ भगवान रचता हैं। उसे 
सब कमंप्रवाह प्राप्त होते हैं, इससे वह संतृष्टो येन 





'मुझे मगवानने सूतके धागेसे बांध लिया है । ज्यों तानते हें, में 
उनकी होती जाती हूं। मुझे तो प्रेम-कटारी लगी है । 


छर्‌ बोता-माता 

केतचित्‌' रहे। सर्वारंभत्यागक। भी यही अर्थ है। 
सर्वारंभ अर्थात्‌ सारी प्रवृत्ति या काम नहीं, बल्कि 
उन्हें करनेके विचार, मनसूबे गांठना । उनका त्याग 
करनेके मानी उनका आरंभ न करना, मनसूबे गांठनेकी 
आदत हो तो उसे छोड़ देना । इदमद्य मया लब्ध- 
मिमं प्राप्य्ये मनोरथम्‌' यह आरंभ त्यागका उलटा हैं । 
मेरे खयालमें तुम जो जानना चाहते हो सब इसमें 
आ जाता है । कुछ बाकी रह गया हो तो पूछना । 


तेरहवां अध्याय 


सोमप्रभात 

२६-१-३२ 
श्रीभगवान बोले--इस शरीरका दूसरा नाम क्षेत्र 
है और उसके जाननेवालेको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । सब 
शरीरोंमें मौजूद जो में (भगवान) हूं, उसे क्षेत्रज् 
समझ, ओर वास्तविक ज्ञान वह है कि जिससे क्षेत्र 
और क्षेत्रज्षका भेद जाना जाय । पंच महाभूत-- 
पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु, अहंता, बुद्धि, 
प्रकृति, दस इंद्रियां--पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच करमें- 
द्रियां--एक मन, पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 


भौता-योब ह इक 
संपांत अर्थात्‌ शरीर जिससे बना हुआ हैं उसको एक 
होकर रहनेकी शक्ति, चेतन शक्ति, शरी रके परमभाधुओं- 
में एक दूसरेसे चिपंटे रहनेका गण, यह सब मिलेकंर 
विकारोंब्राला क्षेत्र अना | इस शरीरेको और उसके 
विकारींको जानना चाहिए; बंयोंकि उनको त्यागना 
हैं। इस त्यागके लिए ज्ञान चाहिए । यह ज्ञान अर्थात्‌ 
मार्मीपनेका त्याग, दंभका त्याग, अहिंसा, क्षमा, 
सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, स्थिरता, विषयोंपर अंकुश, 
विषयोंमें वेराग्य, अहंकारका त्याग, जन्म, मुस्यु, 
बुढ़ापा और उसके सिलसिलेमें रहे हुए रोगसमूह दु:ख- 
समूह और नित्य होनेवाले दोषोंका पूरा मान, स्त्री, 
पुत्र, घर, द्वार, सगेसंबंधी इत्यादिमेंसे मनको खींच 
लेता और ममता छोड़ना, अपने मनोनुकूल कुछ हो 
या मनके प्रतिकूलन--उसमें समता रखना, इंश्वरकी 
अनन्य भक्ति, एकांतसेवन, लोगोंमें मिलकर भोग 
भोगनेकी ओर अरुचि, आत्माके विषयमें ज्ञानकी प्यास 
और अंत्तमें आत्मदर्शन। इससे विपरीतका नाम 
अज्ञान है। इस ज्ञानके साधनसे जो जाननेकी चीज 
है--शेय है और जिसे जाननेसे मोक्क मिझती है उसके 
' बिषयमें थोड़ा सुन । यह शेय अनांदि परजह्म है। 
अनादि हँ--अर्थात्‌ उसे जन्म नहीं 'है--जंब कुछ 

६ 


जद शीता-याता 


नहीं था तब भी वह परब्रह्म तो था। वह सत्‌ नहीं हैं 
और असत्‌ भी नहीं है । उससे भी परे है । अन्य दृष्टिसे 
उसे सत्‌ कह सकते हें, क्योंकि वह नित्य है। तथापि 
उसकी नित्यताकों भी मनुष्य नहीं पहचान सकता, 
इससे उसे सत्से भी परे कहा, उससे कुछ भी सूना नहीं 
हैं। उसे हजारों हाथ-पांवोंवाला कह सकते हैं 
और इस प्रकार उसे हाथ-पैर आदि हैं यह जान पड़ते 
हुए भी वह इंद्रियरहित है, उसे इंद्रियोंकी आवश्यकता 
नहीं है, उनसे वह अलिप्त है। इंद्रियां तो आज हैं 
और कल नहीं हैं। परब्रह्म तो नित्य हैं ही। और 
यद्यपि वह सबसमें व्याप्त हे और सबको धारण किये 
हुए है, इससे गृणोंका भोकता कहा जा सकता हैं, 
तथापि जो उसे नहीं पहचानते उनके हिसाबसे तो 
वह बाहर ही हैँ। प्राणियोंके अंदर तो वह है ही, 
क्योंकि सर्वव्यापक है। बसे ही वह गति करता है 
ओर स्थिर भी है। सूक्ष्म है, इसलिए वह ऐसा भी 
है कि न जान पड़े। दूर भी है और नजदीक भी 
है। नाम-रूपका नाश है तथापि वह तो है ही, इस 
प्रकार अविभक्त है; पर असंख्य प्राणियोंमें है यह 
भी कहते हें, इससे वह विभक्तरूपसे भी भासित होता 
हैं। वह उत्पन्न करता है, पाछृता है और वही मारता 


* गौतातोब रे 
हैं। तेजोंका तेंज है, अंधकारखे परे है, ज्ञानका किनारा 
उसमें आगया हैं। इन सबमें मौजूद परब्रह्म यही 
जानने योग्य अर्थात्‌ ज्ञेय है। ज्ञानमात्रकी प्राप्ति 
केवल उसकी प्राप्तिके लिए ही है । 

प्रभु और उसकी माया दोनों अनादिसे चलते 
आये हैं। मायामेंसे विकार पैदा होते हें, और उनसे 
अनेक प्रकारके कर्म पैदा होते हें । मायाके कारण 
जीव सुख-दु:ख, पाप-पुण्यका भोगनेवाला बनता हैं। 
यह जानकर जो अलिप्त रहकर कतंव्य-कर्म करता 
है वह कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता; 
क्योंकि वह सववेत्र ईश्वरको ही देखता हैं और उसको 
प्रेरणाके बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, यह 
जानकर वह अपने बारेमें अहंताको नहीं मानता है, 
अपनेको शरीरसे अलग देखता है और समभता है कि 
जैसे आकाश सर्वत्र होते हुए भी नि्लिंप्त ही रहता है, 
वैसे जीव शरीरमें रहते हुए भी ज्ञानढ्वारा निलिप्त 
रह सकता हैं । 


ख० गीलानयाता . 

चीदहवां भ्रध्याय 
' मौनवार 
२५-१-३२ 
श्रीभगवान बोले--जिस उत्तम ज्ञानको पाकर 
ऋषि-मुनियोंने परम सिद्धि पाई है वह में तुकसे 
फिर कहता हुं । उस ज्ञानके पाने और उसके अनुसार 
धर्मंका आचरण करनेसे लोग जन्म-मरणके चक्‍्करसे 
बच जाते हैं । हे अर्जन, यह समभ कि में जीवमात्रका 
माता-पिता हूं । प्रकृति-जन्य तीन गुण--सत्त्व, रजस्‌ 
और तमसू--देहीको बांधनेवाले हें । इन गुणोंको 
उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भी कह सकते हें । इनमें 
सत्त्वगुण निरमेल और निर्दोष हैं, प्रकाश देनेवाला 
है और इससे उसका संग सूखद होता है। रजस्‌ 
रागसे, तृष्णासे पैदा होता हैं और वह मनृष्यको गड़- 
बड़में डालता है । तमस्‌का मूल अज्ञान है, मोह हैँ 
और इससे मनुष्य प्रमादी और आलसी बनता है। 
भ्रत: संक्षेपमें कहा जाय तो सत्त्बमेंसे सुख, रजसमेंसे 
तृष्णादि और तमसूमेंसे आरूस्य पैदा होता है । रजस्‌ 
और तमसूको दबाकर सत्त्व जय प्राप्त करता है और 
सत्त्त और रजसूकों दबाकर तमस्‌ जय पाता है। 


डे 


गीशा-ओोल ब३ , 
देहके सब कामोंमें जब ज्ञानका अनुभव देखनेमें आवे 
तब यह जानना कि अब सत्त्वगुण प्रधान रूपसे कास 
कर रहा है। जब लोभ, गड़बड़, अशांति, प्रतिद्ंद्विता 
दिखाई दे तब रजसकी वृद्धि जानो और जब अज्ञान, 
आलस्य, मोहका अनुभव हो तब समझो कि तमसूका 
राज्य है। जिसके जीवनमें सत्त्वगुण प्रधान होता 
है वह मृत्युके अंतर्में ज्ञानमय निर्दोष लोकमें जन्म 
पाता है, रजस्‌ प्रधान जो होता है वह धांघली (गड़बड़) 
लोकमें जाता है और तमसूप्रधान मूढ़ योनिमें जन्मता 
है। सात्त्विक कमंका फल निर्मल, राजसका दुःखमय 
और तामसका अज्ञानमय होता हैँ । सात्यिक छोककी 
उच्चगति, राजसकी मध्यम और तामसकी अधोगति 
होती है। मनुष्य जब गुणोंक सिवा दूसरेको कर्ता नहीं 
समभता और गुणोंसे परे जो में हूं उसे जानता है तब 
वह मेरे भावकों पाता हैं। देहमें विद्यमान इन तीन 
गुणोंको जो देही पार कर जाता है वह जन्म, जरा और 
मृत्युके दु:खोंसे छूटकर अमृतमय मोक्षको प्राप्त होता है। 

अर्जुन पूछता है--गुणातीतकी ऐसी सुंदर गति 
होती है तो बतलाइए कि इसके रूक्षण कैसे हें, इसका 
आचरण कंसा है और तीनों गृणोंको किस प्रकार 
पार किया जाय ? 


घर भीता-माता 


भगवान उत्तर देते हें--जो मनुष्य अपनेपर जो 
आ पड़े, फिर भले ही प्रकाश हो या प्रवृत्ति हो, या 
मोह हो, ज्ञान हो, गड़बड़ हो था अज्ञान, उसका अति- 
शय दुःख या सूख न माने या इच्छा न करे; जो गुणोंके 
बारेमें तटस्थ रहकर विचलित नहीं होता, गुण अपने 
गणानुसार बरतते हें यह समझकर जो स्थिर रहता 
है, जो सुख-दुःखको सम मानता है, जिसे लोहा, पत्थर 
या सोना समान है, जिसे प्रिय-अप्रियकी बात नहीं 
है, जिसपर अपनी स्तुति या निंदा कोई प्रभाव नहीं 
डाल सकती, जिसे मान-अपमान समान है, जो दत्रु- 
मित्रके प्रति समभाव रखता है, जिसने सब आरंभोंका 
त्याग किया हैँ वह गुणातीत कहलाता है । मेरे बताये 
इन लक्षणोंसे भड़कनेकी जरूरत नहीं है, न आलसी 
होकर सिरपर हाथ रखकर बैठ जानेकी । मैंने तो 
सिद्धकी दशा बतलाई है। उसे पहुंचनेका मार्ग यह 
है--व्यभिचाररहित भक्तियोगके द्वारा मेरी सेवा कर । 
(तीसरे अध्यायसे लगाकर) तुझे बताया है कि कर्म 
बिना, प्रवृत्ति बिना कोई सांसतक नहीं लछे सकता, 
अतः कर्म तो देहीमात्रकों रूग्रे हुए हें। जो गुणोंको 
पार कर जाता चाहता है, वह साधक सब कर्म मुझे 
अपण करे और फलकी इच्छातक भी न करे। ऐसा 


भौतानयोध हो 
करनेमें उसके कर्म उसे विध्मरूप नहीं होंगे; क्योंकि 
ब्रह्म में हूं, मोक्ष में हूं, सनातन धर्म में हूं, अनंत सुख 
में हूं, जो कहो वह में हूं। मनुष्य धून्यवत्‌ हो जाय 
तो मुझे ही सर्वत्र देखे। इसे गृणातीत कहेंगे | 


पंद्रहवां अ्रध्याय 
रातकों 

३१-१-३२ 
श्रीभगवान बोले---इस संसारको दो तरहसे देखा 
जा सकता है--एक इस तरह जिसकी जड़ ऊपर है, 
जिसकी शाखा नीचे हैं और जिसके वेदरूपी पत्ते हैं; 
ऐसे पीपलके रूपमें जो संसारको देखता हैं वह वेदकों 
जाननेवाला ज्ञानी है। दूसरी रीति यह है : संसार- 
रूपी वृक्षकी शाखाएं ऊपर-नीचे फंली हुईं हैं। उसके 
तीन गुणोंसे बढ़े हुए विषयरूपी अंकुर हें और वे 
विषय जीवको मनुष्य-लोकमें कर्मेके बंधनमें डालते 
हैं। इस व॒क्षका स्वरूप नहीं जाना जा सकता, उसका 

आरंभ नहीं है, न अंत हैं, न कोई ठिकाना । 
वह दूसरे प्रकारका संसार-वृक्ष है। उसने यद्यपि 
जड़ गहरी पकड़ी है, तथापि उसे असहकाररूपी 


दें ़ सीता-भाता 


शस्त्रसे काटना चाहिए कि जिससे आत्माको वह 
छोक प्राप्त हो सके जहांसे उसे वापस चक्‍कर न 
करना पड़े । ऐसा करनेके लिए वह निरंतर उस 
आदि पुरुषको भजे कि जिसकी मायासे यह प्रुरानी 
प्रवृत्ति पसरी हुईं है। जिन्होंने मान-मोहकों छोड़ 
दिया है, जिन्होंने संग-दोषकों जीत लिया, जो आत्मामें 
लीन हें, जो विषयोंसे अलग हो गये हैं, जिन्हें सुख- 
दुःख समान है, वह ज्ञानी उस अव्यय पदको पाते हैं । 
इस जगह सूर्यको या चंद्रको या अग्निको तेज 
पहुंचानेकी जरूरत नहीं पड़ती । जहां जानेके बाद 
लौटना नहीं रह जाता, वह मेरा परम धाम हैं । 
जीवलोकमें मेरा सनातन अंश जीवरूपमें प्रकृतिमें 
विद्यमान मनसहित छः इंद्रियोंकोी आकर्षित करता 
है। जब जीव देह धारण करता है और तजता है 
तब, जसे वाय्‌ अपने स्थलसे गंघोंको साथ लिये चलता 
है, यह जीव भी इंद्रियोंको साथ लिये हुए विचरता 
हैं। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मन 
इतनोंका सहारा' लेकर जीव विषयोंका सेवन करता 
है । गति करते हुए, स्थिर रहते हुए या भोग भोगते 
हुए गुणोंवाले इस जीवकों मोहमें पड़े हुए अज्ञानी 
पहचानते नहीं, ज्ञानी पहचानते हें । यत्न करनेवाले 


अशिहनशिंय छ्ज, 


योगी अपनेमें विद्यमान इस जीवको पहचानते 
हैं; पर जिसने समभावरूपी योगको नहीं साधा 
हैँ वह यत्न करता हुआ भी उसे पहचानता नहीं 
हैँ । 

सूर्यका जो तेज जगतको प्रकाशित करता है, 
जो चंद्रमामें है, जो अग्निमें हे, उन सारे तेजोंको मेरा 
तेज जान। अपनी शक्तिद्वारा शरीरमें प्रवेश करके 
में जीवोंको धारण करता हूं। रस उत्पन्न करनेवाला 
सोम बनकर ओषधिमात्रका पोषण करता हूं। प्राणियों- 
की देहमें रह करके जठराग्नि बनकर प्राण, अपान 
वायुकी समान करके, चार प्रकारका अन्न पचाता 
हूं । सबके हृदयके भीतर विद्यमान हूं। मेरेद्वारो 
ही स्मृति है, ज्ञान है, उसका अभाव हे, सब वेदोंके 
द्वारा जानने योग्य जो है वह में हूं। वेदांत भी में 
हूं, वेदको जाननेवाला भी में हुं । 

इस लोकमें कहा जाता है कि दो पुरुष हें--- 
क्षर और अक्षर अथवा नाशवान और नाशरहित । 
इनमें जीव क्षर कहलाते हें, उनमें स्थिर हुआ में जक्षर 
हूं, और उससे भी परे जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा 
कहरूाता है। वह अब्यय इंश्वर तीनों लोकमें प्रवेश 
करके उसका पाझन करता है वह भी में हूं, इससे 


4 
ल्‍न फ्री थे 


कई भौवान्माता 


में क्षर और अक्षरसे भी उत्तम हूं, और लोकमें, वेदमें 
पुरुषोत्तमरूपसे प्रसिद्ध हूं। इस प्रकार जो ज्ञानी 
मुझे पुरुषोत्तमरूपसे पहचानता है वह सब जानता 
है ओर मुझे सब भावोंद्ारा भजता है । 

है निष्पाप अर्जुन, यह अति गुद्य शास्त्र मेंने 


कक 


तुझे कहा है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बनता 


च्क 
ञे, 


है और अपने ध्येयको पहुंचता है । 


सोलहवां श्रध्याय 


यरवदा मंदिर 
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भ्रीभगवान कहते हें--अब में तुमे धर्मवृत्ति 
ओर अधमंवृत्तिका भेद बतलाता हूं । धमंवृत्तिक बारेमें 
तो में पहले बहुत कह गया हूं, तो भी उसके लक्षण 
कह जाता हूं। जिसमें धर्मवृत्ति होती है उसमें 
निर्मयता, अंत:करणकी शुद्धि, ज्ञान, समता, इंद्रिय-दमन, 
दान, यज्ञ, शास्त्रोंका अभ्यास, तप, सरलता, अहिसा, 
सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसीकी चुगली न खाना 
अर्थात्‌ अपैशुनता, भूतमात्रके प्रति दया, अलोलपता, 
कोमलता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धीरज, 


शीता-लोध हु रछ 
अंतर और बाहरकी स्वच्छता, अद्रोह और निरभि- 
मानता होती है । 
अभर्म वृत्तिवालेमें दंभ, दर्प, अभिमांन, क्रो, 
कठोरता और अज्ञान देखनेमें आता है । 
धर्मवृत्ति मनुष्यको मोक्षकी ओर ले जाती है। 
अधमंवृत्ति बंधनमें डालती हैँ। हे अर्जुन, तू तो 
धर्मवृत्ति लेकर ही जन्मा हैं । 
अधमंवृत्तिका थोड़ा विस्तार कह देता हूं कि 
जिससे उसका त्याग सहजमें लोग कर सकें । 
अधमंवृत्तिवाला प्रवृत्ति और निवृत्तिका भेद नहीं 
जानता है, उसे शुद्ध-अशुद्धका या सत्यासत्यका भान 
नहीं होता तो फिर उसके बर्तावका तो ठिकाना ही 
कहांसे होगा ? उसके मन जगत भूठा, निराधार है, 
जगतका कोई नियंता नहीं है, स्त्री-पुरंषका संबंध ही 
उसका जगत है, अतः इसमें विषय-भोगके सिवा 
दूसरा विचार नहीं मिलता | 
० ऐसी वृत्तिवालोंके कार्य भयानक होते हूँ, उनकी 
मति मंद होती है, ऐसे छोग अपने दुष्ट विचारोंको 
पकड़े रहते हें और जगतके नाशके लिए ही उनकी 
सब प्रवृत्तियां होती हें। उनकी कामनाओंका अंत 
ही नहीं आता । थे दंभ, मान, मदसें भूले रहते हें । 


द्थ चॉंलाननाता 


उनेकी चिताका भी पार नहीं होता। उन्हें नित्य 
नये भोग चाहिए। सैकड़ों आशाओंके महल चुनते 
रहते हैं और अपनी कामनाके पोषणके लिए द्रव्य 
एकत्र करनेमें न्‍्याय-अन्यायका भेद बिलक्‌रू छोड़ 
देते हैं । 

“आज यह पाया और कल वह और प्राप्त करूंगा, 
इस शत्रुकों आज मारा फिर दूसरेको माररूंगा, में 
बलवान हूं, मेरे पास ऋद्धि-सिद्धि है, मेरे समान दूसरा 
कौन है, कीति-प्राप्तिके लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा 
ओर चंनकी बंशी बजाऊंगा', यों मन-ही-मन मानता 
हुआ वह खुश होता रहता है और अंतमें मोह-जालमें 
फंसकर नरक-वास पाता है । 

ये आसुरी वृत्तिवाले प्राणी अपने घंमडमें भूले 
रहकर परनिदा करते हुए सर्वव्यापक इंश्वरका दवेष 
करते हें और इससे वह बारंबार आसुरी योनिमें 
जम्मत हूँ । 

नरकके, आत्माको नाश करनेवाले, ये तीन दरवाजे 
हँ--काम, क्रोध ओर लोभ | सबको इन तीनोंका 
त्याग करता चाहिए, उनका त्याग करनेवाले कल्याण- 
मार्मके पथिक होते हें और वे परम गतिको पाते हैं । 

जो अनादि सिद्धांतरूपी शास्त्रोंका त्याग करके 


सीशा-शोश ' अरे, 
स्वेच्छासे भोगमें पड़े रहते हैं, वे न सुख पाले हें और 
ने कल्याणमार्ममें रहकर क्षांति पाते हैं । इससे कार्ये--- 
अकायेका निर्णय करनेमें अनुभवियोंसे अचल सिद्धांत 


जान लेने चाहिए और उनका अनुसरण करके आचार- 
विचारका निशच्रय करना चाहिए । 


सन्नहवां अध्याय 


यरवदा मंदिर 
१४-२-३२ 
अर्जुन पूछता हँ--जो शिष्टाचार छोड़कर भी 
श्रद्धापू्वक सेवा करते हैँ, उनकी गति कंसी होती है ? 
भगवान उत्तर देते हें---श्रद्धा तीन प्रकारकी 
होती हँं--सात्विकी राजसी, और तामसी । श्रद्धाके 
अनुसार मनुष्य होता है । 
सात्विक मनृष्य इंश्वरको, राजस यक्ष-राक्षसोंको 
और तामस भूत-प्रेतोंकी भजता है । 
पर .किसीकी श्रद्धा कसी है यह एकाएक नहीं 
जाना जा सकता उसका आहार कंसा है, उसका 
तप कंसा है, यज्ञ कैसा है, दान कैसा हैं, जानना 
चाहिए और उन सबके भी तीन-तीन प्रकार हें 


8० भोवा-भाता 


जो तुझे बतलाता हूं। 

जिस आहारसे आयु, निर्मलता, बल, आरोग्य, 
सुख और रुचि बढ़ती है वह आहार सात्विक कहलाता 
है। जो तीखा, खट्टा, चरपरा और गरम होता है 
वह राजस है । उससे दुःख और रोग उत्पन्न होते हैं । 
जो रींघा हुआ आहार बासी हो बदबू करता हो, 
जूठा हो और अन्य प्रकारसे अपवित्र हो, उसे तामस 
जानना । 

जिस यज्ञके करनेमें फलकी इच्छा नहीं है, जो 
कतंव्यरूपसे तन्‍्मयतासे होता हैं वह सात्विक माना 
जाता हैं। जिसमें फलकी आशा हैं और दंभ भी है 
उसे राजस यज्ञ जानना | जिसमें कोई विधि नहीं 
हैं, न कुछ उपज है, न कोई मंत्र है, न कोई त्याग है 
वह यज्ञ तामस हैं। 

जिसमें संतोंकी पूजा है, पवित्रता है, ब्रह्मचयं है, 
अहिसा है, वह शारीरिक तप है । सत्य, प्रिय, हितकर 
वचन और धर्म-प्रंथका अभ्यास वाचिक तप है, मनकी 
प्रसन्नता, सोम्यता, मौन, संयम, शुद्ध भावना, यह मान- 
सिक तप कहलाता हैं। ऐसा शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक तप जो समभावसे फलेच्छाका त्याय करके 
किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है । 


मोत-बोज | है ॥। 
जो तप मानकी आज्षासे, दंभपूर्वक किया जाता है 
उसे राजस जानना और जो तप पीड़ित होकर और 
दुराग्रहसे या दूसरेके नाशके लिए किया जाय, जिसमें 
शरीरस्थ आत्माको कक्‍्लेश हो, वह तप तामस है। 
क॒रतंव्य-बुद्धिसिं दिया गया, बिना फरूच्छाके 
देश, काल, पात्र देखकर दिया गया दान साल्विक है । 
जिसमें बदलेकी आशा हूँ और जिसे देते हुए संकोच हैं 
वह दान राजस हैं और देश-कालादिका विचार किये 
बिना, तिरस्कृत भावसे या मान बिना दिया हुआ 
दान तामस है । 
वेदोंने ब्रह्मका वर्णन 3» तत्सत्रूपसे किया, 
है, अतः श्रद्धालको चाहिए कि यज्ञ, दान, तप आदि 
क्रिया इसका उच्चारण करके करें। &» अर्थात्‌ 
एकाक्षरी ब्रह्म । तत्‌ अर्थात्‌ वह | सत्‌ अर्थात्‌ सत्य, 
कल्याणरूप । मतलब कि ईश्वर एक है, यही है, 
यही सत्य है, यही कल्याण करनेवाला है। ऐसी 
भावता रखकर और इंदवरापंणबुद्धिसे जो यज्ञादि 
करते हैं उनकी श्रद्धा सात्विक है और वह शिष्टाचार- 
को न जानने के कारणसे अथवा जानते हुए भी, इंदवरा- 
पंणबुद्धिसे उससे कुछ भिन्न करते हैं, तथापि वह दोष- 


रहित है । 


श्र सीचानभाता 


पर जो क्रिया इंश्वरापणबुद्धिके बिता होती 
है वह बिना श्रद्धाकी मानी जाती है। वह असत्‌ 
हैँ । 


अठारहवां अध्याय 


यरवदा मंदिर 

२१-२-३२ 
पिछले सोलह अध्यायोंके मननके बाद भी अर्जुन- 
के मनमें शंका बनी रह जाती है; क्‍योंकि गीताका 
संन्यास उसे प्रचलित संन्‍्याससे भिन्न लगता है। 
उसे लगता है, त्याग और संन्यास दो अलूग-अलग 

चीजें हें क्या । 

इस शंकाका निवारण करते हुए भगवान इस 
अंतिम अध्यायमें गीता-शिक्षणका सार दे देते हैं। 
कितने ही कर्मोमें कामना भरी होती हैं; अनेक 
प्रकारकी इच्छाओंकी पूर्तिके लिए मनुष्य अनेक उद्यम 
रचता हैं। यह काम्य कर्म हैं। अन्य आवश्यक और 
स्वाभाविक कर्म हें, जैसे सांस लेना, देहकी रक्षाभरको 
खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना इत्यादि । और 
तीसरा कर्म पारमाधिक है। इनमेंसे काम्य कर्मका 


सीस-पोश 2 
त्थाग ग्रीज्ञाका संन्यास है और कर्ममात्रके फलूका 
त्याय मीता-मान्य त्याग है । 

कह सकते हें कि कर्ममात्रमें क्ठ दोष तो अव्वेश्य 
हैं ही, तथापि यज्ञार्थ अर्थात्‌ परोपकारा्थ कर्मका 
त्याग विहित नहीं है । यज्षमें दान और तप आ जाते 
हैं; पर परमाथंमें भी आसक्ति, मोह नहीं होना 
चाहिए, अन्यथा उसमें बुराईंक घुस आनेकी संभावना 
है । 

मोहकक्‍्श नियत कर्मंका त्याग तामस त्याग है। 
देहक कष्टके खयारूंसे क्रिया हुआ त्याग राजस हैं; 
पर सेवा-कार्य करनेकी भावनासे, बिना फलकी इच्छा- 
का त्याम सच्चा सात्त्विक. त्याग है । अतः यहां कमें- 
मात्रका त्याग नहीं हे, बल्कि कतेव्यकर्मके फलका 
त्याग हैं और दूसरे अर्थात्‌ काम्य कर्मका त्याग 
तो हैं ही । ऐसे त्यामीकों शंकाएं नहीं उठतीं । 
उसकी भावना शुद्ध होती है और वह सृविधा-असूविधा- 
का विचार नहीं करता । 

जो कर्म-फलका त्याग नहीं करते हें उन्हें तो 
अच्छे-बुरे फल भोगने ही पड़ते हें। इससे वे बंधनमें 
पड़े रहते हें। फरू-त्यागी बंधनमुक्त हो जाता हैं। 

और कमंके विषयमें मोह क्या ? अपने कर्तापसलका 
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ह्ड भीला-भाता 


अभिमान मिथ्या है। कर्ममात्रकी सिद्धिमें पांच कारण 
होते हें--स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाएं और यह सब 
होनेपर भी अंतिम देव है । 

, यह समझकर मनुष्यकों अभिमानका त्याग करना 
चाहिए । अहंता छोड़कर कुछ भी करनेवालेक बारम 
कहा जा सकता है कि वह करते हुए भी नहीं करता 
है; क्‍योंकि उसे वह कर्म बंधन-कर्ता नहीं होता । 
ऐसे निरभिमान, शून्यकत्‌ बने हुए मनुष्यक विषयमें 
कह सकते हें कि वह मारते हुए भी नहीं मारता है । 
इसके मानी यह नहीं होते कि कोई मनृष्य शून्यवत्‌ 
होते हुए भी हिंसा करता है और अलिप्त रहता है 
निरभिमानीको हिसा करनेका प्रयोजन ही क्‍या है। 

कर्मकी प्रेरणा तीन वस्तुएं होती हें---ज्ञान, 
जशेय और परिज्ञान | और उसे तीन अंग होते हैं-- 
इंद्रियां, क्रिया और कर्ता । जो करना है वह ज्ञेय 
हैं। जो उसकी रीति है वह ज्ञान हे और जाननेवाला 
जो है वह परिज्ञाता हैं। इस प्रकार प्रेरणा होनेके 
बाद कर्म होता हैं। उसमें इंद्रियां कारण होती हैं, 
जो करनेको है वह क्रिया और उसका करनेवाला 
जो है वह कर्ता है। इस प्रकार विचारमेंसे आचार 
हीता है। जिसके द्वारा हम प्राणीमात्रमें एक ही भाव 


मोसा-योज- श्र 

देंखें, अर्थात्‌ सब कुछ भिन्न-भिन्न लगते हुए भी गह- 
राईमें उतरनेपर एक ही भाखित हों तो वह सात्तिक 
ज्ञात है । 

इससे उलटा, जो भिन्न दिखाई देता है, वह भिन्न 
ही भासित हो तो वह राजस ज्ञान है । 

और जहां कुछ पता ही नहीं लगता और सब 
बिना कारणके गड़बड़ लगता है वह तामस ज्ञान है.। 

ज्ञानके विभागकी भांति कमके भी विभाग हैं । 
जहां फलेच्छा नहीं है, राग-द्ेष नहीं है, वह कर्म सात्त्विक 
हैं। जहां भोगकी इच्छा है, जहां में करता हूं, ग्रह 
अभिमान है और इससे जहां हो-हल्ला हे वह राजस 
कर्म है। जहां परिणामकी, हानिकी या हिसाकी, 
शक्तिकी परवाह नहीं है और जो मोहके वश होकर 
हीता हैं वह तामस कर्म है । 

कर्मकी भांति कर्ता भी तीन तरहके समकतने 
चाहिएं । सात्विक कर्ता वह है जिसे राग नहीं है, 
अहंकार नहीं है, तथापि जिसमें दृढ़ता है, साहस हैं, 
और जिसे अच्छे-बुरे फलसे हष-क्षोक नहीं हैं। राजस 
कर्तामें राय होता है, छोम होता है, हिसा होती हैं; 
हषें-शोक तो जरूर होता ही है, तो फिर कर्मे-फूकी 
इच्छाका तो कहना ही क्‍या ? और तामंस. कर्तों 


श्दृ गौला-माता 


अव्यवस्थित, दीर्ष॑सूत्री, हठी, शठ, आलसी, संकषपमें 
कहा जाय तो, संस्काररहित होता है। 

बुद्धि, धृति और सुखके भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
जानने योग्य हैं । 

सात्त्विक बुद्धि प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, 
भय-अभय और बंध-मोक्ष आदिका सही भेद करती 
और जानती है । राजसी बुद्धि यह भेद करने तो चलती 
है, पर सलत या विपरीत कर लेती है और तामसी 
बुद्धि तो धर्मंको अधर्म मानती हैं। सब उलटा ही 
निहारती हैं । 

धृति अर्थात्‌ धारणा, कुछ भी ग्रहण करके उससे 
लगे रहनेकी शक्ति । यह शक्ति अल्पाधिक प्रमाणमें 
सबमें है। यदि यह न हो तो जगत एक क्षण भी न 
टिक सके । अब जिसमें मन, प्राण और इंद्वियोंकी 
क्रियाकी समता है समानता है और एक निष्ठा है, वहां 
धृति सात्त्विकी है और जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, काम 
और अर्थंको आसक्तिपूर्वेक धारण करता है वह धृति 
राजसी है। जो धृति मनृष्यको निंदा, भय, शोक, 
.. निराशा, मद वगेरह नहीं छोड़ने देती, वह तामसी है । 

सात्तविक सुख वह है, जिसमें दुःखका अनुभव नहीं 
है, जिसमें आत्मा प्रसन्ष रहता है, जो शुरूमें जहर-सा 


सीता-बोधे ह हक 
लगनेपर भी परिणाममें, अमृतके समान ही है। 
विंषयभोगमें जो शुरूमें मधुर लूमता हैं, पर आदकों 
जहरके समान हो जाता है, वह शजस सुख है और 
जिसमें केवल मूर्च्छा, आलस्य, निद्रा ही है वह तामसे 
सुख है । 
इस प्रकार सब वस्तुओंके तीन हिस्से किये जा 
सकते हैँ । ब्राह्मणादि चार वर्ण भी इन तीन गृणोंके 
अल्पाधिक्यके कारण हुए हैं । ब्राह्मणके कमेमें शम, 
दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, 
आस्तिकता होनी चाहिए । क्षत्रियोंमें शौयं, तेज, धृति, 
दक्षता, यद्धमें पीछे न हटना, दान, राज्य चलछानेकी 
शक्ति होनी चाहिए। खेती, गो-रक्षा और व्यापार 
वैश्यका कर्म है और शूद्रका सेवा । इसका यह मतलब 
नहीं कि एकके गुण दूसरेमें नहीं होते, अथवा इन गृणोंको 
हासिल करनेका उसे हक नहीं हैं; पर उपर्युक्त 
भांतिके गृण या कर्मसे उस-उस वर्णकी पहचान हो 
सकती हैं। यदि हरएक वर्णके गुण-कर्म पहचाने 
जाग्र तो परस्पर द्ेष-भाव न हो, स्पर्ड़ा मे हो ॥ 
ऊंच-नीचकी भावनाकी यहां कोई गुंजाइश नहीं. है; 
बल्कि सब अपने स्वभाव अनुसार निष्काम भावसे 
अपने कर्म करते रहें तो उन कर्मोंको करते हुए वे मोक्षके 


श्ष भौता-साता 


अधिकारी हो जाते हैं । इसीलिए कहा है कि परधर्म 
चाहे सरल लगती हो स्वधर्म चाहे खोखला लगता हो, 
तो भी स्वधर्म अच्छा हैं| स्वभावजन्य कर्ममें पाप 
ने होनेकी संभावना है, क्योंकि उसीमें निष्कामताकी 
पाबंदी हो सकती है, दूसरा करनेकी इच्छामें ही कामना 
आ जाती है । बाकी तो जैसे अग्निमात्रमें धुंआ है वैसे 
कर्मेंमात्रमें दोष तो अवब्य है;पर सहजप्राप्त कर्म 
फलकी इच्छा बिना होते हे, इसलिए कर्मका दोष 
नहीं लगता । 

जो इस प्रकार स्वधर्मका पालन करता हुआ 
शुद्ध हो गया है, जिसने मनको वशमें कर रखा है, 
जिसने पांच विषयोंको छोड़ दिया है, जिसने राग--- 
देषको जीत लिया हे, जो एकांतसेवी अर्थात्‌ अंतरध्यानी 
रह सकता है, जो अल्पाहार करके मन, वचन, कायाको 
अंकुशमें रखता है, ईंश्वरका ध्यान जिसे बराबर बना 
रहता है, जिसने अहंकार, काम, क्रोध, परिग्रह इत्यादि 
तज दिये हैं, वह झांत योगी ब्रह्मभावको पाने 
योग्य हैं। ऐसा मनुष्य सबके प्रति समभाव रखता 
हैं और हर्ष-शोक नहीं करता, ऐसा भक्त ईइ्वर- 
तत्त्वको यथार्थ जानता है और ईंश्वरमें लीन हो जाता 
है। इस प्रकार जो भगवानका आश्रय लेता है वह 
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अमृत पद पाता हैं। इसलिए भगवान कहते हँ--- 
“सब मुझे अपंण कर, मुझमें परायण हो और विवेक- 
बुद्धिका आश्रय लेकर मुझमें चित्त पिरो दे | ऐसा 
करेंगा तो सारी बिडंबनाओंसे छूट जायगा, पंर जो 
अहंकार रखकरः मेरी नहीं सुनेगा तो विनाशको प्राप्त 
होगा । सौ बातकी एक बात तो यह है कि सभी 
प्रपंचोंको त्यागकर मेरी ही शरण ले तो तू पापमुक्त हो 
जायगा । जो तपस्वी नहीं हैँ, भक्त नहीं है, जिसे 
सुननेकी इच्छा नहीं है और जो मेरा द्वेष करता है 
उससे यह ज्ञान मत कहना; पर यह परमगुहाय ज्ञान 
जो मेरे भक्तोंको देगा वह मेरी भक्ति करनेके कारण 
अवश्य मुझे पावेगा ।/ ु 

अंतमें संजय धृतराष्ट्रसे कहता हे--जहां योगेश्वर 
कृष्ण है, जहां धनुर्घारी पाथ्थे हैं, वहां श्री है, विजय है, 
वैभव है और अविचल नीति है । 

यहां कृष्णको योगेश्वर विशेषण दिया गया 
है । इससे उसका शाइवत अर्थ, शुद्ध अनुभव ज्ञान 
किया गया है, और धनुर्धारी पार्थ कहकर यह बतलाया 
गया है कि जहां ऐसे अनुभवसिद्ध ज्ञानको अनुसरण 
क्रनेवाली क्रिया है, वहां परम नीतिकी अविरोधिनी 
मनोकामना सिद्ध होती है । 


-अकटाक्ाककापकल ला ापाकरकाड 


अनासक्तियोग 
[ श्रीमझ्भूगवद्गीताकी हिन्दी-टीका ] 


प्रस्तावना 


(१) 


जैसे स्वामी आनंद आदि मित्रोंके प्रेमके वश होकर मेंने सत्यके 
प्रयोगोंभरके लिए श्रात्मकथाका लिखना आरंभ किया था बसे गीताका 
अनुवाद भी । स्वामी आनंदने भ्रसहयोगके जमानेमें मुकसे कहा था, 
“आप गीताका जो अर्थ करते हे, वह भर्थ तमी समभमें भा सकता हैं जब 
श्राप एक बार समूची गीताका अनुवाद कर जाय और उसके ऊपर जो 
टीका करनी हो वह करें और हम वह संपूर्ण एक बार पढ़ जाये । फुट- 
कर इलोकोर्मेंसे श्रहिसादिका प्रतिपादन मुझे तो ठीक नहीं लगता 
है ।” मुझे उनकी दलीलमें सार जात पड़ा । मेंने जवाब दिया, “अवकाश 
मिलनेपर यह करूंगा ।” फिर में जेल गया। वहां तो गीताका अध्ययन 
कुछ अभ्रधिक गहराईसे करनेका मौका मिला। लोकमान्यका ज्ञानका 
भडार पढ़ा । उन्होंने ही पहले मुझे मराठी, हिंदी भौर गुजराती भनुवाद 
प्रेमपूर्वक भेजे थे और सिफारिश की थी कि मराठी न पढ़ स़कूं तो गुजराती 
झवदय पढ़ । जेलके बाहर तो उसे न पढ़ पाया, पर जेंलमें गुजराती 
अनुवाद पढ़ा । इसे पढ़तेके बाद गीताके संबंधमें अ्रधिक पढ़नेकी इच्छा 
हुई और गीतासंबंधी भनेक ग्रंथ उलटे-पलटे । 

मुझे गीताका प्रथम परिचय एड़विन भारनल्डके पद्च-अनुवादसे सन्‌ 
१८८८-८६ में प्राप्त हुआ । उससे गीताका गुजराती भ्रनुवाद पढ़नेंकी 
तीव्र इच्छा हुई भझोर जितने भ्रनुवाद हाथ सगे उन्हें पढ़ गमा; परंतु ऐसी 
पढ़ाई मुझे अपना अनुवाद जनताके सामते रखनेका विलकूल ग्रधिकार नहीं 
देती । इसके सिवा मेरा संस्कृत-शान भ्रल्प है, गुजरातीका शान विदसाके 
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विचारसे कुछ नहीं है । तब मेने झनुवाद करनेकी धृष्टता क्‍यों की ? 

गीताको मेने जिस प्रकार समझा है उस प्रकार उसका झाचरण 
करनेका मेरा भर मेरे साथ रहनेवालें कई साथियोंका बराबर प्रयत्न 
है । गीता हमारे लिए आध्यात्मिक निदान-ग्रंथ है। उसके प्रनुसार 
आचरणमें निष्फलता रोज भ्राती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न 
रहते हुए है; इस निष्फलतामें सफलताकी फूटती हुई किरणोंकी झलक 
दिखाई देती है। यह ननन्‍्हा-सा जन-समुदाय जिस प्र्थकों आचारमें परि- 
णत करनेका प्रयत्न करता है वह इस भ्रनुवादमें है । 

इसके सिवा स्त्रिया, वैद्य भौर शूद्र सरीखे जिन्हें भ्रक्षरज्ञान थोड़ा ही 
है, जिन्हें मूल सस्कृतमें गीता समभनेका समय नहीं है, इच्छा नही है, 
परंतु जिन्हें गीतारूपी सहारेकी भ्रावश्यकता है, उन्हींके लिए इस अझनुवाद- 
की कल्पना है ।' गुजराती भाषाका मेरा ज्ञान कम होनेपर भी उसके 
द्वारा गुजरातियोको मेरे पास जो कुछ पूजी हो वह दे जानेकी मुझे सदा 
भारी अभिलाबषा रही है। में यह चाहता हुं प्रवदय कि आज गदे साहित्य- 
का जो प्रवाह जोरोंसे जारी है उस समयमें हिंदु-घर्ममें अद्वितीय माने 
जानेवाले इस ग्रंथका सरल भनुवाद गुजराती जनताकों मिले और उसमेंसे 
वह उस प्रवाहका सामना करनेकी शक्ित प्राप्त करे । 

इस भ्रभिलाषामें दूसरे गुजराती श्रनुवादोंकी भ्रवहेलना नही है । 
उन सबका स्थान भले ही हो---पर उनके पीछे उनके अनुवादकोका भ्राचार- 
रूपी भनुभवका दावा हो, ऐसा मेरी जानकारीमें नहीं है । इस अनुवादके 
पीछे झड़तीस वर्षके आचारके प्रयत्नका दावा है। इसलिए में यह भवश्य 
चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती भाई भौर बहुन, जिन्हें धर्मको भ्राचरणमें 
लानेकी इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें भौर इसमेंसे शक्ति प्राप्त करें । 





* मांधीजीका श्रनुवाद गुजरातीमें है। यह उत्तीका हिंदो श्रनुवाद है। 
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इस भनुवादमें मेरे साथियोंकी मेहनत मौजूद है। मेरा संस्कृतशानं 
बहुत अधूरा होनेंके कारण शब्दार्थपर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो सकता 
था, झतः इतनेभरके लिए इस अनुवादको विनोबा, काका कालेलकर, 
महादेव देसाई झौर किशोरलाल महखूवालाने देख लिया है । 


(२) 


अरब गीताके भ्रथ्पर झाता हूँ । 

सन्‌ १८८८-८६ में जब गीताका प्रथम देन हुआ तभी मुझे ऐसा 
लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वरन्‌ इसमें भौतिक युंद्धके वर्णनके 
बहाने प्रत्येक मनुष्यके हृदयके भीतर निरंतर होते रहनेवाले ढंदयुद्धका 
ही वर्णन है; मानूषी योटाझोंकी रचना हृदयगत युद्वको रोचक बनानेके 
लिए गढ़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्मंका भ्रौर गीताका 
विशेष विचार करनेके बाद पक्‍की हो गई। महाभारत पढ़नेके बाद 
यह बिचार भौर भी दृढ़ हो गया । महाभारत ग्रंथको में झ्राधुनिक श्रथ॑में 
इतिहास नहीं मानता । इसके प्रबल प्रमाण झादिपयेमें ही हैं। पात्रोंकी 
अमानुषी भौर भ्रतिमानुषी उत्पत्तिका वर्णन करके व्यास भगवानने राजा- 
प्रजाके इतिहासको मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूलमें ऐतिहासिक 
भले ही हों, परंतु महाभारतमें तो उनका उपयोग व्यास भगवानने केवर्ल 
धर्मका दर्दान करानेके लिए ही किया है। 

महाभारतकारने भौतिक मुद्धकी भ्रावश्यकता नहीं, उसकी निरथंकता 
सिद्ध की हैं। विजेतासे रुदन कराया है, पशचात्ताप कराया है और दुःखके 
सिवा और कुछ नहीं रहने दिया। 

इस महाग्रंथमें गीता शिरोमणिरूपसे विराजती है। उसका दूसरा भरध्याय 
भौतिक युद्धव्यवहार सिखानेके बदले स्थितप्रशके लक्षण सिखाता है। स्थित- 
प्रञका ऐहिक युद्धफे साथ कोई संबंध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणोंगिसे 
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ही मुझे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक भगड़ोंके भोचित्य-मनौ- 
चित्यका निर्णय करनेके लिए गीता-जैसी पुस्तककी रचना संभव नही है । 

गीताके कृष्ण मू्तिमान्‌ शुद्ध संपूर्ण शान हे; परंतु काल्पनिक हे । 
यहा कृष्ण नामके श्रवतारी पुरुषका निषेध नहीं है ! केवल संपूर्ण कृष्ण 
काल्पनिक हैं, संपूर्णावतारका श्रारोपण पीछेसे हुआ है | 

भ्रवतारसे तात्पयं है शरीरघारी पुरुषविशेष । जीवमात्र ईश्वरके 
अवतार है, परतु लौकिक भाषामें सबको हम झवतार नही कहते । 
जो पुरुष भ्रपने युगमें सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है, उसे भावी प्रजा श्रवताररूपसे 
पूजती है । इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता । इसमें न तो ईइवरके 
बड़प्पनमें कमी झ्ाती है, न उसमें सत्यको झाधात पहुंचता है । भआरादम 
खुदा नही; लेकिन खुदाके नूरसे आादम जुदा नहीं ।” जिसमे ध्मे-जागृति 
अपने युगमे सबसे भ्रथिक है वह विशेषावतार है| इस विचारश्रेणीसे 
कृष्णरूपी सपूर्णावतार आज हिंदूधमेमें साम्राज्य भोग रहा है। 

यह दृश्य मनुष्यकी अंतिम सदभिलाषाका सूचक है। मनुष्यको 
ईश्वररूप हुए बिना चैन नहीं पड़ता, शांति नहीं मिलती | ईद्वररूप 
होनेके प्रयत्नका नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्म- 
दर्शन है। यह आ्रात्मदर्शन सब घमंग्रथोंका विषय है, वैसे ही गीताका 
भी है। पर गीताकारने इस विषयका प्रतिपादन करनेके लिए गीता 
नही रखी । वरन्‌ भात्मार्थीको आत्मदशंनका एक भह्ठितीय उपाय बतलाना 
गीताका भ्राशय है। जो चीज हिंदृषर्ंग्रंथोमें छिट-फुट दिलाई देती है, 
उसे गीताने अनेक रूपों, भ्रमेक दाब्दोंमें, पुनरक्तिका दोष स्वीकार करके 
भी, भच्छी तरह स्थापित किया है। 

वह भ्रद्धितीय उपाय है कर्मफलत्याग' । 

इस मध्यविवुके जारों भोर गीताकी सारी सजावट है। भक्त, 
शान इत्यादि उसके भ्रासपास तारामंडलरूपमें सज गये हें। जहां देह 
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है वहां कर्म तो है ही। उसमेंसे कोई मुक्त नहीं है, तथापि देहकों प्रभुका 
मंदिर बनाकर उसके द्वारा मूकित प्राप्त होती है, यह सब धर्मोंने प्रतिपादन 
किया है; परंतु कर्ममात्रमें कुछ दोष तो है ही, मुक्ति तो निर्दोषकी ही 
होती है। तब कर्मबंधनमेंसे भ्र्थात्‌ दोषस्पर्शमेंसे कैसे छटकारा हो ? 
इसका जवाब गीताजीने निश्चयात्मक दाब्दोंमें दिया है--- निष्काम कर्मसे, 
यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफलत्थाग करके, सब कर्मोंको कृष्णार्पण करके, 
अर्थात्‌ मन, बचन और कायाको ईश्वरमें होम करके । 

पर निष्कामता, कर्मफलत्याग कहनेभरसे नहीं हो जाता । यह केबल 
बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यह हृदयमंयथनसे ही उत्पन्न होता है। यह स्याय- 
शक्ति पैदा करनेके लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकारका ज्ञान तो बहुतेरे 
पंडित पाते है । वेदादि उन्हें कंठ होते हैं; परंतु उनमेंसे प्रधिकांश मोगादि- 
में लगे-लिपटे रहते हैं। शानका भ्रतिरेक शुष्क पांडित्यके रूपमें न हो 
जाय, इस खयालसे गीताकारने श्ञानके साथ भक्तिको मिलाया और उसे 
प्रथम स्थान विया। बिना भक्तिका ज्ञान हानिकर है। इसलिए 
कहा गया, “भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा ।” पर भक्ति तो 'सिरका 
सौदा' है, इसलिए गीताकारने भक्तके लक्षण स्थितप्रशके-से बतलाये हैं । 

तात्पर्य, गीताकी भक्ति बाह्याचारिता नहीं है, अंपश्रद्धा नहीं है । 
गीतामें बताये उपचारका बाह्य चेष्टा या क्रियाके साथ कम-से-कम संबंध 
है। माला, तिलक, भ्र्ध्यादि साधन भले ही भक्त बरते, पर थे भक्तिके 
लक्षण नहीं हैं। जो किसीका द्वेष नहीं करता, जो करुणाका भंडार 
है भौर ममतारहित है, जो निरहंकार है, जिसे सुलख-दुःख, क्षीत-उष्ण 
समान हैं, जो क्षमाणीस है, जो सदा संतोषी है, जिसके निशयय कभी जदलते 
नहीं, जिसने मन भौर बुद्धि ईपवरको भर्पण कर दिये हैं, जिससे लोग उद्देय 
नहीं पाते, जो लोगोंका भय नहीं रखता, जो ह्॒े-शोक-भवादिसे मुग्त 
है, जो पवित्र है, जो कार्यदत्ष होनेपर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभका त्याग 
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करनेवाला है, जो शनु-मित्रपर समसाव रखनेवाला है, जिसे मान-अपमान 
समान है, जिसे स्तुतिसे खुशी नहीं होती भौर निंदासे ग्लानि नही होती, 
जो मौनघारी है, जिसे एकांत प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है। 
यह भगित झासकत स्त्री-पुरुषोंमें संभव नहीं है । 

इसमेंसे हम देखते हैं कि शान प्राप्त करना, भक्त होना ही भात्मदर्शन 
है। भात्मदशत उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे रुपयेके बदलेमें जहर 
खरीदा जा सकता है भोौर भमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या मक्तिके 
बदले बंधन भी लाया जा सके भौर मोक्ष भी, यह संभव नहीं है । यहां 
तो साधन और साध्य, बिलकूल एक नहीं तो लगभग एक हो वस्तु हे, 
साधनकी पराकाष्ठा जो हैं वही मोक्ष है और गीताके मोक्षका प्रर्थ 
परमष्ांति है। 

कितु ऐसे शान झौर भक्तिको कर्मफलत्यागकी कसौटीपर चढ़ना ठहरा । 
लौकिक कल्पनामें शुष्क पंडित भी ज्ञानी मात लिया जाता है । उसे कुछ 
काम करनेको नहीं रहता। हायसे लोटा तक उठाना भी उसके लिए 
कर्मबंधन है। यज्ञणून्य जहां शानी गिना जाय वहां लोटा उठाने-जेसी 
तुष्छ लौकिक क्रियाकों स्थान ही कैसे मिल सकता है? 

लौकिक कल्पनामें भकतसे मतलब है वाह्याचारी,' माला लेकर जप 
क्रनेवाला। सेवाकर्म करते भी उसकी मालामें बिपेक्ष पढ़ता है। 
इसलिए वह खाने-पीने झ्रादि भोग भोगनेके समय ही मालाको हाथसे छोड़ता 
है, चककी चलाने या रोगीकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए कभी नहीं छोड़ता । 

इन दोनों बर्गोंको गीताने साफतौरसे कह दिया, “कर्म बिना किसीने 
सिद्धि नहीं पाई। जनकादि भी कर्मद्वारा ज्ञानी हुए। यदि में भी 





* जो बाह्माचारमें क्रोम रहता है शोर शुद्ध भावसे मानता है कि 
यही भक्ति है । 
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झालस्यरहित होकर कर्म न करता रहूं तो इन लोकोंका नाझ हो जाय ॥” 
तो फिर लोगोंक लिए पूछना ही क्या रह जाता है? 

परंतु एक भोरसे कर्मसात्र बंधनरूप हैं, यह निविवाद है। दूसरी 
झोरसे देही इच्छा-पनिच्छासे भी कर्म करता रहता हैं। शारीरिक मा 
मानसिक सभी चेष्टाएं करममें हैं। तब कम करते हुए भी मनुथ्य बंधनमुक्त 
कैसे रहे ? जहांतक मुर्क मालूम है, इस समस्याको गीताने जिस तरह हल 
किया है वैसे दूसरे किसी भी धर्मग्रंथने नहीं किया है। गीताका कहना 
है, “फलासबित छोड़ो और कम करो”, 'झाशारहित होकर कर्म करो”, 
“निष्काम होकर कर्म करो ।” यह गीताकी वह ध्वनि है जो भुलाई नहीं 
जा सकती । जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है । कर्म करते हुए भी जो 
उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता है । फलत्यागका यह प्रर्थ नहीं है कि 
परिणामके सबंधर्में लापरवाही रहे। परिणाम और साधनका विचार 
भौर उसका शान भत्यावष्यक है । इतना होनेके बाद जो मनुष्य परिणाम- 
की इच्छा किये बिना साधनमें तन्‍्मय रहता है वह फलत्यागी हैं । 

पर यहां फलत्यागका कोई यह भ्र्थ न करे कि त्यागीकों फल मिलता 
नही । गीतामें ऐसे भर्थकों कहीं स्थान नहीं है । फलत्यागसे मतलब है 
फलके संबंधमें भासक्तिका अभाव । वास्तव देखा जाय तो फलत्यागीको 
तो हजारगुना फल मिलता है । गीताके फलत्यागर्म तो भपरिमित श्रद्धाकी 
परीक्षा है । जो मनुष्य परिणामका ध्यान करता रहता हैं वह बहुत वार 
कर्म--कत्तंब्यभ्रष्ट हो जाता है । उसे भ्रघीरता घेरती है, इससे वह क्रोधके 
घर हो जाता है भौर फिर वह न करने योग्य करने लग पड़ता है, एक करमे- 
मेंसे दूसरेमें भौर दूसरेमेंसे तीसरेमे पढ़ता जाता है। परिणामकी चिता करने- 
बालेकी स्थिति विषयांधकी-सी हो जाती है भौर पअंतर्से वह विषयीकी 
भांति सारासारका, नीति-प्रनीतिका विवेक छोड़ देता है भौर फल प्राप्त 
करनेके लिए हर किसी साधनसे काम लेता है और उसे धर्म मानता है । 
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फलासक्तिके ऐसे कटु परिणामोंमेंसे गीताकारने भ्नासक्तिका भ्र्थात्‌ 
कर्मफलत्यागका सिद्धांत तिकाला और संसारके सामने अत्यंत प्राकर्षक 
भाषामें रखा। साधारणतः तो यह माना जाता है कि धर्म भौर भ्र्थ॑ विरोधी 
वस्तु है, “व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहारमें धर्म नही बचाया जा सकता, 
घमेको जगह नहीं हो सकती, धर्मका उपयोग केवल मोक्षके लिए किया जा 
सकता है । धर्मकी जगह धर्म शोभा देता है भौर अर्थकी जगह भर्थ। 
बहुतोंसे ऐसा कहते हम सुनते हे ।” गीताकारने इस अमको दूर किया 
है। उसने मोक्ष और व्यवहारके बीच ऐसा भेद नहीं रखा है, वरन्‌ 
व्यवहारमें धर्मको उतारा है। जो घमे व्यवहारमें न लाया जा सके वह 
धर्म नही है, मेरी समभसे यह बात गीतामें है । मतलब, गीताके मतानुसार 
जो कर्म ऐसे हे कि झासक्तिके बिना हो ही न सकें वे सभी त्याज्य है। ऐसा 
सुवर्ण-नियम मनुष्यको अनेक धर्मसंकटोंमेंसे बचाता है।इस मतके प्नुसार 
खून, भूठ, व्यभिचार इत्यादि कम अपने-झाप त्याज्य हो जाते है । 
भानव-जीवन सरल बन जाता है भौर सरलतामेंसे ज्षांति उत्पन्न होती है| 

इस वितारश्रेणीके अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा है कि गीताकी 
शिक्षाको व्यवहारमें लानेबालेको भ्रपने-आप सत्य और अहिसाका पालन 
करना पड़ता है । फलासक्तिके बिना न-तो मनुष्यको श्रसत्य बोलनेका 
लालच होता है, न हिसा करनेका । चाहे जिस हिंसा या असत्यके कार्यको 
हम लें, यह मालूम हो जायया कि उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती 
है । गीताकालके पहले भी भ्रहिसा परमघर्मरूप मानी जाती थी। पर 
गीताको तो भ्रनासक्तिके सिद्धांतका प्रतिपादन करना था। दूसरे अध्यायमें 
ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

परंतु यदि गीताको भहिंसा मान्य थी पभ्थवा अनासकितिमें भहिसा 
भपने-झाप भा ही जाती है तो गीताकारने भौतिक युद्धकों उदाहरणके 
झूपसें भी वंयों लिया ? गीतायुगर्मे अहिसा धर्म मानी जानेपर भी भौतिक 
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युद्ध स्वभान्य वस्तु होनेके कारण सीताकारकों ऐसे युड्धका उदाहरण 
लेते संकोच नहीं हुआ और न होता चाहिए था | 

परतु फलत्यानके महत्वका अंदाजा करते हुए गीताकारके मनमें 
क्या विचार थे, उसने अहिंसाकी मर्यादा कहां निश्चित की थी, इसपर 
हमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । कवि महत््वके सिर्धांतोंकों 
संसारके संमुख उपस्थित करता है, इसके यह मानी नहीं होते कि वह 
सदा श्रपने उपस्थित किये हुए सिद्धांतोंका महत्त्व पूर्णरूपसे पहचानता 
है या पहचाननेके बाद समूचेको भाषामें रख सकता है । इसमें काज्यकी 
झौर कविकी महिमा है। कविके अर्थका अंत ही नहीं है ! जैसे मनृष्यका, 
उसी प्रकार महावाक्योंके श्रयेका विकास होता ही रहता है। भाषाझोंके 
इतिहाससे हमें मालूम होता है कि अनेक महान्‌ शब्दोंके श्र्थ नित्य नये 
होते रहे हे । यही बात गीताके भ्र्थके संबंधर्में भी है। गीताकारने स्वयं 
महान्‌ रुढ़ शब्दोंके श्र्थंका विस्तार किया है। गीताको ऊपरी दृष्टिसे देखने- 
पर भी यह बात मालूम हो जाती है| गीतायुगके पहले कदाचित्‌ यक्ञमें पश्ु- 
हिंसा मान्य रही हो । गीताके यशरमें उसकी कही गंधतक नहीं है । उसमें . 
तो जपयज्ञ यज्ञोंका राजा हैं । तीसरा अध्याय बतलाता है कि यशका प्र्थे 
है मुख्यरूपसे परोपकारके लिए शरीरका उपयोग | तीसरा और चोषा 
अध्याय मिलाकर दूसरी व्याल्याए भी निकाली जा सकती हैं; पर पशु- 
हिंसा सहीं निकाली जा सकती । वही बात गीताके संन्यासके भर्षके 
संदंधमें है। कर्ममात्रका त्याग गीताके संन्यासको भाता ही यहीं । गीता- 
का सन्‍्यासी अतिकर्मी है तथापि भ्रति-भकर्मी है। इस प्रकार गीताकारने 
महान्‌ शब्दोंका व्यापक अर्थ करके अपनी भायाका भी व्यापक अर्थ करता 
हमें सिखाया है। गीताकारकी भाषाके भ्रक्षरोंसे यह बात भले ही निकलती 
ही कि संपूर्ण कर्मफलत्यागीद्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है, परंतु मीवाकी 
शिक्षाकों पूर्णझूपसे अ्रमलसें लानेका ४० वर्षतक सतत प्रपत करनेपर 
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मुझे तो मजतापूर्वक ऐसा जान पड़ा है कि सत्य और प्रहिसाका पूर्णरूपसे 
पालन किये बिना संपूर्ण कर्मफलत्याग मनुष्यके लिए भसंभव है। 

गीता सूत्रग्न॑ंथ नहीं है। गीता एक महान घर्मकांव्य है। उसमें 
जितना गहरे उतरिए उतने ही उसमेंसे नये झौर सुंदर श्र्थ लीजिए । 
गीता जनसमाजके लिए है, उसमें एक ही बातको प्रनेक प्रकारसे कहा 
है। झत. गीतामें आये हुए महाशब्दोंका श्र युग-युग्में बदलता भर 
विस्तृत होता रहेगा। गीताका मूलमंत्र कभी नहीं बदल सकता । वह 
मंत्र जिस रीतिसे सिद्ध किया जा सके उस रीतिसे जिज्नासु चाहे जो श्रर्थ 
कर सकता है। 

गीता विधिनिषेध बतलानेवाली भी नहीं है । एकके लिए जो विहिंत 
होता है, वही दूसरेके लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक 
देशमे जो विहित होता है, वह दूसरे कालमें, दूसरे देशमें निषिद्ध हो सकता 
है। निषिद्ध केवल फलासकित है, विहित है अनासक्ति । 

गीतामें ज्ञानकी महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धिगम्य नहीं 
. है, वह हृदयगम्य है। भ्रत: वह प्रश्नढालुके लिए नहीं है। गीताकारने 
ही कहा है-- 

“जो तपस्वी नही है, जो भक्त नही है, जो सुनना नहीं चाहता भौर 
जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह (ज्ञान) तृ कमी न कहना ।” १५८।६७ 

“परंतु यह परमगुदह्य शान जो मेरे भकतोंको देगा, वह मेरी परमभक्ति 
करनेके कारण निःसदेह मु्के ही पावेगा ।” १८६८ 

“झौर जो भनुष्य द्वेषघरहित होकर अद्धापूर्वक केवल सुनेगा वह भी 
मुक्त होकर पृण्यवान जहा बसते हैं उस शुभ लोककों पावेगा ।/  १८॥७ ६ 

(कौसानी, हिमालय ) ] 
सोमबार 


झाषाढ़ कृष्ण २, १९८६ | 
ता० २४-६-२९ .] 


-+मो० क० गांधी 


अनासक्ियोग 
9 है ॥ 
अर्जुनविषादयोग 


जिज्ञासा बिना ज्ञान नहीं होता। दुःख बिना सुख नहीं 
होता । धर्मसंकट--हृदयमथन सब जिज्ञासुओंको एक बार 
होता ही है । 


शतराष्ट्र बोले--- 

हें संजय ! मुझे बतलाओ कि धर्मक्षेत्ररूपी कुरु- 
क्षेत्रमे युद्ध करनेकी इच्छासे इकटठे हुए मेरे और 
पाड्के पुत्रोंने क्‍या किया ? १ 

टिप्पणी--यह शरीरखूपी क्षेत्र धर्मक्षेत्र हे, क्योंकि 
यह मोक्षका द्वार हो सकता हैं । पापसे इसकी उत्पत्ति 
'है और पापका यह भाजन बना रहता है, इसलिए यह 
क्रुक्षेत्र है । 

कौरव अर्थात्‌ आसुरी वृत्तियां । पांडपुत्र अर्थात्‌ 
देवी वृत्तियां। प्रत्येक शरीरमें भली और बुरी वृत्तियोंमें 
युद्ध चलता ही रहता है, यह कौन नहीं अनुभव करता ? 


| 


११४ गोता-माता 


संजयने फकहा-- 
उस समय पांडवोंकी सेना सजी देखकर राजा 
दुर्योधन आचार्य द्रोणके पास जाकर बोले-- २ 


है आचाये ! अपने बुद्धिमान शिष्य द्वुपदपुत्र 
धृष्टद्युम्नद्वारा सजाई हुई पांडवोंकी इस बड़ी सेनाको 
देखिए । ३ 
यहां भीम, अर्जुन-जंसे लड़नेमें शूरवीर धनुधध॑र, 
युयुधान (सात्यकि ), विराट और महारथी द्रपदराज, ४ 
धृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशिराज, पुरुजित्‌, 
कुंतिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य, ५्‌ 
इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्त- 
मौजा, सुभद्वापुत्र (अभिमन्यु) और द्वौपदीके पुत्र, 
ये सभी महारथी हैं । ६ 
हे द्विजश्रेष्ठ / अब हमारी ओरके जो मुख्य योद्धा 
हें उन्हें आप जान लीजिए । अपनी सेनाके नायकोंके 
नाम में आपके ध्यानमें छानेके लिए कहता हूं । ७ 
एक तो आप, भीष्म, कर्ण, युद्धमें जयी क्ृपाचार्य, 
अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तके पुत्र भूरिश्ववा, ८ 
दूसरे भी बहुतेरे नाना प्रकारक शास्त्रोंसेश्युद्ध 
करनेवाले श्रवीर हें, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले 
हैं। वे सब युद्धमें कुशल हें । ९्‌ 


अनासक्तियोध्र : पहला अध्याय श्श्श्‌ 
भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेनाका बल अपूर्ण हैं, 


पर भीमद्वारा रक्षित उनकी सेना पूर्ण है । १० 
शा कप ५ ५, मार्गोंसे 

इसलिए आप सब अपने-अपने स्थानसे सब मार्गो्से 
भीष्मपितामहकी रक्षा अच्छी तरह करें । १९ 


(इस प्रकार दुर्योधनने कहा) 
तब उसे आनंदित करते हुए कृरुवद्ध प्रतापी 
पितामहने उच्चस्वरसे सिहनाद करके झंख 
बजाया। १२ 
फिर तो शंख, नगारे, ढोल, मुदंग और रणसिंगे 
एक साथ ही बज उठे । यह नाद भयंकर था। १३ 
इतनेमें सफेद घोड़ोंबाले बड़े रथपर बैठे हुए 
श्रीकृष्ण भौर अर्जुनने दिव्य शंख बजायें। १४ 
श्रीकृष्णने पांचजन्य शंख बजाया । धनंजय अर्जुनने 
देवदत्त शंख बजाया । भयंकर कर्मवाले भीमने पोंड 
तामक महाशंख बजाया । १५ 
कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनंतविजय नामक 
शंख बजाया और नकलने सघोष तथा सहदेवने मणि- 
पुष्पक नासक हांंख बजाया । 
कड़े धतुषवाले काशिराज, महारथी झि्ंडी: 
धृष्टय्युम्न, विराटराज, अजेय सात्यकि १७ 
द्रपदराज, द्रौपदीक पुत्र, सुमद्रापुत्र महाबाहु 


११६ गीता-माता 
अभिमन्यु, इन सबने, हे राजन्‌ ! अपने-अपने छांख 


बजाए । १८ 
पृथ्वी और आकाशको गुंजा देनेंवाले उस भयंकर 
नादने कौरवोंके हृदय विदीर्ण कर डाले । १९ 


हे राजन्‌ ! हनुमान चिह्लकी ध्वजावाले अर्जुनने 
कौरवोंको सजे देखकर, हथियार चलानेकी तैयारीके 
समय अपना धनुष चढ़ाकर हृषीकशसे ये बचन कहे-- 


२०-२१ 

अजुन बोले-- 
“हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओंके बीचमें 
खड़ा रखो; २१ 


जिससे युद्धकी कामनासे खड़े हुए लोगोंको में 
देखूं और जानूं कि इस रणसंग्राममें मुके किसके साथ 
लड़ना है । २२ 

दुर्बद्धि दुर्योधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छा- 
वाले जो योद्धा इकट्ठे हुए हें उन्हें में देखूं तो सही ।” २३ 
संजयने कद्ठा-- 

है राजन ! जब अर्जुनने श्रीकृष्णसे यों कहा 
तब उन्होंने दोनों सेनाओंके बीचमें सब राजाओं और 
भीष्म-द्रोणक सम्मुख उत्तम,रथ खड़ा करके कहा-- 


अवासक्तियोग : पहला शष्याय श्क्क 

“हैं पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरवोंको देख।” २४-२५ 

वहां दोनों सेनाओोंमें विद्यमान बड़े-बढ़े, पितामह, 
आचायें, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और 
स्नेहियोंको अर्जुनने देखा। इन सब बांधवोंको यों खड़ा 
देखकर, खेद उत्पन्न होनेके कारण दीन बने हुए, 
कुंतीपुत्र इस प्रकार बोले--- २६-२७-२८ 
अजुन बोले-- 

हे कृष्ण ! युद्धके लिए उत्सुक होकर इकटठे हुए 
इन स्वजन स्नेहियोंकों देखकर मेरे गात्र शिथिल होते 
जा रहे हें, मुंह सूत्र रहा है, शरीर कांप रहा है और 
रोएँ खड़े हो रहे हैं । २८-२९ 

हाथसे गांडीव सरक रहा है, त्वचा बहुत जलती 
है। मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरा दिमाग 
चकक्‍कर-सा खा रहा हैं । ३० 

इसके सिवा हे केशव ! में तो विपरीत लक्षण 
देख रहा हूं। युद्धमें स्‍्वजनोंको मारकर कुछ श्रेय 
नहीं देखता । ३१ 

उन्हें मारकर न में विजय चाहता, न राज्य और 
सुख चाहता; हे गोविन्द ! मुझे राज्यका, भोगका 
या जिदगीका क्‍या काम है ?  शे९ 

२ 


श्श्ष गीता-माता 


जिनके लिए राज्य, भोग और सृखकी हमने चाहता 
की वें ये आचाये, काका, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, 
पौत्र, साले और अन्य संबंधीजन जीवन और धनकी 
आशा छोड़कर युद्धके लिए खड़े हैं । ३३-३४ 

मुझे ये मार डालें अथवा मुझे तीनों लोकका 
राज्य मिले तो भी, हें मधुसूदन ! में उन्हें मारना नही 
चाहता । तो फिर एक जमीनक टुकड़ेके लिए कंसे 
मारूं ? ३५ 

हे जनादेन ! धृतराष्ट्रके पृत्रोंको मारकर मुझे 
क्या , आनंद होगा ? इन आततायियोंको भी 
मारकर हमें पाप ही लगेगा। ३द 

इससे हे माधव ! यह उचित नहीं कि अपने ही 
बांधव धृतराष्ट्के पुत्रोंकोी हम मारें। स्वजनको ही 
मारकर कंसे सुखी हो सकते हैं ? ३७ 

लोभसे जिनके चित्त मलिन हो गये हैं वे कुलनाशसे 
होनेवाले दोषको और मित्रद्रोहके पापको भले ही न देख 
सके, परंतु हे जनाद॑न ! कुलनाशसे होनेवाले दोषको सम- 
भनेवाले हम लोग इस पापसे बचना क्‍यों न जानें ? ३८-३९ 

कूलके नाशमे सनातन कुलूधर्मोका नाश होता है 
और धर्मका नाश होनेसे अधर्म समूचे कूलकों डुबा 
देता हे | ४० 


झनासक्तियोग : पहला भ्रध्याय श्श्द 


हें कृष्ण ! अधरमंकी वृद्धि होनेसे कुलस्त्रियां दूषित 
होती हें और उनके दृषित होनेसे वर्णका संकर होता 
हे । ४१ 
ऐसे संकरसे कुलघधातकका और उसके कुलका 
नरकवास होता हैं और पिंडोदककी क्रिया से वंचित 
रहनेके कारण उसके पितरींकी अधोगति होती है । ४२ 
कलघातक लछोगोंके इस वर्णसंकरको उत्पन्न करने- 
वाले दोषोंसे सनातन जातिधर्म और कुलूधमोंका नाश 
होता है । ४३ 
हे जनादन ! कुरूधरंका नाश हुए मनुष्यका नरकमें 
अवध्य वास होता है, ऐसा हम लोग सुनते आये हैं। ८४४ 
अहो, कंसे दुःखकी बात हैँ कि हमलोग महापाप 
करनेको तुल गये हैं, अर्थात राज्य-सूखके लोभसे स्वजन- 
को मारनेको तैयार हो गये हैं ! ४५ 
निःशस्त्र और सामना न करनेवाले मुभको यदि 
धृतराष्ट्रके शस्त्रधारी पुत्र रणमें मार डाले तो वह मेरे 
लिए बहुत कल्याणकारक होगा । ४६ 


संजयने कहा--- 
ऐसा कहकर रणमें शोकसे व्यग्रचित्त हुए अर्जुन 
धनुषबाण डालकर रथके पिछले मागमें बैठ गया । ४७ 


$२० गीता-माता 
३& तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भूगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात 


ब्रह्मविद्यांतगंत योगशास्त्रक॑ श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 
अर्जुनविषादयोग' नामक पहला अध्याय । 


सांख्ययोग 


मोहके वश होकर मनुष्य अधर्मको धर्म मानता है । 
मोहके कारण अर्जुनने अपना और पराया भेद किया, इस 
भेदको मिथ्या बतलाते हुए श्रीकृष्ण देह और आत्माकी 
भिन्नता, देहकी अनित्यता और पृथक्ता तथा आत्माकी 
नित्यता और उसकी एकता बतछाते हेँ। मनुष्य केवल 
पुरुषार्थंथा अधिकारी है, परिणामका नहीं। इसलिए उसे 
कतंव्यका निश्चय करके निश्चित भावसे उसमें लगे रहना 
चाहिए । ऐसी परायणतासे बह मोक्षकी प्राप्तिको पहुच 
सकता है । 


संजयने कहा--- 


यों करुणासे दीन बने हुए और अभ्रुपूर्ण व्याकुल 
नेश्रोंवाले दृ:खी 'अर्जुनसे मधुसूदनने ये वचन कहें-- १ 


झनासश्तियोत्र : दूसरा श्रध्याय श्र 


श्रीमगवान बोले--- 
हे अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषोंके अयोग्य, स्वर्गंसे विमुख 
रखनेवाला और अपयश देनेवाला यह मोह तुमे ऐसी 
विषम घड़ीमें कहांसे हो गया ? र्‌ 
हे पार्थ ! तू नामर्द मत बन। यह तुझे शोभा 
नहीं देता | हृदयकी पामर निर्बताका त्याग करके 
है परंतप ! तू उठ । ३ 


अजन बोले-- 

हैं मधुसूदन ! भीष्मको और द्रोणको रणभूमि- 
में बाणोंसे में कसे मारूं ? हें अरिसूदन ! ये तो 
पूजनीय हैं । 

महानुभाव गुरुजनोंको मारनेके बदले इस लोकमें 
भिक्षान्न खाना भी अच्छा हैं; क्‍योंकि गुरुजनोंको 
मारकर तो मुझे रकतसे सने हुए अर्थ और कामरूप 
भोग ही भोगने ठहरे । ५ 

में नहीं जानता कि दोनोंमें क्या अच्छा है, हम 
जीतें यह, या वे हमें जीतें यह ? जिन्हें मारकर में जीना 
नहीं चाहता वे धृतराष्ट्रके पुत्र यह सामने खड़े हैं। ६ 

कायरतासे मेरी (जातीय) वृत्ति मारी गई है । 
में कत्तव्य-विमूढ़ हो गया हूं । इसलिए जिसमें मेरा हित 


१२२ भीता-माता 


हो, वह मुभसे निदचयपूर्वक कहनेकी आपसे प्रार्थना 
करता हूं। में आपका शिष्य हूं । आपकी शरणमें आया 
हूं। मुझे मार्ग बतराइए । ७ 

इस लोकमें धनधान्यसंपन्न निष्कंटक राज्य मिले 
और इंद्रासन मिले तो उसमें भी इंद्रियोंको चूस लेने- 
बाले मेरे शोकको दूरकर सकतने-जैसा में कुछ नहीं 
देखता । ४ ८ 
संजयने कहां-- 

है राजन ! गुडाकेश अर्जुन हृषीकेश गोविदसे ऐसा 
कहकर, नहीं लड़ंगा' कहते हुए चुप हो गये । * ९ 

है भारत ! इन दोनों सेनाओंके बीचमें उदास 
होकर बंठे हुए अर्जुनसे मुस्कराते हुए हृषीकेशने ये 
वचन कहें--- १० 


ओऔमगवान बोले-- 
तू शोक न करनेयोग्यका शोक करता है और 
पंडिताईंके बोल बोलता है; परंतु पंडित मृत और 
जीवितोंका शोक नहीं करते । ११ 
क्योंकि वास्तवमें देखने पर, में, तू या ये राजा किसी 
कालमें नहीं थे अथवा भविष्यमें नहीं होंगे, ऐसा कुछ 
नहीं है । श्र 
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देहधारीकों जैसे इस शरीरमें कौमार, यौवन और 
जराकी प्राप्ति होती है, वेसे ही अन्य देह भी मिलती 
है। उसमें बुद्धिमान पुरुषको मोह नहीं होता । १३ 
है कौंतेय ! इंद्रियोंके स्पशे सरदी, गरमी, सुख 
और दुःख देनेवाले होते हें । वे अनित्य होते हें, आते 
हैं और जाते हैं। उन्हें तू सह । १४ 
हे पृरुषश्रेष्ठ ! सुखदु:खर्में सम रहनेवाले जिस 
बुद्धिमान पुरुषको ये विषय व्याकुल नहीं करते वह 
मोक्षके योग्य बनता है । १५ 
असत्‌का अस्तित्व नहीं है और सत्‌का नाश नहीं 
हैं। इन दोनोंका निर्णय ज्ञानियोंने जाना है। १६ 
जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू अवि- 
नाशी जान । इस अव्ययका नाश करनेमें कोई समर्थ 
नहीं हे । 
नित्य रहनेवाले, अपरिमित और अविनाशी देहीकी 
ये देहें नाशवान कही गई हें, इसलिए हे भारत ! तू 
युद्ध कर । १८ 
जो इसे मारनेवाला मानता है और जो इसे मारा 
हुआ मानता हूँ, वे दोनों कूछ जानते नहीं हैं। यह 
(आत्मा) न मारता है, न मारा जाता है । १९ 
यह कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं हैं। यह था 


श्श्ड गौता-भाता 


और भविष्यमें नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए 
यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर- 
का नाश होनेसे इसका नाश नहीं होता । २० 
हे पार्थ ! जो पुरुष आत्माको अविनाशी, नित्य, 
अजन्मा और अव्यय मानता हैं वह किसे, कैसे मरवाता 
है या किसे मारता है ? २१ 
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोड़कर नये धारण 
करता है वेसे देहधारी जीणं हुई देहको त्यागकर दूसरी 
नई देह पाता हैं ! सर 
इस (आत्मा) को शस्त्र छेदते नहीं, आग जलाती 
नहीं, पानी भिगोता नहीं, वायु सुखाता नहीं।_ २३ 
यह छेदा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा 
सकता है, न भिगोया जा सकता हैं, न सूखाया जा 
सकता हैं । यह नित्य है, स्वेंगत है, स्थिर है, अचल 
है और सनातन हैं । २४ 
फिर, यह इंद्रिय और मनके लिए अगस्य हैं, 
विकाररहित कहा गया है, इसलिए इसे बेसा जानकर 
तुके शोक करना उचित नहीं है । २५ 
अथवा जो तू इसे नित्य जन्मने और मरनेवाला 
माने तो भी, है महाबाहो * तु्ें शोक करना उचित 
नहीं है । २६ 
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जन्मे हुएके लिए मृत्यु और मरे हुएके लिए जन्म 
अनिवाय॑ हैं । अत: जो अनिवाये हैं उसका शोक करना 
उचित नहीं हैं । २७ 
है भारत ! भूतमात्रकी जन्मके पहलेकी और 
मृत्युके पीछेकी अवस्था देखी नहीं जा सकती, वह 
अव्यक्त है, बीचकी ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें 
चिंताका क्‍या कारण है ? २८ 
टिप्पणो--भूत अर्थात्‌ स्थावर-जंगम सृष्टि । 
कोई इसे आइचर्य समान देखता है दूसरा इसे 
आदचर्यसमान वर्णन करता है और दूसरा इसे आदचर्य- 
समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परंतु सुननेपर भी 
कोई इसे जानता नहीं हैँ । २९ 
हैं भारत ! सबकी देहमें विद्यमान यह देहधारी 
आत्मा नित्य अवध्य है, इसलिए भूतमात्रके विषयमें 
तुझे शोक करना उचित नहीं है । ३० 
टिप्पणी---यहांतक  श्रीकृष्णने बुद्धिप्रयोगसे 
आत्माका नित्यत्व और देहका अनित्यत्व समभाकर बत- 
लाया कि यदि किसी स्थितिमें देहका नाश करना उचित 
समभा जाय तो स्वजनपरिजनका भेद करके कौरव 
सगे हें, इसलिए उन्हें कंसे मारा.जाय यह विचार मोह- 
जन्य है। अब अर्जुनको बतलाते हें कि क्षत्रिय धर्म क्या है। 
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स्वधर्मको समककर भी तुम्के हिचकिचाना उचित 
नहीं, क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियकं छिए और 
कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता। ३१ 
हें पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो 
स्वगंका द्वार ही खुल गया हो ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली 
क्षत्रियोंकी ही मिलता है। ३२ 
यदि तू यह धर्मग्राप्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म 
और कीतिको खोकर पापको प्राप्त होगा। ३३ 
सब लोग तेरी निदा निरंतर किया करेंगे 
और सम्मानित पुरुषके लिए अपकीति मरणसे भी 
बुरी हैं । ३४ 
जिन महारथियोंसे तूने मान पाया हैं, वे तुझे 
भयके कारण रणसे भागा मानेंगे और तुमे तुच्छ 
समभेंगे । ३५ 
और तेरे शत्रु तेरे बलकी निंदा करते हुए बहुत- 
सी न कहनेयोग्य बातें कहेंगे। इससे अधिक दुःख- 
दायी और क्‍या हो सकता है ? ३६ 
यदि तू मारा जायगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। 
यदि तू जीतेगा तो पृथ्वी भोगेगा । अतः हे कौंतेय ! 
लड़नेका निवुचय करके तू खड़ा हो। ३७ 
दटिप्पणो---इस प्रकार भगवानने आत्माका नित्यत्व 
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का 


और देहका अनित्यत्व बतलाया । फिर यह भी बतलाया 
कि अनायासप्राप्त युद्ध करनेमें क्षत्रियकों धर्मकी बाधा 
नहीं होती । इस प्रकूर ३१वें इलोकसे भगवानने 
परमार्थके साथ उपयोगका मेल मिलाया हैं । इतना 
कहकर फिर भगकान गीताके प्रधान उपदेशका दिग्दश्शन 
एक इलोकमें कराते हैं। 
सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और 
पराजयको समान समभकर युद्धके लिए तैयार 
हो । ऐसा करनेसे तुझे पाप नहीं लगेगा। ३८ 
मेंने तुके सांख्यसिद्धांत (तकंवाद) के अनुसार 
तेरा यह कत्तंव्य बतलाया । 
अब योगवादके अनुसार समभाता हुं सो सुन । 
इसका आश्रय लेनेसे तृ कर्मबंधनकों तोड़ सकेगा। 
३९ 
इसमें आरंभका नाश नहीं होता, उलटा नतीजा 
नही निकलता। इस धर्मका थोड़ा-सा पालन भी 
महाभयसे बचा लेता है। ४० 
हे कुरुनंदन ! योगवादीकी निश्चयात्मक बुद्धि 
एकरूप होती है, परंतु अनिदचयवालोंकी बुद्धियां अनेक 
शाखाओंवाली और अनंत होती हैं। ४१ 
दिप्पणो---जब बुद्धि एकसे सिटकर अनेक (बुद्धि- 


श्श्द शौता-माता 


यां) होती है, तब वह बुद्धि न रहकर वासनाका रूप 
धारण करती है। इसलिए बुद्धियोंसे तात्पर्य है वास- 
नाएँ । है ह 

अज्ञानी वेदवादी, इसके सिवा और कुछ नहीं 
है” यह कहनेवाले, कामनावाले, स्वगंको श्रेष्ठ मानने- 
वाले, जन्म-मरणरूपी करके फल देनेवाली, भोग और 
ऐश्वयंप्राप्तिके लिए किये जानेवाले कर्मोंके वर्णनसे 
भरी हुईं बातें बढ़ा-बढ़ाकर कहते हें। भोग और ऐश्वर्य- 
में आसक्त रहनेवाले इन लोगोंकी वह बुद्धि मारी 
जाती है, इनकी बुद्धि न तो निश्चयवाली होती है 
और न वह समाधिमें ही स्थिर हो सकती है । 

४२-४ ३-४४ 

दिप्पणी--योगवादक विरुद्ध कर्मकांड अथवा 
बेदवादका वर्णन उपर्युक्त तीन इलोकोंमें आया है। 
करमंकांड या वेदवादका मतरूब फल उपजानेके लिए 
मंथन करनेवाली अगणित क्रियाएँ। ये क्रियाएँ वेदके 
रहस्यसे, वेदांतसें अलग और अल्प फलवाली होनेके 
कारण निरथंक हैं । 

हैं अर्जुन ! जो तीन गुण बेदके विषय हूं, उनसे 
तू अलिप्त रह। सुख-दुःखादि ढंद्वोंसे मुक्त हो। 
नित्य सत्य बस्तुसें स्थित रह । किसी वस्तुको पाने 
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हो । ४५ 
जैसे जो काम कएंसे निकलते हें वे सब, सब 
प्रकारसे सरोवरसे निकलतें हें, वैसे जो सब बेदोंमें 
हैं वह ज्ञानवान्‌ ब्रह्मपरायणको आत्मानुभव्मेंसे मिल 
रहता हूँ। ह ४६ 
कर्ममें ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होने- 
वाले अनेक फलोंमें कदापि नहीं । कर्मका फल तेरा 
हेतु न हो । कर्म न करनेका भी तुमे आग्रह न हो । 
४७ 

हैं धनंजय ! आसक्ति त्यागकर योगस्थ रहते 

हुए अर्थात्‌ सफलता-निष्फलतामें समान भाव रखकर 
तू कर्म कर । समताका ही नाम योग है । ४८ 
है धनंजय ! समत्वबुद्धिकी तुलनामें केवल कमें 
बहुत तुच्छ है । तू समत्वबुद्धिका आश्रय ले। फरलूको 
हेतु बनानेवाले मनुष्य दयाक पात्र हें। ४९ 
बुद्धियुक्त अर्थात्‌ समतावाले पुरुषकों यहां पाप- 
पृण्यका स्पर्श नहीं होता, इसलिए तू समत्वके लिए 
प्रयत्त कर। समता ही कार्यकृशलता हूँ । ५० 
क्योंकि समत्वबुद्धिवाले लोग कमसे उत्पन्न होने- 
वाले फलका त्याग करके जन्मबंधनसे मुक्त हो जाते 
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हैं और निष्कलंकगति--मोक्षपद--पाते हे। ५१ 

जब तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़से पार उतर 
जायगी तब तुझे सुने हुएके विषयमें और सुननेको जो 
बाकी होगा उसके विषयमें उदासीनता प्राप्त होगी। ५२ 

अनेक प्रकारके सिद्धांतोंको सुननेसे व्यग्न हुई तेरी 
बुद्धि जब समाधिमें2. स्थिर होगी तभी तू समत्वको 
प्राप्त होगा । ५३ 


अजुन बोले-- 

हैं केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थके क्‍या 
लक्षण होते हैं ? स्थितप्रज्ञ केसे बोलता, बेठता और 
चलता है ? ५४ 


श्रीसमगवान बोले-- 

है पार्थ ! जब मनुष्य मनमें उठती हुई समस्त 
कामनाओंका त्याग करता है और आत्माद्वारा ही आत्मा- 
में संतुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ५५ 

दिप्पणो---आत्मासे ही आत्मामें संतुष्ट रहना 
अर्थात्‌ आत्माका आनंद अंदरसे खोजना, सुख-दु:ख 
देनेवाली बाहरी चींजोंपर आनंदका आधार न रखना । 
आनंद सूखसे भिन्न वस्तु है यह ध्यानमें रखना चाहिए । 
मुझे धन मिलनेपर में उसमें सुख मानूं यह मोह है । 
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में भिखारी होऊ, भूखका दुःख होनेपर भी चोरी या 
दूसरे प्रलोभनोंमें न पड़नेमें जो बात मौजूद हैं वह 
आनंद देती है और वही आत्मसंतोष है । 
दुःखसे जो दुःखी न हो, सुखकी इच्छा न रखे 
और जो राग, भय और कोघधसे रहित हो वह स्थिरबद्धि 
मनि कहलाता हैं । ५६ 
सवेत्र रागरहित होकर जो पुरुष शुभ या अशुभकी 
प्राप्तिमें न हषित होता है, न शोक करता है, उसकी 
बुद्धि स्थिर हैं । ५७ 
कछआ जैसे सब ओरसे अंग समेट लेता है 
वैसे जब यह पुरुष इंद्रियोंको उनके बिषयोंमेंसे 
समेंट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हुईं कही .जाती 
हे । ५८ 
देहधारी निराहारी रहता है तब उसके विषय 
मंद पड़ जाते हे । परंतु रस नहीं जाता । वह रस तो 
ईश्वरका साक्षात्कार होनेसे निवुत्त होता है।. ५९ 
टिप्पणो--यह इलोक उपवास आदिका निषेध 
नहीं करता, वरन उसकी सीमा सूचित करता है। 
विषयोंको शांत करनेके लिए उपवासादि आवश्यक हें, 
परंतु उनकी जड़ अर्थात उनमें रहनेवाला रस तो 
ईश्वरकी भांकी होनेपर ही निवृत्त होता है । ईश्वर- 


१३२ गीता-माता 


साक्षात्कारका जिसे रस लग जाता है वह दूसरे रसोंको 
भूल ही जाता है । 
हें कोंतेय ! चतुर पुरुषके उद्योग करते रहनेपर 
भी इंद्रियां ऐसी प्रमथनशील हें कि उसके मनको भी 
बलात्कारसे हर लेती हैं । ६० 
इन सब इंद्रियोंको वशर्में रखकर योगीको मुभमें 
तन्‍्मय हो रहना चाहिए; क्योंकि अपनी इंद्वियां जिसके 
वशमें हें, उसकी बुद्धि स्थिर है । ६१ 
ठिष्पणो--तात्पयं, भक्तिक॑ बिना--ईइ्वरकी 
सहायताके बिना--मनृष्यका प्रयत्न मिथ्या हे । 
विषयोंका चितन करनेवाले पुरुषको उनमे 
आसक्त उत्पन्न होती है, आसक्तिमेंसे कामना होती हैं 


और कामनामेंसे क्रोध उत्पन्न होता है । ६२ 
टिप्फ्णी--कामनावालेक लिए क्रोध अनिवायं है; 
क्योंकि काम कभी तृप्त होता ही नहीं । 


क्रोधमेंसे मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़तासे स्मृति 
आंत हो जाती है, स्मृति श्रांत होनेसे ज्ञानका नाश 
हो जाता है ओर जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह मृतक- 
तुल्य है । ६३ 
परंतु जिसका मन अपने अधिकारमें है और 
जिसकी इंद्वियां रागद्वेषरहित होकर उसके वशर्में रहती 
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हैं, वह मनुष्य इंद्रियोंका व्यापार चलाते हुए भी चित्तकी " 
प्रसन्नता प्राप्त करता है । द््ड 
चित्तकी प्रसन्नतासे उसके सब दुःख दूर हो जाते 
हैं और प्रसन्नता प्राप्त हो जानेवालेकी बृद्धि तुरंत हीः 
स्थिर हो जाती है । ध्ण्‌ 
जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं, उसे भक्ति 
नहीं और जिसे भक्ति नहीं उसे शांति नहीं हैं । और 
जहां शांति नहीं, वहां सुख कहांसे हो सकता है ? ६६ 
विषयोंमें भटकनेवाली इंद्रियोंके पीछे जिसका मत 
दौड़ता है उसका मन वायु जेसे नौकाको जलमें खींच 
ले जाता है वैसे ही उसकी बुद्धिको जहां चाहे खोंच 
ले जाता है । ६७ 
इसलिए हे महाबाहो ! जिसकी इंद्रियां चारों 
ओरक बिषयोंमेंसे निकलकर उसके वशमें आ जाती 
हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है । ६८ 
जब सब प्राणी सोते रहते हें तब संयमी जागता 
रहता हैं । जब लोग जागते रहते हैं तब शञानवान मुनि 
सोता रहता है । ६९ 
टिप्यणो---भोगी मनृष्य रातके बारह-एक बजे 
तक नाच, रंग, खानपान आदिमें अपना समय बितातें 
हैं और फिर सबेरे सात-आठ बजे तक सोते हें | संयमी 
३ 


श्ह््ड़ गशीता-माता 


रातके सात-आठ बजे सोकर मध्यरात्रिमें उठकर इंह्वर- 
का ध्यान करते हें। इसके सिवा भोगी संसारका 
प्रपंच बढ़ाता है और ईश्वरको भूलता है, उधर संयमी 
सांसारिक प्रपंचोंसे बेखबर रहता है और ईंश्वरका 
साक्षात्कार करता हैं। इस प्रकार दोनोंका पंथ न्यारा 
हैं। यह इस इलोकमें भगवानने बतलाया है । 
नदियोंके प्रवेशसे भरता रहनेपर भी जेसे समुद्र 
अचल रहता है, वेसे ही जिस मनुष्यमें संसारके भोग 
शांत हो जाते हें, वही शांति प्राप्त करता है, नकि 
कामनावाला मनुष्य । ७० 
सब कामनाओंका त्याग करके जो पुरुष इच्छा 
ममता और अहंकाररहित होकर विचरता है, वही 
शांति पाता है। ७१ 
: हें पार्थ ! इंश्वरकों पहचाननेवालेकी स्थिति ऐसी 
होती है । उसे पानेपर फिर वह मोहके वश नहीं होता 
और यदि मृत्युकालमें भी ऐसी ही स्थिति टिक तो 
वह ब्रह्मनिर्वाण पाता है । ७२ 
3७ तत्सत्‌ 
इति श्रीमज्भूगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ बरह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रक श्रीकृष्णार्जुनसंवादका सांख्य- 
योग” नामक दूसरा अध्याय । 
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१ दे $ 
कमेयोग 


यह अध्याय गीताका स्वरूप जाननेकी कुंजी कहा जा 
सकता हूँ । इसमें कर्म कैसे करना, कौन कर्म करना और 
सच्चा क्ृम॑ किसे कहना चाहिए, यह साफ किया गया है 
और बतलाया है कि सच्चा ज्ञान पारमा्थिक कर्मों में परिणत 
होना ही चाहिए। 
अजुन बेले- 

है जनारददन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा बुद्धिको 
अधिक श्रेष्ठ मानते हें तो हे केशव ! आप मुझे घोर 
कर्मेमें क्‍यों लगाते हैं ? १ 

टिप्पणो--बुद्धि अर्थात्‌ समत्वबृद्धि । 

अपने मिले-जुले वचनोंसे मेरी बुद्धिको आप शंका- 
ग्रस्त-सी कर रहे हें । अत: आप मुझे एक ही बात 
निशचयपूर्वक कहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो । २' 

दिप्पणो---अर्जुन उलभनमें पड़ जाता है; क्योंकि 
एक ओरसे भगवान उसे शिथिल हो जानेका उलाहना 
देते हें और दूसरी ओरसे दूसरे अध्यायके ४९वें, ५०वें 
इलोकोंमें क्मत्यागकका आभास मिलता है। गंभीस्तासे- 
विचारनेपर ऐसा नहीं है, यह भगवान आगे बतलायेंगे | 


हा गीता-माता 


ओऔभगवान बोले-- 

हे पापरहित ! इस लोकमें मेने पहले दो अवस्थाएँ 
बतलाई हें : एक तो ज्ञानयोगद्वारा सांख्योंकी, दूसरी 
कर्मयोगद्वारा योगियोंकी । ३ 

कर्मका आरंभ न करनेसे मनुष्य निष्कर्मताका 
अनुभव नहीं करता हे और न करके केवल बाहरी 
त्यागसे मोक्ष पाता है । ह 

टिप्पणलो---निष्कर्म ता अर्थात्‌ मनसे, वाणीसे और 
शरीरसे कर्म न करनेका भाव । ऐसी निष्कर्मताका 
अनुभव कर्म न करनेसे कोई नहीं कर सकता । तब 
इसका अनुभव कंसे हो सो अब देखना हैं । 

वास्तवमें कोई एक क्षणभर भी कर्म किये बिना 
नहीं रह सकता । प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुण परवश पड़े 
प्रत्येक मनुष्यसे कर्म कराते हें । ५ 

जो मनुष्य कर्म करनेवाली इंद्रियोंको रोकता है, 
प्रंतु उन-उन इंद्रियोंके विषयोंका चितन मनसे करता 
है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है । ६ 

टदिप्पणी---जंसे, जो वाणीको तो रोकता हैं; पर 
मनमें किसीको गाली देता है, वह निष्कम नहीं हैं; 
बल्कि मिश्याचारी हैं । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि 
जबतक मन न रोका जा सके तबतक शरीरको रोकना 
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निरथंक है । शरीरको रोके बिना मनपर अंकुश आता 
ही नहीं । परंतु शरीरके अंकृशके साथ-साथ मनपर 
अंकश रखनेका प्रयत्न होना ही चाहिए। जो छोग 
भय या ऐसे बाहरी कारणोंसे शरीरको रोकते हैं, 
परंतु मनको नहीं रोकते, इतना ही नहीं, बल्कि मनसे 
तो विषय भोगते हें और मौका पानेपर शरीरसे भी 
भोगनेमें नहीं चकते, ऐसे मिथ्याचारीकी यहां निंदा 
हैं। इसके आगेका इलोक इससे उलटा भाव दरसाता 
हे । 

परंतु हे अर्जुन ! जो इंद्रियोंको मनके द्वारा नियमर्मे 
रखते हुए संगरहित होकर कम करनेवाली इंद्रियोंद्वारां 
कर्मयोगका आरंभ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष हैं। ७ 

टिप्पणो--इसमें बाहर और भीतरका मेल साधा 
गया हैँ । मनको अंकृशमें रखते हुए भी मनुष्य शरीर- 
द्वारा अर्थात कमद्रियोंद्रारा कुछ-त-कुछ तो करेगा 
ही; परंत्‌ जिसका मन अंकुशमें है उसके कान दूषित 
बातें नहीं सुनेंगे, वरन इंदवर-भजन सुनेंगे, सत्पुरुषोंकी 
वाणी सुनेंगे । जिसका मन अपने वशमें हे वह, जिसे 
हम लोग- विषय मानते हैं, उसमें रस नहीं लेता । 
ऐसा मनुष्य आत्माको शोभा देनेवाले ही कम करेगा 
ऐसे कर्मोंका करना कर्म-मार्से है । जिसके द्वारो आत्माका 


श्श्द गौता-माता 


शरीरके बंधनमें छूटनेका योग सधे उसका नाम कर्मयोग 
है। इसमें विषयासक्तिको स्थान हो ही नहीं 
सकता । 

इसलिए सृ नियत कर्म कर । कर्म न करनेसे कर्म 
करना अधिक अच्छा है। तेरे शरीरका व्यापार भी 
कर्म बिना नहीं चल सकता । ८ 

टिप्पणो-- नियत' शब्द मूल इलोकमें हैं। उसका 
संबंध पिछले इलोकसे हैं । उसमें मनद्वारा इंद्रवियोंको 
नियममें रखते हुए संगरहित होकर कर्म करनेवालेकी 
स्तुति हैं । अतः यहां नियत कर्मका अर्थात्‌ इंद्वियोंको 
नियममें रखकर किये जानेवाले कर्मका अनुरोध किया 
ग़या है । 

यज्ञार्थ किये जानेवाले कर्मक अतिरिक्त कमंसे 
इस लोकमें बंधन पेदा होता है। इसलिए हे कॉतेय ! 


तू रागरहित होकर थज्ञार्थ कर्म कर । ९ 
दिप्पशो--यज्ञ अर्थात्‌ परोपकारार्थ, ईइ्वरार्थ 
किये हुए कर्म । 


यज्ञक सहित प्रजाको उत्पन्न करके प्रजापति ब्रह्मा- 

ने कहा, यज्ञद्वारा तुम्हारी वृद्धि हो। यह तुम्हें 
इच्छित फल दे । १० 
' तुम यज्ञद्वारा देवताओंका पोषण करो और देवता 
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तुम्हारा पोषण करें और एक-दूसरेका पोषण करके 
तुम परम कल्याणकों पाओ । ११ 
“य्ज्ञद्वारा संतुष्ट हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग 
देंगे । उनका बदला दिये बिना, उनका दिया हुआ जो 
भोगेगा वह अवश्य चोर है ।” १२ 
टिप्पशौ--यहां देवका अर्थ है भूतमात्र, ईश्वरकी 
सृष्टि । भूतमात्रकी सेवा देव-सेवा है और वह यज्ञ है। 
जो यज्ञसे उबरा हुआ खानेवाले हे, वे सब पापोंसे 
छूट जाते हैं । जो अपने लिए ही पकाते हें, वे पाप 
खाते हें । | १३ 
अन्नमेंसे भूतमात्र उत्पन्न होते हें। अन्न वर्षासे 
उत्पन्न होता है । वर्षा यज्ञसे होती है और यज्ञ क्ममसे 
होता हैं । श्ड 
तू जान ले कि कर्म प्रकृतिसे उत्पन्न होता हैं, 
प्रकृति अक्षरत्रह्मस उत्पन्न होती हैं और इसलिए सबे- 
व्यापक ब्रह्म सदा यज्ञमें विद्यमान है। श्५्‌ 
इस प्रकार प्रवर्तित चक्रका जो अनुसरण नहीं 
करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता है, 
इंद्रियसुखोंमें फंसा रहता है और हे पार्थ ! वह व्यर्थ 
जीता है । १६ 
पर जो मनुष्य आत्मामें रमण करनेवाला है, जो 


१४० मीता-साता ट 
उसीसे तृप्त रहता है और उसीमें संतोष मात्त्ता हे, 


उसे कुछ करनेको नहीं रहता । १७ 
' करने, न करनेमें उसका कूछ भी स्वार्थ नहीं है । 
भूतमात्रमें उसे कोई निजी स्वार्थ नहों है । १८ 


इसलिए तू तो संगरहित रहकर निरंतर कतेव्य 
कमें कर। असंग रहकर ही कर्म करनेवाला पुरुष 
मोक्ष पाता है । १९ 

जनकादिकने करम्मंसे ही परमसिद्धि प्राप्त की । 
 लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी तुझे कर्म करना उचित है। २० 

जो-जो आचरण उत्तम पुरुष करते हें, उसका 
अनुकरण दूसरे लोग करते हें । वे जिसे प्रमाण बनाते 
हैं, उसका छोग अनुसरण करते हैं । २१ 

हे पार्थ ! मुझे तीनों लोकोंमें कुछ भी करनेको 
नहीं है । पाने योग्य कोई वस्तु न पाई हो ऐसा नहीं 
है, तो भी में कममें लगा रहता हूं । ०8० 

फिप्पक्षो--सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादिकी अविराम 
और अचूक गति ईंइवरके कर्म सूचित करती हैं। ये 
कर्म मानसिक नहीं, कितु शारीरिक गिने जायंगे। 
इंश्वर निराकार होतें हुए भी शारीरिक कर्म करता 
है, यह कैसे कहा जा सकता हूँ, इस शंकाकी गुंजाइश 
नहीं है; क्योंकि वह शारीरिक होनेपर भी शरीरोंकी 
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तरह आचरण करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए 
वह कर्म करते हुए भी अकर्मी है(और अलिप्त हें । 
मनुष्यको समझना तो यह है कि जेसे ईश्वरकी प्रत्येक 
कृति यंत्रवत्‌ काम करती है वैसे मनुष्यको भी बुद्धिपूर्वक 
कितु यंत्रकी भांति ही नियमित काम करना 'उचित 
हैं। मनुष्यकी विशेषता यंत्रगतिका अनादर करके 
स्वेच्छाचारी हो जानेमें नहीं है, बल्कि ज्ञानपूर्वक उस 
गतिका अनुकरण करनेमें है । अलिप्त रहकर, असंग 
रहकर, यंत्रकी तरह कार्य करनेसे उसे घिस्सा नहीं 
लगता । वह मरनेतक ताजा रहता है। देह अपने 
नियमके अनुसार समयपर नष्ट होती है, परंतु उसमें 
रहनेवाला आत्मा जैसा था वेसा ही बना रहता है । 
यदि में कभी अंगड़ाई लेनेके लिए भी रुके बिना 
कर्ममें लगा न रहूं तो हे पार्थ ! लोग सब तरहसे मेरे 
' बर्तावका अनुसरण करेंगे । २३ 
॥ यदि में कर्म न करूं तो ये लोक भ्रष्ट हो जाय॑; 
में अव्यवस्थाका कर्ता बनूं और इन छोकोंका नाक 
करूं | २४ 
हे भारत ! जेसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म 
करते हैं, वेसे ज्ञानीकों आसक्तिरहित होकर लकोक- 
कल्याणकी इच्छासे कम करना चाहिए । २५ 


१४२ गीता-माता 


कमेमें आसक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिको ज्ञानी 
डांवाडोल न करे, परंतु समत्वपूर्वक अच्छे प्रकारसे 
कम करके उन्हें सब कर्मो्में लगावे । ६ 
। सब कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए होते हैं । 
अहंकारसे मूढ़ बना हुआ मनुष्य में कर्ता हूं! यह 
मानता है । २७ 
हैं महाबाहो ! गुण और कमंके विभागका रहस्य 
जाननेवाला पुरुष गुण गणोंमें बर्त रहे हें' यह मानकर 
उनमें आसकत नहीं होता । २८ 
टिप्पडो--जैसे श्वासोच्छवास आदि क्रियाएँ अपने - 
आप होती हें, उनमें मनुष्य आसक्त नहीं होता और 
जब उन अंगोंको व्याधि होती है तभी मनुष्यको उनकी 
चिता करनी पड़ती है या उसे उन अंगोंके अस्तित्वका 
भान होता है, वेसे ही स्वाभाविक कर्म अपने-आप होते 
हों तो उनमें आसक्ति नहीं होती । जिसका स्वभाव 
उदार हे वह स्वयं अपनी उदारताको जानता तक नही ; 
पर उससे दान किये बिना रहा ही नहीं जाता । ऐसी 
अनासक्ति अभ्यास और ईष्वरकृपासे ही प्राप्त होतीं है । 
प्रकृतिक गुणोंसे मोहे हुए मनुष्य, गणोंके कर्मोमें 
आसकत रहले हैं । ज्ञानियोंको चाहिए कि वे इन अज्ञानी 
मंदब॒द्धि लोगोंको अस्थिर न करें। २९ 
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अध्यात्मवृत्ति रखकर, सब कर्म मुझे अर्पंण करकें, 
आसक्रित और ममत्वको छोड़, रागरहित होकर तू 
युद्ध कर । ३० 

टिप्पश्षी---जो देहमें विद्यमान आत्माको पह- 
चानता और उसे परमात्माका अंश जानता हैं वह सब 
परमात्माको ही अर्पण करेगा, वंसे ही, जेसे कि नौकर 
मालिकके नामपर काम करता हैं और सब कुछ उसीको 
अरपपण करता है । 

श्रद्धा रछखुकर, देष छोड़कर जो मनुष्य मेरे इस 
मतके अनुसार चलते हें, वे भी कर्ंबंधनसे छूट जाते 
हें । ३१ 

परंलु जो मेरे 'इस अभिप्रायमें दोष निकालकर 
उसका अनुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूख हें । 
उनका नाश हुआ समझ । ३२ 

ज्ञानी भी अपने स्वभावक अनूसार बरतते हैं 
प्राणीमात्र अपने स्वभावका अनुसरण करते हैं 
बहां बलात्कार क्‍या कर सकता हे ? ३३ 

टिप्पश्ी--यह इलोक दूसरे अध्यायके ६१ वें 
या ६८ बें इलोकका विरोधी नहीं है। इंद्वियोंका 
निम्नह करते-करते मनुष्यको मर मिटना है, लेकिन 
फिर भी सफलता न मिले तो निग्रह अर्थात्‌ बढात्कार 


डडड शीता-लाता 


निरथंक है। इसमें निग्रहकी निदा नहीं की गई हैं, 
स्वभावका साम्राज्य दिखाया गया हैं। यह तो मेरा 
स्वभाव है, यह कहकर कोई खोटाई करने रूगे तो 
वह इस इलोकका अर्थ नहीं समझता । स्वभावका 
हमें पता नहीं चलता । जितनी आदतें हें सब स्वभाव 
नहीं हैं। आत्माका स्वभाव ऊध्वंगमन है। अतः 
आत्मा जब नीचेकी ओर जाय तब उसका प्रतिकार 
करना कत्तंव्य है। इसीसे नीचेका इलोक स्पष्ट करता 
है । ॒ 
अपने-अपने विषयोंके संबंधों इंद्रियोंको रागद्वेष 
रहता ही हैँ । मनुष्यको उनके वश न होना चाहिए, 
क्योंकि वे मनुष्यके मार्गके बाधक हें। . ३४ 

टिप्पणो---कानका विषय हैँ सुनना । जो भावें 
वह सुननेकी इच्छा राग हैं। जो न भावे वह सुननेकी 
अनिच्छा द्वेष है । यह तो स्वभाव है' कहकर राग- 
क्षक व नहीं होता चाहिए, उनका मुकाबरू करना 
चाहिए। आत्माका स्वभाव सुख-दु:खसे अछते रहना 
है । उस स्वभावतक मनुष्यको पहुंचना है। 

पराये धर्मके सुलभ होनेपर भी उससे अपना 
घर्मं विशण हो तो भी अधिक अच्छा है। स्वधर्मंमें 
मृत्यु भली हे । परघर्म भयावह है। ३५ 
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टिप्पल्षो---समाजमें एकका धर्म भाड़ देनेका 
होता है और दूसरेका धर्म हिसाब रखनेका होता हे । 
हिसाब रखनेवाला भले ही श्रेष्ठ गिना जाय, परंतु 
झाड़ देनेवाला अपना धर्म त्याग दे तो वह भ्रष्ट हो 
ज़ायगा और समाजको हानि पहुंचेगी। ईइ्वरके 
दरबारमें दोनोंकी सेवाका मूल्य उनकी निष्ठाके अनुसार 
कृता जायगा। पेशेकी कीमत वहां तो एक ही होती 
हैं। दोनों ईंश्वरापंण बुद्धिसे अपना करत्तंव्य-पालन 
करें तो समानरूपसे मोक्षके अधिकारी बनते हैं। 


6 
अजुन बोले-- 
फिर यह पुरुष बलात्कारपूर्वक प्रेरित हुए की 


भाँति, न चाहता हुआ भी, किसकी प्रेरणासे पाप 
करता है ? , ३६ 


ओऔमगवान बोढे-- 

रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाला यह (प्रेरक) काम 
है, क्रोध हे, इसका पेट ही नहीं भरता । यह महापापी 
हैं। इसे इस लोकमें शत्रुरूप समझो | * ३७ 

टिप्यसो---हमारा वास्तविक शत्रु अंतरमें रहने- 
वाला काम कहिए या क्रोध कहिए वही है। 

जेसे धुएंसे आग या मेलसे दर्पण अथवा भिल्लीसे 


१४६ भनोता-माता 


गर्भ ढका रहता है, वसे कामादिरूप शत्रुसे यह ज्ञान 
ढका रहता हूँ । ३८ 

हे कौंतेय ! तृप्त न किया जा सकनेवाला यह 
कामरूप अग्नि नित्यका शत्रु हे, उससे ज्ञानीका ज्ञान 
ढका हुआ है । ३९% 

इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस छात्रुके निवास-स्थान 
हैं। इनके द्वारा ज्ञानको ढककर यह शत्रु देहधारीको 
बेसुध कर देता है । ४० 

टिप्पल्ो--इंद्रियोंमें काम व्याप्त होनेपर मन 
मलिन होता हैं, उससे विवेकशक्ति मंद पड़ती है, 
उससे ज्ञानका नाश होता हैं (देखो अध्याय २, 
इलोक ६२-६४) 

है भरतर्षभ ! इसलिए तू पहले तो इंद्वियोंको 
नियम रखकर ज्ञान और अनुभवका नाश करनेवाले 
इस पापीका त्याग अवश्य कर । ४१ 

इंद्रियां सूक्ष्म हें, उनसे अधिक सूक्ष्म मन हैं, 
उससे अधिक सक्ष्म बद्धि हैं। जो बद्धिसे भी अत्यंत 
सूक्ष्म हें वह आत्मा हैँ । 

ठिप्पली--तात्पय यह कि यदि इंद्रियां वशमें रहें 
तो सूक्ष्म कामको जीतना सहज हो जाय । 

इस प्रकार ब्धिसे परे आत्माको पहचानकर और 
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आत्माद्वारा मनको वश करके हे महाबाही ! कामरूप 
दुर्जय शत्रुका संहार कर । ४३ 

डिप्पल्षो--यदि मनष्य शरीरस्थ आत्माको जान 
ले तो मन उसके वशमें रहेंगा, इंद्रियोंके वशमें नहीं 
रहेगा । और मन जीता जाय तो काम क्‍या कर 
सकता हैं ? 

3» तत्सत्‌ 

इति श्रीमड्भगवदगीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'कर्मयोग 
नामक तीसरा अध्याय । 


+छे 5 


ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 


इस अध्यायमें तीसरेका विशेष विवेचन हैं और भिन्न- 
भिन्न प्रकारके कई यज्ञोंका वर्णन है । 


श्रीमगवान बोले-- 
यह अविनाशी योग मेंने विवस्वान (सूर्य) से 
कहा । उन्होंने मनुसे और मनुने इक्ष्वाक्से कहा । १ 
इस प्रकार“परंपरासे प्राप्त, राजषियोंका जाना 


श्ष्थ ग्रीवा-माता 


हुआ वह योग दीघेकालके बलसे नष्ट हो गया । २ 
वही पुरातन योग मेंने आज तुभसे कहा है। 
कारण, त मेरा भक्त हैं और थह योग उत्तम मर्मकी 
बात है । ३ 
अजुन बोले-- 
आपका जन्म तो अभी हुआ है, विवस्वानका पहले 
हो चुका हैं । तब में कैसे जानूं कि आपने वह (योग) 


पहले कहा था ? हे 
ओऔमगवान बोले--- 

हें अजुंन ! मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो चुके 
हैं। उन सबको में जानता हूं, तू नहीं जानता । ५ 


में अजन्मा, अविनाशी और इसके सिवा भूतमात्र- 
का ईंब्वर हूं; तथापि अपने स्वभावकों लेकर अपनी 
मायाके बलसे जन्म ग्रहण करता हूं । ६ 
हें भारत ! जब-जब धर्म मंद पंड़ता हैँ, अधर्म 
जोर करता है, तब-तब में जन्म धारण करता हूं । ७ 
साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंके विनाश तथा धर्मका 
पुनरुद्धार करनेके लिए युग-युग में में जन्म लेता हूं । 


८ 
ठिप्पशो--यहां श्रद्धाछको आइकसन हें और सत्य- 


अवोसक्तिभोग : जोषा अध्याय श्ष्शः 


की--धर्मकी--अविचलताकी प्रतिज्ञा है। इस संसार- 
में उतार-चढ़ाव हुआ ही करता है, परंतु अंत्में धर्मकी 
ही जय होती है । संतोंका नाझ नहीं होता, क्योंकि सत्यका 
नाश नहीं होता। दुष्टोंका नांश ही है, क्योंकि असत्यका 
अस्तित्व नहीं हैं। मनुष्यकों चाहिए कि इसका खयाल 
रखकर अपने कर्तापनक अभिमानके कारण हिंसा न 
करे, दुराचार न करे। ईइंश्वरकी गहन माया अपना 
काम करती ही रहती है। यही अवतार या ईंश्वरका 
जन्म है। वस्तुत: तो ईश्वरका जन्मना होता ही नहीं । 
' हें अर्जुन ! इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म 
और कमंका रहस्य जानता है वह शरीरका त्याग करके 
पुनर्जन्म नहीं पाता, बल्कि मुझे पाता हें। ९ 
दिप्परो---कयोंकि जब मनुष्यका दृढ़ विश्वास हो 
जाता है कि ईंदवर सत्यकी ही जय कराता है तब वह 
सत्यको नहीं छोड़ता, धीरज रखता है, दु:ख सहन करता 
है औरमंभेतारहित रहनेके कारण अजंन्भ-भेरणके 
चक्‍्करसे छुटकर ईश्वरका ही ध्यान धघरते हुए उसीमें 
लय हो जाता है । 
राग्र, भय और कोघसे रहित हुए, मेरा ही ध्यान 
धरते हुए, मेरा ही आश्रय लेनेवाले ज्ञानरूपी तपसे 
पवित्र हुए बहुतोंने मेरे स्वरूषको पाया है । १० ' 
ड 


१३५० गीता-माता 


जो जिस प्रकार मेरा आश्रय छेते हें, उस प्रकार 
में उन्हें फल देता हूं। चाहे जिस तरह भी हो, हे 
पार्थ ! मनुष्य मेरे मार्गका अनुसरण करते हँ--मेरे 
शासनमें रहते हैं । ११ 

टिप्पशो---तात्पये, कोई ईंश्वरी नियमका उल्लं- 
घन नहीं कर सकता । जैसा बोता है वैसा काटता है; 
जैसा करता है वैसा भरता हैँं। इंश्वरी कानूनमें-- 
कर्मके नियममें अपवाद नहीं है । सबको समान अर्थात्‌ 
अपनी योग्यता अनुसार न्याय मिलता है । 

कमंकी सिद्धि चाहनेवाले इस लोकमें देवताओंको 
पूजते हैं। इससे उन्हें कर्मजनित फल तुरंत मनुष्य- 
लोकमें ही मिल जाता है । १२ 

टठिप्पशो--देवतासे मतलब स्वगंमें रहनेवाले इंद्र- 
वरुणादि व्यक्तियोंसे नहीं है । देवताका अथे है ईंश्वर- 
की अंशरूपी शक्ति । इस अर्थमें मनुष्य भी देवता 
है। भाष, बिजली आदि महान्‌ शक्तियां देवता हें । 
उनकी आराधना करनेका फल तुरंत और 'इस लोकमें 
मिलता हुआ हम देखते हें । वह फल क्षणिक होता 
है। वह आत्माको ही संतोष नहीं देता तो मोक्ष 
तो दें ही कहांसे सकता हैं ? 

गुण और कर्क विभागानूसार चार वर्ण मेने 


्् 


इझनासक्तियोन : लौंगा भ्रध्याय श्श्श 


उत्पन्न किये हें, उनका कर्ता होनेपर भी मुझे तू अवि- 
नाशी अकर्ता जानना। १ई 
मुझे कर्म स्पशे नहीं करते हैं। मुझे इनके फलकी 
लालसा नहीं है । इस प्रकार जो मु्मे अच्छी तरह 
जानते हैं, वे कमेके बंधनमें नहीं पड़ते। श्ड 
टिप्पशो--क्योंकि मनुष्यके सामने, कर्म करते 
हुए अकर्मी रहनेका सर्वोत्तम दृष्टांत हे। और सबका 
कर्ता ईश्वर ही है, हम निमित्तमात्र ही हैं, तो फिर 
कर्तापनका अभिमान कंसे हो सकता है? 
ऐसे जानकर पूर्वकालमें मुम॒क्ष व्यक्तियोंने कर्म 
किये हैं । इससे तू भी पूर्वज जेसे सदासे करते आये 
हें वैसे कर । १५ 
कर्म क्‍या है, अकर्म क्‍या है, इस विषयमें समझ- 
दारोंको भी मोह हुआ हैं।उस कमेके विषथर्में में तुझे 
यथार्थरूपसें बतलाऊंगा । उसे जानकर तू अशभसे 


६ 


बचेगा। ” ६ 
' कर्म, निषिद्धकर्म और अकर्मका भेद जानना 
चाहिए । कमकी गति गढ़ है। १७ 


कर्ममें जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म 
देखता है, वह लोगोंमें बुद्धमान गिना जाता है । वह 
योगी है और वह संपूर्ण कर्म करनेवाला है। १८ 


११२ गीता-माता 


टिप्पद्घो--कर्म करते हुए भी जो कर्तापनका अभि- 
मान नहीं रखता, उसका कर्म अकर्म है, और जो कमेंका 
बाहरसे त्याग करते हुए भी मन महल बनाता ही 
रहता है, उसका अकमं कर्म है। जिसे लकवा हो गया है 
वह जब इरादा करके--अभिमानपूर्वक--बेकार हुए 
अंगको हिलाता है, तब हिलता है। वह बीमार अंगको 
हिलानेरूपी क्रियाका कर्ता बना । आत्माका गुण अकर्ता- 
का है। मोहग्रस्त होकर अपनेको कर्ता माननेवाले 
आत्माको मानो लकवा हो गया हैं और वह अभिमानी 
होकर कर्म करता हैं । इस भांति जो कर्मकी गतिको 
जानता है, वही बुद्धिमान योगी कत्तेव्यपरायण गिना 
जाता हैँ। में करता हूं यह माननेवाला कर्म-विकर्म 
का भेद भूल जाता है और साधनके भले-बुरेका 
विचार नहीं करता। आत्माकी स्वाभाविक गति ऊध्वे 
है, इसलिए जब मनुष्य नीति-मार्गंसे हटता है तब यह 
कहा' जाना चाहिए कि उसमें अहंकार अव्दय है। 
अभिमानरहित पुरुषके कर्म स्वभावसे ही सात्विक 
होते हैं । 

जिसके समस्त आरंभ कामना और संकल्परहित 
हैं, उसके कर्म ज्ञानरूपी अग्निद्वारा भस्म हो गये हें; 
ऐसेको ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं । १९ 


अनासक्तियोग : योधा पभ्रध्याय श्श्३ 


जिसने कर्मफलका त्याग किया है, जो सदा संतृष्ट 
रहता है, जिसे किसी आश्रयकी लालसा नहीं है, वह 
कर्में अच्छी तरह लगे रहनेपर भी, कहा जा सकता 
हैँ कि वह कुछ भी नहीं करता । २० 
टिप्पश्ो--अर्थात्‌ उसे कर्मंका बंधन भोगना नहीं 
पड़ता । 
जो आशाौरहित है, जिसका मन अपने वशमें है, 
ज़िसने सारा संग्रह छोड़ दिया है और जिसका शरीर ही 
भर कर्म करता है, वह करते हुए भी दोषी नहीं होता । 
२१ 
दिप्पलशो---अभिमानपूर्वक किया हुआ कुल कर्म चाहे 
जैसा सात्तविक होनेपर भी बंधन करनेवाला हैं। वह 
जब ईंहवरारपंण बुद्धिसे, बिना अभिमानके, होता है तब 
बंधनरहित बनता है। जिसका में” शुन्यताको प्राप्त 
हो गया है, उसका शरीरभर ही कर्म करता हैं । सोते 
हुए मनृष्यक्रा शरी रभर ही कर्म करता है, यह कहा जा 
सकता है। जो कंदी विवश होकर अनिच्छासे हल 
चलाता है, उसका शरीर ही काम करता है। जो अपनी 
इच्छासे इंश्वरका कंदी बना है, उसका भी शरीरभर 
ही काम करता है । खुद तो शून्य बन गया है, प्रेरक 
ईंइवर है । 


श्भ्द गौता-माता 


जो यथालाभसे संतुष्ट रहता है, जो सुख-दुःखादि 
ढंद्वोंसे मुक्त हो गया है, जो द्ेषरहित हो गया है, जो 
सफलता, निष्फलतामें तटस्थ हैँ, वह कम करते हुए 
भी बंधनमें नहीं पड़ता है । २२ 
जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय हें, 
जो मुक्त है और जो यज्ञार्थे ही कर्म करनेवाला है, उसके 
सारे कर्म लय हो जाते हैं । २३ 
(यज्ञमें) अपंण ब्रह्म हैं, हवनकी वस्तु--हृवि 
ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्निमें हवन करनेवाला भी ब्रह्म है; 
इस प्रकार कर्मके साथ जिसने ब्रह्मका मेल साधा हैं 
वह ब्रह्मको ही पाता है । श्ड 
इसके सिवा कितने ही योगी देवताओंका पूजनरूपी 
यज्ञ करते हें और कितने ही ब्रह्मरू्प अग्निर्में यज्ञद्वारा 
यज्ञको ही होमत हें । २५ 
और कितने ही श्रवणादि इद्।ियोंका संयमरूप यज्ञ 
करते हैं और कुछ शब्दादि विषयोंको इंद्वियोग्निमें 
होमते हें। '  + 
टिप्पश्ो--सुननेकी क्रिया इत्यादिका संयम करना 
एक बात हैँ और इंद्रियोंको उपयोगमें लाते हुए उनके 
विषयोंको प्रभुप्रीत्यर्थ काममें छाना दूसरी बात हैं, 
जेसे भजनादि सुनना | वस्तुतः तो दोनों एक हैं । 


अ्ंगासक्तियोध : चोगा श्रध्याय ध्श्् 


और कितने, ही समस्त इंद्रियकर्मोकी और  प्राण- 
कर्मोंको ज्ञानदीपकसे प्रज्वलित की हुईं आत्मसंयमरूपी 
योगाग्निमें होमते हैं । 'र७छ 

डिप्पलो---अर्थात्‌ परमात्मामें तन्‍्मय हो जाते हैं । 

इस प्रकार कोई यंज्ञार्थ द्रव्य देनेवाले होते हें; 
कोई तप करनेवाले होते हैं । कितने ही अधष्टांग योग 
साधनेवाले होते हैं । कितने ही स्वाध्याय और ज्ञानयज्ञ 
करते हैं । ये सब कठिन ब्रतधारी प्रयत्नशील याज्ञिक 
हें । ' २८ 

कितने ही प्राणायाममें तत्पर रहनेवाले अपानको 
प्राणवायुमें होमते हैं, प्राणको अपानमें होमते हें, अथवा 
प्राण और अपान दोनोंका अवरोध करते हें । २९ 

टिप्पशी--ये तीन प्रकारके प्राणायाम हैं---रेचक, 
पूरक और कुंभक । संस्कृतमें प्राणवायुका अर्थ बुजराती- 
(और हिंदी)की अपेक्षा उलटा है। वहां प्राणवायु 
अंदस्से , कहर निकलनेवाली वायुको कहते हें।. हम 
बाहरसे जिसे अंदर खींचते हैं उसे प्राणवायु (आक्सीजन ) 
कहते हें । 

इसके सिवा दूसरे, आह्यरका संयम करके प्राणोंको 
प्राणमें होमते हें । यज्ञोंद्ारा अपने पापोंको क्षीण करने- 
वाले ये सब यज्ञके जाननेवाले हैं । ३० 


१५६ गौता-माता 


, हें कुरुसत्तम ! यज्ञसे बचा हुआ अमृत खानेवाले 
लोग सनातन ब्रह्मयको पाते हें। यज्ञ न करनेवालेक 
लिए यह लोक नहीं है तो परलोक तो हो ही कहांसे 
सकता हैं ? ३१ 

इस प्रकार बेदमें अनेक प्रकारक यज्ञोंका वर्णन 
हुआ हैं। इन 'सबको कमंसे उत्पन्न हुआ जात । इस 
प्रकार सबको जानकर तू मोक्ष पावेगा । ३२ 

टिप्पशो--यहां कमंका व्यापक अर्थ हैं। अर्थात्‌ 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक । ऐसे कर्मके बिना 
यज्ञ नहीं हो सकता । यज्ञ बिना मोक्ष नहीं होता । 
इस प्रकार जानना और तदनुसार आचरण करना, 
इसका नाम यज्ञोंका जानना है । तात्पय यह कि मनुष्य 
अपने शरीर, बुद्धि और आत्माको प्रभुप्रीत्यथें---लोक- 
सेवार्थ काममें न लावे तो वह चोर ठहरता हे और 
मोक्षके योग्य नहीं बन सकता । केवल बुद्धिशक्तिको 
ही काममें छावे और शरीर तथा आत्माको चुरावे तो 
वह पूरा याज्ञिक नहीं हैं । इन शक्तियोंको प्राप्त किये 
बिना उसका परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता। 
इसलिए आत्म-शुद्धिके बिना लोकसेवा असंभव हैं। 
सेवक॒को शरीर, बुद्धि और आत्मा अर्थात्‌ नीति, तीनोंका 
समानरूपसे विकास करना कर्तव्य है । 


झनासक्तियोग : शोया सध्याव श्शड 


हैं परंतप ! द्रव्ययज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अधिक 
अच्छा है, क्‍योंकि हे पार्थ ! कर्ममात्र ज्ञानमें ही परा- 
काष्ठाको पहुंचते हैं । ३३ 

दिष्पश्लो--परोपका खूत्तिसे दिया हुआ द्रव्य भी 
यदि ज्ञानपूर्वक न दिया गया हो तो बहुत बार हानि 
करता है, यह किसने अनुभव नहीं किया हैँ ? अच्छी 
वत्तिसे होनेवाले सब कर्म तभी शोभा देते हें जब उनके 
साथ ज्ञानका मेल हो । इसलिए कर्मंमात्रकी पूर्णाहुति 
तो ज्ञानमें ही है । 

इसे तू तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानियोंकी सेवा करके 
और नम्नतापूर्वक विवेकसहित बारंबार प्रश्न करके 
जानना । वें तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे । ३४ 

टिप्पल्ो--ज्ञान प्राप्त करनेकी तीन शर्ते--प्रणि- 
पात, परिप्रश्न और सेवा इस युगमें खूब ध्यानमें रखने 
योग्य हैं । प्रणिपात अर्थात्‌ नम्नता, विवेक; परिप्रश्न 
अर्थात्‌ 'बारंबार पूछना; सेवारहित नम्रता खुशामदमें 
शुमार हो सकती है । फिर, ज्ञान खोजके बिना संभव 
नहीं है, इसलिए जबतक समभमें न आवे तबतक 
शिष्यका गुरुसे नम्नतापूर्वक प्रइन पूछते रहना जिज्ञासा- 
की निशानी है। इसमें श्रद्धाकी आवश्यकता है। 
जिसपर श्रद्धा नहीं होती उसकी ओर हादिक नम्नता 
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नहीं होती, उसकी सेवा तो हो ही कहांसे सकती हैं ? 
यह ज्ञान पानेके बाद हें पांडब ! तुझे फिर ऐसा 
मोह न होगा । इस ज्ञानके द्वारा तू भूतमात्रको आत्मा- 
में और मुभमें देखेगा । ३५ 
पिप्पश्ो--- यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डेंका यही 
अर्थ है । जिसे आत्मदर्शन हो गया है वह अपनी और 
दूसरेकी आत्मामें भेद नहीं देखता | 
तू समस्त पापियोंमें बड़े-से-बड़ा पापी होनेपर भी 
ज्ञानरूपी नौकाद्वारा सब पापोंको पारकर जायगा। ३६ 
हे अर्जुन ! जैसे प्रज्बलित अग्नि ईंधनको भस्म 
कर देता है, वेसे ही ज्ञानहूपी अग्नि सब कर्मोको भस्म 
कर देता है । ३७ 
ज्ञानके समान इस संसारमें दूसरा कुछ पवित्र नहीं 
हैं। योगमें--समत्वमें पूर्णताप्राप्त मनुष्य समयपर 
अपने-आपमें उस ज्ञानको पाता हैं । ३८ 
श्रद्धावान इंदवरपरायण, जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान पाता 
है और ज्ञान पाकर तुरंत परमशांतिको पाता है। ३९ 
जो अज्ञानी और श्रद्धारहित होकर संशयवान हें, 
उसका नाश होता हैँ। संज्ञयवानके लिए न तो यह 
लोक है, न परलोक । उसे कहीं सुख नहीं है।._ ४० 
जिसने समत्वरूपी योगद्वारा कर्मोको अर्थात्‌ कर्म- 
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फलका त्याग किया हैं और ज्ञानद्वारा संशवको छिन्न 
कर डाला है बसे आत्मदर्शीको हे धनंजय ! कर्म बंधन- 
रूप नहीं होते । ४१ 

इसलिए हें भारत ! हृदयमें अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
संशयको आत्मज्ञानरू्पी तलवारसे नाश करके योग--- 
समत्व धारण करके खड़ा हो । ४२ 

३» तत्सत्‌ 

इति श्रीम्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ बह्य- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका ज्ञानकर्म - 
संन्यासयोग” नामक चौथा अध्याय । 


$ थे; 
क्मसंन्यासयोग 
इस, अध्यायमे बतलाया गया है कि कर्मंग्रोगके बिना 
कर्मंसंन्यास हो ही नही सकता और वस्तुतः दोनों एक ही हें। 
अजन बोले--- 


हें कृष्ण ! कर्मोंके त्यागकी और फिर कर्मोंके योग- 
की आप स्तुति करते हैं । मुझे ठीक निशचयपूर्वक कहिये 
कि इन दोनोंमें श्रेयस्कर क्‍या है ? १ 
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ओऔमगबान बोले-- 


कर्मोंका त्याग और योग दोनों मोक्ष देनेवाले हैं । 
उनमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग बढ़कर है । २ 

जो मनुष्य द्वेष नहीं करता और इच्छा नहीं करता, 
उसे नित्य संन्यासी जानना चाहिए । जो सुख-दुःखादि 
इंदसे मुक्त है, वह सहजमें बंधनोंसे छूट जाता है । ३ 

टिप्पलो--तात्पये, कमेका त्याग संत्यासका खास 
लक्षण नहीं है, बल्कि दंद्वातीत होना ही है--एक मनुष्य 
कर्म करता हुआ भी संन्यासी हो सकता हैँ। दूसरा, 
कर्म न करते हुए भी, मिथ्याचारी हो सकता है। (देखो 
अध्याय ३, इलोक ६) 

सांख्य और योग--ज्ञान और कर्म--ये दो भिन्न 
हैं, ऐसा अज्ञानी कहते हैं, पंडित नहीं कहते । एकमें 
अच्छी तरह स्थिर रहनेवाला भी दोनोंका फल पाता 
है। -: >> ड 
टिप्पशौ--ज्ञानयोगी लोकसंग्रहरूपी कर्मयोगका 
विद्येष-. फल संकल्पमात्रसे प्राप्त करता हैं । कमेयोगी 
अपनी अनासक्तिके कारण बाह्य कर्म करते हुए भी 
ज्ञानयोगीकी शांतिका अधिकारी अनायास बनता है। 

जो स्थान सांख्यमार्गी पाता है वही योगी भी पाता 
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हैं। जो सांख्य और योगको एक रूप देखता है वही 
सच्चा देखनेवाला हैं । ५्‌ 
हैं महाबाहों ! कर्मयोगक बिना कर्मत्याग कष्ठ- 
साध्य है, परंतु समभाववाला मुनि छीघक्ष मोक्ष पाता 
हे । ६ 
जिसने योग साधा है, जिसने हृदयको विशुद्ध किया 
है, जिसने मन और इंद्रियोंको जीता है और जो भूतमात्र- 
को अपने जेसा ही समभता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते 
हुए भी उससे अलिप्त रहता है । ७ 
देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, 
सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंख खोलते, 
मूंदते केवल इंद्रियां ही अपना काम करती हैं, ऐंसी 
भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी यह समभे कि में कुछ 
भी नहीं करता हूं ।' ८-९ 
टिप्पशो--जबतक अभिमान हैँ तबतक ऐसी 
अलिप्त स्थिति नहीं आती । अत: विषयासक्त मनुष्य यह 
कहकर छूट नहीं सकता कि विषयोंको में नहीं भोगता, 
इंद्रियां अपना काम करती हैं ।' ऐसा अनर्थ करनेवाला 
न गीताकी समझता है और न घर्मको जानता है । 

यह बात नीचेका इलोक स्पष्ट करता है । 
जो मनुष्य कर्मोंको ब्रह्मापंण करके आसक्ति 
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छोड़कर आचरण करता हैं वह पापसे उसी तरह 
अलिप्त रहता है जैसे पानीमें रहनेवाला कमल अलिप्त 
रहता है । १० 
शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे या केवल इंद्रियोंसे भी 
योगीजन आसक्तिरहित होकर आत्मशुद्धिके लिए 
कर्म करते हैं। ११ 
समतावान कमफलका त्याग करके परमशांति 
पाता है। अस्थिरचित्त कामनायुक्त होनेके कारण 
फलमें फंसकर बंधनमें रहता है । १२ 
संयमी पुरुष मनसे सब कर्मोका त्याग करके नव- 
द्वारयाले नगररूपी शरीरमें रहते हुए भी, कुछ न करता, 
न कराता हुआ सुखसे रहता हैं । १३ 
टिप्पणी---दो नाक, दो कान, दो आंखें, मल- 
त्यागके दो स्थान और मुख, शरीरके ये नौ मुख्य द्वार 
हैं। वैसे तो त्वचाके असंख्य छिद्रमात्र दरवाजे ही 
हैं । इन दरवाजोंका चौकीदार यदि इनमें आने-जाने- 
वाले अधिकारियोंको ही आने-जाने देकर अपना धर्म 
पालता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह, 
यह आवा-जाही होते रहनेपर भी, उसका हिस्सेदार 
नहीं, बल्कि केवल साक्षी है, इससे वह न करता है, न 
कराता है । 
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- जगतका प्रभु न कर्तापनको रचता “है, न कर्म 
रचता है, न कर्म और फलका मेल साधता है । प्रकृति 
ही सब करती है। १४ 

टिप्पश्ो--ईंश्वर कर्ता नहीं है। कर्मका नियम 
अटल और अनिवाय है। और जो जैसा करता हैं उसको 
वैसा भरना ही पड़ता हैं। इसीमें ईश्वरकी महान्‌ 
दया और उसका न्याय विद्यमान है। शुद्ध न्यायमें 
शुद्ध दया है। स्यायकी विरोधी दया, दया नहीं 
है, बल्कि करता है। पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है । 
अतः उसके लिए तो दया-क्षमा ही न्याय है। वह 
स्वयं निरंतर न्‍्यायका पात्र बना हुआ क्षमाका याचक 
है । वह दूसरेका न्याय क्षमासे ही चुका सकता हू । 
क्षमाके गुणका विकास करनेपर ही अंतमें अकर्ता-- 
योगी---समतावान--कर्ममें कुशल बनता हैं। 

इंइवर किसीके पाप या पुण्यकों नहीं ओढ़ता । 
अज्ञानद्वारा' ज्ञानके ढक जानेसे लोग मोहमें 'फेसते 
हें । १५. 

टिप्पणी--अज्ञानसे, में करता हुँ इस वृत्तिसे 
मनुष्य कर्मबंधन बांधते हुए भी भले-बुरे फलका आरोच 
ईश्वरपर करता है, यह मोहजाल है । 

परंतु जिनके अज्ञानका आत्मज्ञानद्वारा नाश हो 


श्द्ड .... गौता-माता 


गया है, उनका वह सूर्यके समान, प्रकाशमय ज्ञान 
परमतत्त्वका दर्शन कराता है । १६ 

ज्ञानद्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वे ईश्वर- 
का ध्यान धरनेवाले, तन्‍्मय हुए, उसमें स्थिर 
रहनेवाले, उसीको सर्वस्व माननेवाले लोग मोक्ष पाते 
हें। १७ 

विद्वान और विनयवान ब्राह्मणमें, गायमें, हाथीमें, 
क्त्तेमें और कृत्तेको खानेवाले मनुष्यमें ज्ञानी समदृष्टि 
रखते हें । १८ 

टिप्पश्ो--तात्पयें, सबकी, उनकी आवद्यकतानु- 
सार सेवा करते हें। ब्राह्मण और चांडालके प्रति 
समभाव रखनेका अर्थ यह है कि ब्राह्मणको सांप काटने- 
पर उसके घावको जैसे ज्ञानी प्रेमभावसे चूसकर उसका 
विष दूर करनेका प्रयत्न करेगा वैसा ही बर्ताव 
चांडालको भी सांप काटनेपर करेगा । 

“जिनकी मन समत्वमें स्थिर हो गया है उन्होंने इस 
देहमें रहते हीं संसारको जीत लिया है। ब्रह्म निष्क- 
लंक और समभावी है, इसलिए वे ब्रह्ममें ही स्थिर 
होते हैं। १९ 

टिप्पश्शो--मनुष्य जैसा और जिसका चिंतन करता 
वसा हो जाता है। इसलिए समत्वका चितन करके 


.. 
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दोषरहित होकर, समत्वके मूर्तिरूप निर्दोष ब्रह्म्‌,.को 
पाता है । ै 
जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है, जिसका मोह नष्ट हो 
गया है, जो ब्रह्मको जानता हैं और ब्रह्मपरायण रहता 
है, वह प्रियको पाकर सुख नहीं मानता और अप्रियको 
फाकर दुःखका अनुभव नहीं करता । २० 
बाह्य विषयोंमें आसक्ति न रखनेवाला पुरुष अपने 
अंत:करणमें जो आनंद भोगता है वह अक्षय आनंद 
पूर्वोक्त ब्रह्मपरायण पुरुष अनुभव करता है। २१ 
टिप्पलो--अंतर्मुख होनेवाला ही इंश्वरका साक्षा- 
त्कार कर सकता है और वही परम आनंद पाता है । 
विषयोंसे निवृत्त रहकर कर्म करना और ब्रह्मसमाधिमें 
रमण करना ये दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, वरन्‌ एक ही 
वस्तुको देखनेकी दो दृष्टियां हें--एक ही सिक्‍केकी 
दो पीठे हैं। 
विषयजनित भोग अवश्य दुःखोंके कारण हैं । 
हे कौंतेय ! वें आदि और अंतवाले हें । बुद्धिमान 
मनुष्य उनमें नहीं फेंसता । २२ 
देझंतके पहले जिस मनुष्यने इस देहसेही काम 
और क्रोधके वेगको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त की है 
उस मनृष्यने समत्वको पाया है, वह सुखी है। २३ 
५ 


१६६ गीतानबाता 


टिप्पक्षी--मरे हुए शरीरको जंसे इच्छा या ढंप 
नहीं होता, सुख-दुःख नहीं होता, वैसे जो जीवित रहते 
भी मृतसमान, जड़भरतकी भांति देहातीत रह सकता 
है वह इस संसारमें विजयी हुआ है और वह वास्तविक 
सुखको जानता है । 

जिसे आंतरिक आनंद है, जिसके हृदयमें शांति 
है, जिसे निश्चितरूपसे अंतर्ज्ञान हुआ हैं वह ब्रह्मरूप 
हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है। र्४ड 

जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी शंकाएँ शांत 
हो गई हैँ, जिन्होंने ममनपर अधिकार कर लिया है और 
जो प्राणीमात्रके हितमें ही लगे रहते हें, ऐसे ऋषि ब्रह्म- 
निर्वाण पाते हैं । 

जो अपनेको पहचानते हैं, जिन्होंने काम-क्रोधको 
जीता है और जिन्होंने मनको वश किया है, ऐसे यतियों 
को सर्वत्र ब्रह्मनिर्वाण ही हैं । २६ 

बाह्य विषयभोगोंका बहिष्कार करके, दृष्टिको 
भूकूटीके बीचमें स्थिर करके, नासिकाद्वारा आने-जाने- 
वाले प्राण और अपान वायुकी गतिको एक समान 
रखंकर, इंद्रिय, मन और बुद्धिको वशमें करके तथा 
इच्छा, भय और क्रोधसे रहित होकर जो मुनि मोक्ष- 
परायण रहता हू, वह सदा मुक्त ही है । २७-२८ 
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टिप्पलणो--प्राणवायु अंदरसे बाहर निकलनेवाली 
और अपान बाहरसे अंदर 'जानेवाली वायू है। इन 
इलोकोंमें प्राणायामादि यौगिक क्रियाओंका संमर्थन 
है । प्राणायामादि तो बाह्य क्रियाएँ हें और उनका 
प्रभाव शरीरको स्वस्थ रखने और परमात्मा रहने- 
योग्य मंदिर बनानेतक ही परिमित है। भोगीका 
साधारण व्यायामादिसे जो काम निकलता है, वही 
योगीका प्राणायामादिसे निकलता है । भोगीके व्याया- 
मादि उसकी इंद्वियोंको उत्तेजित करनेमें सहायता 
पहुंचाते हैं। प्राणायामादि योगीके शरीरको नीरोगी 
और कठिन बनानेपर भी, इंद्रियोंको शांत रखनेमें 
सहायता करते हैं । आजकल प्राणायामादिकी विधि 
बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनमें भी बहुत थोड़े 
उसका सदुपयोग करते हें। जिसने इंद्रिय, मन और 
बुद्धिपर अधिक नहीं तो प्राथमिक विजय प्राप्त॑ की 
हैं, जिसे मोक्षकी उत्कट अभिलाषा है, जिसने राग- 
ढेषादिको जीतकर भयको छोड़ दिया है, उसे प्राणा- 
यामादि उपयोगी और सहायक होते हैं। अंतः-शोचरहित 
प्राणायामादि बंधतका एक साधन बनकर मनृष्यको 
मोहक्पमें अधिक नीचे ले जा सकते हँ--ले जाते हैं, 
ऐसा बहुतोंका अनुभव है। इससे योगींद्र पतंजलिने 


बा 


श्द्द यीता-माता 


यम-नियमको प्रथम स्थान देकर उसके साधकके लिए 
ही मोक्षमार्गमें प्रायायामादिको सहायक माना हैं । 

यम पांच हें--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह । नियम पांच हें--शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय और ईंश्वरप्रणिधान । 

यज्ञ और तपके भोक्‍ता, सर्वलोकके महेश्वर और 
भूतमात्रके हित करनेवाले ऐसे मुझको जानकर (उक्त 
मुनि) शांति प्राप्त करता है। २९ 

टिप्पणो--कोई यह न समभे कि इस अध्यायके 
चौदह॒वें, पंद्रहवें तथा ऐसे ही दूसरे इलोकोंका यह इलोक 
विरोधी हैं। इंश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए कर्ता- 
अकर्ता, भोक्‍्ता-अभोक्‍ता जो कहो सो है और नहीं है । 
वह अवर्णनीय हूँ । मनुष्यकी भाषासे वह अतीत हैं । 
इससे उसमें परस्परविरोधी गुणों और शक्तियोका भी 
आरोपण करके, मनुष्य उसकी भांकीकी आशा रखता 
है । 

3» तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका कम 
संन्यासयोग” नामक पांचवां अध्याय । 


अनासक्तिमोग : झूठा श्रध्याय १६६ 
8६ 8४ 
ध्यानयोग 


इस अध्यायमें योगसाधनके--समत्व प्राप्त करनेके---- 
कितने ही साधन बतलाये गये हैं। 


श्रीमगवान बोले-- 


कर्मफलका आश्रय लिये बिना जो मनुष्य विहित 
कर्म करता हैं वह संन्‍्यासी है, वह योझी हैं। जो अग्नि- 
का और समस्त क्रियाओंका त्याग करके बेठ जाता है 
वह नहीं । १ 

टिप्पली--अग्निसे तात्पयं है साधनमात्र । जब 
अग्निके द्वारा होम होते थे तब अग्निकी आवश्यकता 
थी । इस युगमें यदि चरखेको सेवाका साधन ,मानें 
तो उसका त्याग करनेसे संन्यासी नहीं हुआ जा सकता । 

हे पांडव ! जिसे संन्यास कहते हें उसे तू योग 
जान । जिसने मनके संकल्पोंको त्यागा नहीं वह कंभी 


योगी नहीं हो सकता । २ 
” योग साधनेवालेको कर्म साधन है, जिसने उसे 
साधा हैं उसे शांति साधन है। ३ 


ठिप्यक्तो--जिसकी आत्मशुद्धि हो गई है, जिसने 


१७० जीता-माता 


समत्व सिद्ध कर लिया है, उसे आत्मद्शन सहज है । 
इसका यह अर्थ नहीं है कि योगारूढ़को लोकसंग्रहके 
लिए भी कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। 
लोकसंग्रहके बिना तो वह जी ही नहीं सकता । अतः 
सेवाकर्म करना भी उसके लिए सहज हो जाता है । 
वह दिखावेके लिए कुछ नहीं करता । (अध्याय ३, ४ 
अध्याय ५, २ से मिलाइए) 
जब मनुष्य इंद्रियोंके विषयोंमें या कमेंमें आसक्त 
नहीं होता और सब संकल्प तज देता है तब वह योगा- 
रूढ़ कहलाता है। है 
आत्मासे मनुष्य आत्माका उद्धार करे, उसकी 
अधोगति न करें। आत्मा ही आत्माका बंधु है 
और आत्मा ही आत्माका शत्रु हैं। ५ 
५ उसीका आत्मा बंधु है जिसने अपने बलसे मनको 
जीता हैँ। जिसने आत्माको जीता नहीं वह अपने ही 
साथ शत्रुका-सा बर्ताव करता है। ६ 
जिसने अपना मन जीता है और जो संपूर्ण रूपसे 
शांत हो गया हैँ उसका आत्मा सरदी-गरमी, सूख- 
दुःख और मान-अपमानमें समान रहता है। ७ 
जो ज्ञान और अनुभवसे तृप्त हो गया है, जो अवि- 
चल है, जिसने इंद्रियोंको जीत लिया है और जिसे 
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मिट्टी, पत्थर और सोना समान हैं, ऐसा ईंद्वरपरा- 
यण मनृष्य योगी कहलाता है। ८ 
हितेच्छु, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती, दोनोंका भला 
चाहनेवाला, द्वेषी, बंधु और साधु तथा पापी इन सबसें 
जो समानभाव रखता है वह श्रेष्ठ है। ९्‌ 
चित्त स्थिर करके, वासना और संग्रहका त्याग 
करके, अकेला एकांतमें रहकर योगी निरंतर आत्माको 
परमात्माके साथ जोड़े । १० 
पवित्र स्थानमें, न बहुत नीचा, न बहुत ऊंचा 
ऐसा कहा, मृगचर्म और वस्त्र एक-पर-एक बिछाकर 
स्थिर आसन अपने लिए करके, वहां एकाग्र मनसे 
बेठकर चित्त और इंद्वियोंको वश करके आत्मशुद्धिके 
लिए योग साथे। ११-१२ 
धड़, ग्दंन और सिर एक सीधमें अचल रखकर, 
स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ, अपने 
नासिकाग्र पर निगाह टिकाकर पूर्ण शांतिसे, निर्भेये 
होकर, ब्रह्मचयेमें दृढ़ रहकर, मनको मारकर मुभमें 
परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरता हुआ बेठे। 
१३-१४ 

टिप्पको---नासिकाग्रसे मतलब हे भूकुटीके बीचका 
भाग । (देखो अध्याय ५-२७ ।) ब्रह्माचारीत्रतका अर्थ 


श्छर्‌ गौता-माता 


केवल वीरय॑संग्रह ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मको प्राप्त करने- 
के लिए आवश्यक अहिसादि सभी व्रत हें । 
इस प्रकार जिसका मन नियममें है ऐसा योगी 
आत्माकी परमात्माके साथ जोड़ता है और मेरी 
प्राप्तिमें मिलनेवाली मोक्षरूपी परम शांति प्राप्त 
करता है । १५ 
है अर्जून ! यह समत्वरूप योग न तो प्राप्त 
होता है ठूंसकर खानेवालेको, न उपवासीको, वैसे ही, 
वह बहुत सोनेवाले या बहुत जागनेवालेको प्राप्त 
नहीं होता । १६ 
जो मनुष्य अहार-विहारमें, दूसरे कर्मोमें, सोने- 
जागनेमें परिमित रहता है, उसका योग दुःखभंजन 
हो जाता है । १७ 
भलीभांति नियमबद्ध मन जब आत्मामें स्थिर 
होता है और मनुष्य सारी कामनाओंसे निस्पृह हो 
बेठता है तब वह योगी कहलाता है । १८ 
आत्माको परमात्माके साथ जोड़नेका प्रयत्न करने- 
वाले स्थिरचित्त योगीकी स्थिति वायुरहित स्थानमें 
अचल रहनेवाले दीपककी-सी कही गई है । १९ 
योगके सेवनसे अंक्शमें आया हुआ मन जहां 
शांति पाता है, आत्मासे ही आत्माको 'पहचानकर 
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आत्मामें जहां मनुष्य संतोष पाता हैँ और इंद्वियोंसे 
परे और बुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य अनंत सुखका जहां 
अनुभव होता है, जहां रहकर मनुष्य मूलव॑स्तुसे 
चलायमान नहीं होता और जिसे पानेपर दूसरे किसी 
लाभको वह उससे अधिक नहीं मानता और जिसमें 
स्थिर हुआ महादुःखसे भी डगमगाता नहीं, उस दु:खके 
प्रसंगसे रहित स्थितिका नाम योगकी स्थिति समझना 
चाहिए । यह योग ऊबे बिना दुढ़तापूर्वक साधने योग्य 
हे। २०-२३ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओंका 
पूर्ण रूपसे त्याग करके, मनसे ही इंद्रियसमूहको सब 
ओरसे भलीभांति नियममें लाकर अचल बुद्धिसे योगी 
धीरे-धीरे शांत होता जाय और मनको आत्मामें 
पिरोकर, दूसरी किसी बातका विचार न करे। 
२४-२५ 
जहां-जहां चंचल और अस्थिर मन भागे, बहां- 
वहांसे (योगी) उसे नियममें छाकर अपने वामें 
लावे। २६ 
जिसका मन भलीभांति शांत हुआ है, जिसके 
विकार श्ञांत हो गए हैं, ऐसा ब्रह्ममय हुआ निष्पाप 
योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है। २७ 


१७४ गौता-माता 


आत्मा साथ निरंतर अनुसंधान करते हुए पाप- 
रहित हुआ यह योगी सरलतासे ब्रह्मप्राप्तिरूप अनंत 
सुखका अनुभव करता हैं। २८ 

सत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब 
' भूतोंमें और सब भूतोंकों अपनेमें देखता है। २९ 

जो मुझे सत्र देखता है और सबको मुभमें देखता 
है, वह मेरी दृष्टिसे ओभरू नहीं होता और में उसकी 
दृष्टिसि ओकल नहीं होता। ३० 

मुझमें लीन हुआ जो योगी भूतमात्रमें रहनेवाले 
मुभको भजता है, वह चाहे जिस तरह बतंता हुआ भी 
मुभमें ही बतंता है। ३१ 

टिप्पश्षो-- आप' जबतक हैँ तबतक तो परमात्मा 
पर' है; आप' मिट जानेपर--शून्य होनेपर ही 
एक परमात्माको सववेत्र देखता है । (अध्याय १३-२३ 
की टिप्पणी देखिये ।) 

है अर्जुन ! जो मनुष्य अपने जेसा सबको देखता 
है और सूख हो या दुःख, दोनोंको समान समभता 
है, वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है । ३२ 


अजुन बोले-- 
है मघुसूदन ! यह (समत्वरूपी) योग जो 
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आपने कहा, उसकी स्थिरता में चंचछूताके कारण 
नहीं देख पाता । ३३ 

क्योंकि हे कृष्ण ! मन चंचल ही है, मनुष्यको 
मथ डालता है और बड़ा बलवान है। जैसे वायुको 
दबाना बहुत कठिन है वेसे मनका वश करना भीं में 
कठिन मानता हूं । (३४ 


श्रीमगवान बोले-- 

हें महाबाहो ! सच है कि मन चंचल होनेके 
कारण वश करना कठिन है । पर हें कौंतेय ! अभ्यास 
और वेराग्यस वह वश किया जा सकता है। ३५ 

मेरा मत हैं कि जिसका मन अपने वचमें नहीं हैं, 
उसके लिए योग साधना बड़ा कठिन है; परु जिसका 
मन अपने वश में है और जो यत्नवान हैं वह उपाय- 
द्वारा साध सकता हैं। ३६ 


अजुन बोले. ' 
है कृष्ण ! जो श्रद्धावान तो है पर यत्नमें मंद 
होनेके कौरण योगश्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न 


पानेपर कौन-सी गति पाता है ? ३७ 
है महाबाहो ! योगसे भ्रष्ट हुआ, ब्रह्ममार्गे्मे 


; १७६ भीता-साता 


भटका हुआ वह छिन्न-भिन्न बादलोंकी भांति उभयशभ्रष्ट 
होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ३८ 

हैं कृष्ण ! मेरा यह संशय दूर करनेमें आप समर्थ 
हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस संशयको दूर करने- 
वाला नहीं मिल सकता । ३९ 


श्रीमगवान बोले-- 
हे पार्थ ! ऐसे मनुष्योंका नाश न तो इस लोकमें 
होता है, न परलोकमें । हे तात ! कल्याणमार्गमें जाने- 
वालेकी कभी दुर्गति होती ही नहीं । ४० 
पृष्यशाली लोगोंको मिलनेवाले स्थानको पाकर 
और वहां बहुत समयतक रहकर योगश्रष्ट मनष्य 
पवित्र और साधनवालेके घर जन्म लेता है। ४१ 
या ज्ञानवान योगीके ही कुलमें वह जन्म लेता है । 
संसारम ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुर्लभ है । ४२ 
हैं कुरुमंदन ! वहां उसे पूर्व जन्मके बृद्धिसंस्कार 
मिलते हें और वहांसे वह मोक्षके लिए आगे बढ़ता 
हे । ४३ 
उसी पूर्वास्यासके कारण वह अवश्य योगकी ओर 
खिचता है । योग्का जिज्ञासु तक सकाम 'वेदिक कर्म 
करनेवालेकी स्थितिको पार कर जाता है । डड 
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लगनसे प्रयत्न करता हुआ योगी पापसे छूटकर 
अनेक जन्मोंसे विशुद्ध होता हुआ परम गतिको पाता 
है प्‌ 
तपस्वीसे योगी अधिक है, ज्ञानीसे भी वह अधिक 
माना जाता है, वेसे ही कर्मकांडीसे वह अधिक है, 
इसलिए हे अर्जुन ! तू योगी बन । ४६ 
दिष्पणी--यहां तपस्वीकी तपस्या फलेच्छायुक्त 
है । ज्ञानीसे मतलब अनुभवज्ञानीसे नहीं है । 
सारे योगियोंमें भी उसे में सर्वश्रेष्ठ योगी मानता 
जो मुभमें मन पिरोकर मुझे श्रद्धापृवंक भजता 
। ४७ 
३ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भुगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांत्गंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका ध्यान- 
योग” नामक छठा अध्याय । 


हू 
है 


ज्ञानविज्ञानयोग 


इस अध्यायमें यह समझाना आरंभ किया गया है कि 
ईह्वरतत््व और ईइ्वरभक्ति क्‍या है । 


-  शृजद गीतानमाता - 


श्रीमगवान बेले-- 

हे पा ! मेरेमें मन पिरोकर और मेरा 
आश्रय लेकर योग साधता हुआ तू निरचयपूर्वक 
और संपूर्णरूपसे मुझे किस तरह पहचान सकता है सो 
सुन । १ 

अनुभवयुक्‍्त यह ज्ञान में तुझे पूर्णरूपसे कहूंगा । 
इसे जाननेके बाद इस लोकमें अधिक कूछ जाननेको 
नहीं रह जाता । र२्‌ 

हजारों मनुष्योंमेंसे कोई ही सिद्धिके लिए प्रयत्न 
करता है। प्रयत्न करनेवाले सिद्धोंमेंसे भी कोई ही 


मुझे वास्तविक रूपसे पहचानता है । ३ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहंभाव--यह आठ प्रकारकी मेरी प्रकृति हे। ४ 


ठिप्पलो--इन आठ तत्त्वोंवाला स्वरूप क्षेत्र या 
क्षर पुरुष हैं। (देखो अध्याय १३, इलोक ५; और 
अध्याय १५, इलोक १६ ।) 

यह अपरा प्रकृति हुईं। इससे भी ऊंची परा 
प्रकृति है, जो जीवरूप हैं । हे महाबाहों ! यह जगत 
उसके आधारपर निभ रहा है। ण्‌ 

भूतसात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनोंकों 
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जान । समूचे जगतकी उत्पत्ति और कछयका .कारण 
में हूं । प्र 

है धनंजय ! मुभसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है । 
जैसे धागेमें मन पिरोये हुए रहते हें वेसे यह सब 
मुभमें पिरोया हुआ है । ७ 

हें कौंतेय ! जलमें रस में हूं, सूर्य-चंद्रमें तेज में हूं; 
सब वेदोंमें ओंकार में हूं, आकाशमें शब्द में हुं और 


पुरुषोंका पराक्रम में हूं । ८ 
पृथ्वीमें सुगंध में हूं, अग्निमें तेज में हूं, प्रांणीमात्र- 
का जीवन में हूं, तपस्वीका तप में हूं । ९ 


हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज मुझे जान। 
बुद्धिमानकी बुद्धि में हूं, तेजस्वीका तेज में हूं।.._ १० 

बलवानका काम और रागरहित बल में हूं और 
हें भरतर्षभ ! प्राणियोंमें धर्मका अविरोधी काम 
में हुं। 

जो-जो सात्विक, राजसी और तामसी भाज हें, 
उन्हें मुभसे उत्पन्न हुआ जान । परंतु में उनमें हूं, ऐसा 
नहीं है, वे मुभरमें हैं। 

टिपंपलो--इन भावोंपर परमात्मा निर्भर नहीं हैं, 
बल्कि वे भाव उसपर निर्मर हें। उसके आधारपर हें, 
रहते हें और उसके वशरमें हें । 


* शद० गीता-म्ता 


इन त्रिगुणी भावोंसे सारा संसार मोहित हो रहा 
हैं और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुकको-- 
अविनाशीको--वह नहीं पहचानता । १३ 
इस मेरी तीन गुणोंवाली देवी मायाका तरना 
कठिन हैं; पर जो मेरी ही शरण लेते हें वे इस माया- 
को तर जाते हैं । १४ 
दुराचारी, मूढ़, अधम मनुष्य मेरी शरण नहीं 
आते । वे आसुरीभाववाल होते हें और मायाद्वारा 
'उनका ज्ञान हरा हुआ होता है । १५ 
हे अर्जुन ! चार प्रकारक सदाचारी मनुष्य मुझे 
भजते हें--दुःखी, जिज्ञासु, कुछ प्राप्तिकी इच्छावाले 
और ज्ञानी । १६ 
उनमें जो नित्य समभावी एकको ही भजनेवाला 
है, वह ज्ञानी श्रेष्ठ है । में ज्ञानीको अत्यंत प्रिय हूं और 
ज्ञानी मुझे प्रिय है । १७ 
ये सभी भक्त अच्छे हें, पर ज्ञानी तो मेरा आत्मा 
ही है, ऐसा मेरा मत हैं; क्‍योंकि मुझे पानेके सिवा 
दूसरी अधिक उत्तम गति हैँ ही नहीं, यह जानता' हुआ 
वह योगी मेरा ही आश्रय लेता है । १८ 
बहुत जन्मोंके अंतमें ज्ञानी मुझे पाता हैं। सब वासु- 
देवमय है, यों जाननेवाला महात्मा बहुत दुलंभ है। १९ 
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अनेक कामनाओंसे जिन लोगोंका ज्ञान हरा भथा 
है, वे अपनी प्रकृतिके अनुसार भिन्न-भिन्न विधिका 
आश्रय लेकर दूसरे देवताओंकी शरण जाते हैं। २० 
जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूपकी भक्ति श्रद्धा- 
पूर्वक करना चाहता है, उस-उस स्वरूपमें उसकी 
श्रद्धाको में दृढ़ करता हूं । २१ 
श्रद्धापू्वक उस-उस स्वरूपकी वह आराधना 
करता है और उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुईं और 
अपनी इच्छित कामनाएँ पूरी करता है । २२ 
उन अल्प बुद्धिवालोंको जो फल मिलता हैं वह 
माशवान होता है । देवताओंको भजनेवाले देवताओंको 
पाते हें, मुझे भजनेवाले मुझे पाते हैं । २३ 
मेरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूपको न 
जाननेकाले बुद्धिहीन लोग इंद्रियोंसे अतीत' मुझकों 
इंद्रियगम्य मानते हैं । र्ड 
अपनी योगमायासे ढका हुआ में सबके लिए प्रकट 
नहीं हूं । यह मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अव्ययको 
भलोीभांति नहीं पहचानता । २५ 
टिप्यक्षी---इस दृश्य जगतकों उत्पन्न करनेका 
सामथ्य होते हुए भी अलिप्त होनेके कारण परमात्माके 
अदृश्य रहनेका जो भाव है वह उसकी योगमाया है । 
६ 


श्द्२ गीता-भाता 


हे अर्जुन ! जो हो चुके हैं, जो हैं और होने- 
वाले सभी भूतोंकों में जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं 
जानता । २६ 

हे भारत ! हें परंतप ! इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न 
होनेवाले सुख-दुःखादि दंद्धक मोहसे प्राणीमात्र इस 
जगतमें मोहग्रस्त रहते हैं । २७ 

पर जिन सदाचारी छोगोंके पापोंका अंत हो चुका 
हूँ और जो ढंढके मोहसे मुक्त हो गये हें वे अटल ब्रतवाले 
मुझे भजते हें । २८ 

जो मेरा आश्रय लेकर जरा और मरणसे मुक्त 
होनेका प्रयत्न करते हें वे पूर्णब्रह्मको, अध्यात्मको 
और अखिल कमंको जानते हैं । २९ 

अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञयुक्त मुझे जिन्‍्हों- 
ने पहचाना है, वे समत्वको पाये हुए मुझे मृत्युके समय 
भी पहचानते है। ३० 

ठिप्पशो--अधिभूतादिका अर्थ आठवें अध्यायमें' 
आता हैं। इस इलोकका तात्पर्य यह है कि इस 
संसारमें ईंश्वरके सिवा और कुछ भी नहीं हैं और 
समस्त कर्मोका कर्ता-भोक्‍्ता वह है, ऐसा समभकर 
जो मृत्युके समय शांत रहकर ईंश्वरमें ही तन्मय रहता 
हैँ तथा कोई वासना उस समय जिसे नहीं होती 
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उसने ईंइ्वरकों पहचाना है और उसने मोक्ष पाई 
हैँ । 
<& तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांत्गंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'ज्ञान- 
विज्ञानयोग' नामक सातवां अध्याय । 


दे; टइ- 
श्रक्तरबह्मययोग 


इस अध्यायमें ईश्वरतत्वको विशेषरूपसे समझाया 
गया है । 


अजुन बोले-- 
हे पुरुषोत्तम ! इस ब्रह्मका क्‍या स्वरूप हैं ? 
अध्यात्म क्‍या है ? कर्म क्‍या है ? अधिभूत किसे 
कहते हैं ? अधिदेव क्‍या कहलाता है ? १ 
हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ क्या हैँ और 
किस प्रकार हैं ? और संयमी आपको मृत्युके समय 
किस तरह पहचान सकता है ? र्‌ 


श्८४ड गीता-भाता 


अ्रीभगवान बोले-- 

जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है; प्राणी- 
मात्रमें अपनी सत्तासे जो रहता है वह अध्यात्म है 
और प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवाला सृष्टिव्यापार कर्म 
कहलाता है । रे 

अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है। अधिदेवत 
उसमें रहनेवाला मेरा जीवस्वरूप है। और हे मनुष्य- 
श्रेष्ठ ! अधियज्ञ इस शरीरमें स्थित कितु यज्ञद्वारा 
शुद्ध हुआ जीवस्वरूप है । है 

टिप्पश्ो--तात्पय, अव्यक्त ब्रह्मसे लेकर नाशवान 
दृश्य पदार्थमात्र परमात्मा ही है और सब उसीकी 
कृति है । तब फिर मनुष्यप्राणी स्वयं कर्तापनका अभि- 
मान रखनेंके बदले परमात्माका दास बनकर सब 
कुछ उसे समर्पण क्यों न करे ? 

अंतकालमे मुझे ही स्मरण करते-करते जो देह- 
त्याग करता हूँ वह मेरे स्वरूपको पाता है, इसमें कोई 
संदेह नहीं है । ५्‌ 

अथवा तो हे कौंतेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूपका 
ध्यान मनुष्य धरता है, उस-उस स्वरूपको अंतकालमें 
भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे 
वह उस-उस स्वरूपको पाता हैं । ६ 
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इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और जूमता रह; 
इस प्रकार मुभमें मन और बुद्धि रखनेसे अवश्य मुझे 
पावेगा । ७ 

हें पार्थ ! चित्तको अभ्याससे स्थिर करके और 
कहीं न भागने देकर जो एकाग्र होता है वह दिव्य 
परमपुरुषको पाता है । ८ 

जो मनुष्य मृत्युकालमें अचल मनसे, 'मक्तिसे 
युक्त होकर और योगबलसे भकूटीके बीचमें अच्छी 
तरह प्राणको स्थापित करके सर्वेज्ञ, पुरातन, नियंता, 
सूक्ष्मतम, सबके पालनहार, अचित्य, सूर्यके समान 
तेजस्वी, अज्ञानरूपी अंधकारसे पर स्वरूपका ठीक 
स्मरण करता है वह दिव्य परमपुरुषको पाता है । ९-१० 

जिसे वेद जाननेवाले अक्षर नामसे वर्णन करते 
हैं, जिसमें वीतराग मुनि प्रवेश करते हैं और जिसकी 
प्राप्तिकी इच्छासे लोग ब्रह्मचर्यंका पालन करते हैं, उस 
पदका संक्षिप्त वर्णन में तुझसे करूंगा । ११ 

इंद्रियोंके सब द्वारोंको रोककर, मनको हृदयमें 
ठहराकर, मस्तकमें प्राणको घारण करके समाधिस्थ 
होकर 5» ऐसे एकाक्षरी ब्रह्मका उच्चारण और मेरा 
चितन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह परम- 
गतिको पाता है । १५-१३ 


श्८६्‌ गीता-माता 


हे पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कही रखे बिना जो नित्य 
और निरंतर मेरा ही स्मरण करता है वह नित्यय॒क्त 


योगी मुझे सहजमें पाता है । श्ड 
मुझे पाकर परमग्रतिको पहुंचे हुए महात्मा दुःखके 
घर अद्याइवत पुनर्जन्मको नहीं पाते । श्५्‌ 


है कौंतेय ! ब्रह्मलोकसे लेकर सभी लोक फिर- 
फिर आनेवाले हें; परंतु मुझे पानेके बाद मनुष्यको 
फिर जन्म नहीं लेना होता । १६ 

हजार युगतकका ब्रह्माका एक दिन और हजार 
युगतककी ब्रह्माकी एक रात, जो जानते हें वे रातदिनके 
जाननेवाले हैं । १७ 

टिप्पणो--तात्परय, हमारे चौबीस घंटेके रात- 
दिन कालचक्रके अंदर एक क्षणसे भी सूक्ष्म हैं। 
उनकी कोई गिनती नहीं हैं। इसलिए उतने समयमें 
मिलनेवाले भोग आकाश-पुष्पवत्‌ हें, यों समभकर 
हमें उनकी ओरसे उदासीन रहना चाहिए और 
उतना ही समय हमारे पास है उसे भगवदभक्तिमें, 
सेवामें, व्यवीतकर सार्थक करना चाहिए और यदि 
तत्काल आत्मदशन न हो तो धीरज रखना 
चाहिए । 

(ब्रह्मका) दिन आरंभ होनेपर सब अव्यक्तमेंसे 
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व्यक्त होते हें और रात पड़नेपर उनका प्ररूय होता 
है, अर्थात्‌ अव्यक्तमें लय हो जाते हैं । १८ 
टिप्पश्षी--यह जानकर भी मनुष्यको समभना 
चाहिए कि उसके हाथमें बहुत थोड़ी सत्ता है । उत्पत्ति 
और नाशका जोड़ा साथ-साथ चलता ही रहता हैं । 
हे पार्थ ! यह प्राणियोंका समुदाय इस तरह पैदा 
हो-होकर, रात पड़नेपर बरबस लय होता हैं और 
दिन उगनेपर उत्पन्न होता है । १९ 
इस अव्यक्तसे परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव 
हैं । समस्त प्राणियोंका नाश होते हुए भी वह सनातन 
अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता | २० 
जो अव्यक्त, अक्षर (अविनाशी) कहलाता हैं, 
उसीको परमगति कहते हैं । जिसे पानेके बाद लोगोंका 
पुनजेन्म नहीं होता, वह मेरा परमधाम है । २१ 
हे पार्थ ! इस उत्तम पुरुषके दर्शन अनन्य भक्तिसे 
होते हें । इसमें भूतमात्र स्थित हें और यह सब उससे 
व्याप्त है । २२ 
जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हें और जिस _ 
समय मरकर उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है वह काल 
है भरतषेभ ! मेँ तुझसे कहूंगा । २३ 
उत्तरायणके छः महीनोंमें, शुक्लपक्षमें, दिनको 


श्च्द योता-माता 


जिस समय अग्निकी ज्वाला उठ रही हो उस समय 
जिसकी मृत्यु होती है वह ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मको 
पाता है । २४ 

दक्षिणायनके छः महीनोंमें, कृष्णपक्षमें, रात्रिमें, 
जिस समय धुआं फेला हुआ हो उस समय मरनेवाले 
चंद्रलछोकको पाकर पुनर्जन्म पाते हैं । २५ 

टिप्पणी--ऊपरके दो इलोक में पूरी तौरसे नहीं 
समभता । उनके दछब्दार्थभा गीताकी शिक्षाके साथ 
मेल नहीं बेठता । उस शिक्षाके अनुसार तो जो भक्ति- 
मान है, जो सेवामार्गको सेता है, जिसे ज्ञान हो चुका 
हैं, वह चाहे जभी मरे, उसे मोक्ष ही है। उससे इन 
इलोकोंका शब्दार्थ विरोधी है। उसका भावार्थ यह 
अवश्य निकल सकता हैं कि जो यज्ञ करता हे अर्थात्‌ 
परोपकारमें ही जो जीवन बिताता है, जिसे ज्ञान हो 
चुका है, जो ब्रह्मविद्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी हैं, मृत्युके समय 
भी यदि उसकी ऐसी स्थिति हो तो वह मोक्ष पाता 
हैं। इससे विपरीत जो यज्ञ नहीं करता, जिसे ज्ञान 
नहीं है, जो भक्ति नहीं जानता वह चंद्रलोक अर्थात्‌ 
क्षणिक लोकको पाकर फिर संसार-चक्रमें लौटता है । 
चंद्रके निजी ज्योति नहीं है । 

जगतमें ज्ञान और अज्ञानके ये दो परंपरासे चलते 
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आये मार्ग माने गये हें । एक अर्थात्‌ ज्ञानमार्गसे मसूष्य 
मोक्ष पाता है और दूसरे अर्थात्‌ अज्ञानमार्गसे उसे 
पुनर्जन्म प्राप्त होता हैं। २६ 

हें पार्थ ! इन दोनों मार्गोका ्जाननेवाला कोई 
भी योगी मोहमें नहीं पड़ता । इसलिए हें अर्जुन ! 
तू सबेदा योगयुक्‍्त रहना । २७ 

टिप्पक्षी---दोनों मार्गोका जाननेवाला और सम- 
भाव रखनेवाला अंधकारका--अज्ञानका मार्ग नहीं 
फ्कड़ता, इसीका नाम हैं मोहमें न पड़ना । 

यह वस्तु जान लेनेके बाद वैदमें, यज्ञमें, तपमें और 
वानमें जो पुण्यफल बतलाया है, उस सबको पार करके 
योगी उत्तम आदिस्थान पाता है । २८ 

टिप्पणो--अर्थात्‌ जिसने ज्ञान, भक्ति और सेवा- 
कर्मंसे समभाव प्राप्त किया है, उसे न केवल सब पृष्यों- 
का फल ही मिल जाता है, बल्कि उसे परम मोक्षपद 
मिलता हैं । 

3» तत्सत्‌ 

इति श्रीमज्भुगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'अक्षर- 
ब्रह्ययोग' नामक आठवां अध्याय । - 


१६० गीता-माता 


राजविद्याराजगुद्ययोग 


इसमें भक्तिकी महिमा गाई है। 


श्रीभगवान बोले-- 
तू देषरहित है, इससे तुझे में गृह्म-से-गृह्य अनुभव- 
युक्‍त ज्ञान दूगग, जिसे जानकर तू अकल्याणसे बचेगा। १ 
विद्याओंमें यह राजा है गढ़ वस्त॒ओंमें भी राजा 
हैं। यह विद्या पवित्र है, उत्तम, है, प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आने योग्य, धाभिक, आचारमें लानेमें सहज और अवि 
नाशी है । २ 
हे परंतप ! इस धर्ममें जिन्हें श्रद्धा नहीं है. ऐसे 
लोग मुझे न पाकर मृत्युमय संसार-मार्गमें बारंबार 
ठोकर खाते हैं । ३ 
मेरे अव्यक्त स्वरूपसे यह समूचा जगत भरा हुआ 
हूं। मुझमं--मेरे आधारपर--सब प्राणी हैं, में उनके 
आधारपर नहीं हूं । है 
तथापि प्राणी मुभमें नहीं हें ऐसा भी कहा जा 
सकता हैँ। यह मेरा योगबल तू देख । में जीवोंका 
पालछन करनेवाला हूं, फिर भी में उनमें नहीं हूं । परंत्‌ 
में, उनका उत्पत्तिकारण हूं । ५्‌ 


गनासक्तियोग : नयां भ्रध्याय १६१ 


टिप्पशो--मुभमें सब जीव हें ओर नहीं हैं । 
उनमें में हुं और नहीं हूं। यह ईंश्वरका योगबल, 
उसकी माया, उसका , चमत्कार हैं। ईश्वरका 
वर्णन भगवानको भी मनुष्यकी भाषामें ही करना 
ठहरा, इसलिए अनेक प्रकारके भाषा-प्रयोग करके 
उसे संतोष देते हें। इंश्वरमय सब है, इसलिए सब 
उसमें है। वह अलिप्त है, प्राकृत कर्ता नहीं है, 
इसलिए उसमें जीव नहीं हैं, यह कहा जा सकता 
हैं। परंतु जो उसके भक्त हें उनमें वह अवश्य है । 
जो नास्तिक हैं उनमें उसकी दृष्टिसे तो वह नहीं 
है। और इसे उसके चमत्कारक॑ सिवा और क्‍या 
कहा जाय ? 

जेसे सवेत्र विचरती हुई महान्‌ वायु नित्य आकाश- 


चर 


में विद्यमान है ही, वैसे सब प्राणी मुभमें हें ऐसा जान। ६ 

हें कौंतेय ! सारे प्राणी कल्पके अंतमें मेरी प्रकृतिमें 
लय पाते हैं और कल्पका आरंभ होनेपर में उन्हें फिर 
रचता हूं । ७ 

अपनी मायाके आधारसे में इस प्रकृतिके प्रभावके 
अधीन रहनेवाले प्राणियोंके सारे समुदायकों बारंबार 
उत्पन्न करता हूं । ८ 


है धनंजय ! ये कर्म म॒झे बंधन नहीं करते, क्‍योंकि 


हि. 


१६२ गीता-साता 


में उनमें उदासीनके समान और आसक्तिरहित बतंता 
हूं । ९ 
मेरे अधिकारके नीचे प्रकृति स्थावर और जंगम 
जगतको उत्पन्न करती हैं और इस हेतु, हे कौंतेय ! 
जगत घटमाल (रहूँट)की भांति घूमा करता हैं । १० 
प्राणीमात्रका महेश्वररूप जो में हूं उसके भावकों 
न जानकर मूर्ख लोग मुझ मनुष्य-तनधारीकी अवज्ञा 
करते हैं । ११ 
टिप्पणोी---क्योंकि जो लोग इंश्वरकी सत्ता नही 
मानते, वें शरीरस्थित अंतर्यामीको नहीं पहचानते 
और उसके अस्तित्वको न मानते हुए जड़वादी बने 
रहते हैं। ' 
व्यर्थ आझ्यावाले, व्यर्थ काम करनेवाले और 
व्यर्थ ज्ञानवाले मूढ़ लोग मोहमें डाल रखनेवाली 
राक्षसी या आसुरी प्रकृतिका आश्रय छेते हैं । १२ 
इससे विपरीत, हे पार्थ ! महात्मालोग देवी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर प्राणीमात्रके आदिकारण ऐसे 
अविनाशी मुझको जानकर एकनिष्ठासे भजते हैं । १३ 
दृढ़ निरचयवाले, प्रयत्न करनेवाले वे निरंतर 
मेरा कीतेन करते हैं, मुझे भक्तिसे नमस्कार करते हें 
और नित्य ध्यान घरते हुए मेरी उपासना करते हैं । १४ 
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और दूसरे लोग अद्वेतरूपसे या द्वेत्तचूपसे अथवा 
बहुरूपसे सब कहीं रहनेवाले मुझको ज्ञानद्वारा पूजते 
हें । १५ 
यज्ञका संकल्प में हुं, यज्ञ में हूं, यज्ञद्वारा पितरोंका 
आधार में हूं, यज्ञकी वनस्पति में हूं, मंत्र में हूं, आहुति 
में हूं, अग्नि में हुं ओर हवन-द्रव्य में हूं । १६ 
इस जगतका पिता में, माता में, धारण करनेवाला 
में, पितामह में, जानने योग्य में, पवित्र 3>कार में, 
ऋगूवेद, सामवेद और यजुर्वेद भी में ही हूं।. १७ 
गति में, पोषक में, प्रभु में, साक्षी में, निवास में, 
आश्रय में, हितषी में, उत्पति में, नाश में, स्थिति में, 
भंडार में और अब्यय बीज भी में हूं । १८ 
धूप,में देता हूं, वर्षाको में ही रोक रखता और 
बरसने देता हुं। अमरता में हूं, मृत्यु में हुं और 
हैं अर्जुन ! सत्‌ तथा असत्‌ भी में ही हूं । १९ 
तीन वेदक कर्म करनेवाले सोमरस पीकर निष्पाप 
बने हुए यज्ञद्वारा मुझे पूजकर स्वगे मांगते हें। वे 
पवित्र देवछोक पाकर स्वर्ग में दिव्य भोग भोगते हें. 4 


२० 
टिप्पणी--सभी वैदिक क्रियाएं फल-प्राप्तिक 
लिए की जाती थीं और उनमेंसे कई क्रियाओंमें सोमपान 


श्ह्ढ भीता-साता 


होता था, उसका यहां उल्लेख है । वे क्रियाएँ क्‍या थीं, 
सोमरस क्‍या था, यह आज वास्तवमें कोई नहीं कह 
सकता | 

इस विशाल स्वर्गलोककों भोगकर वे पृण्यका क्षय 
हो जानेपर मृत्युलोकमें वापस आते हे। इस प्रकार 
तीन वेदके कर्म करनेवाले फलकी इच्छा रखनेवाले 
जन्ममरणक चक्‍कर काटा करते हैं। २१ 

जो लोग अनन्यभावसे मेरा चितन करते हुए 
मे भजते हैं, उन नित्य मुभमें ही रत रहनेवालोंके 
योग-क्षेमका भार में उठाता हूं | २ 

टिप्पश्शी--इस प्रकार योगीको पहचाननेके तीन 
सुंदर लक्षण हें“--समत्व, कर्ममें कौशल, अनन्यभक्ति । 
ये तीनों एक-दूसरेमें ओतप्रोत होने चाहिए। भक्तिके 
बिना समत्व नहीं मिलता, समत्वके बिना भक्ति नहीं 
मिलती और कमे-कौशलके बिना भक्ति तथा समत्वका 
आभासमात्र होनेंका भय हैं। योग अर्थात्‌ अप्राप्त 
वस्तुको प्राप्त करना और क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तुको 
संभालकर रखना । 

और हें कौंतेय ! जो श्रद्धापू्वक दूसरे देवताको 
भजते हैं, वे भी भले ही विधिरहित भजें, मुझे ही 
भजते हैं । २३ 


ग्रमासक्तियोग : नवां ऋष्याय श्श्प 


ढिप्पणो---विधिरहित अर्थात्‌ अज्ञानवश, मुझे एक 
निरंजन निराकारको न जानकर । 
जो में ही सब यज्ञोंका भोगनेवाला स्वामी हूं, उसे 
वे सच्चे स्वरूपमें नहीं पहचानते, इसलिए वे 
गिरते हैं । २४ 
देवताओंका पूजन करनेवाले देवलोकोंको पाते हैं 
पितरोंका पूजन करनेवाले पितृलोकको पाते हैं, भूत- 
प्रेतादिको पूजनेवाले उन लोकोंको पाते हें और मुभे 
भजनेवाले मुझे पाते हैं । २५ 
पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अपेण 
करता है वह प्रयत्नशील मनुष्यद्वारा भक्तिपूवेक अपित 
किया हुआ में सेवन करता हूं । २६ 
टिप्पणशो--तात्पयें यह कि ईव्वरप्रीत्यर्थ जो कुछ 
सेवाभावसे दिया जाता हैँ, उसका स्वीकार उस प्राणीमें 
रहनेवाले अंतर्यामीरूपसे भगवान ही ग्रहण करते हैं । 
इसलिए हे कौंतेय ! जो करे, जो खाय, जो हवनमें 
होमे, जो तू दानमें दे, जो तप करे, वह सब भुझे 
अपंण करके करना । २७ 
इससे तू शुभाशुभ फल देनेवाले कर्मबंधनस छूट 
जायगा और फलत्यागरूपी समत्वको पाकर, जन्ममरण- 
से मुक्त होकर मुझे पावेगा । २८ 


१९६ गीता-भाता 


सब प्राणियोंमें में समभावसे रहता हूं । मुझे कोई 
अप्रिय या प्रिय नहीं है। जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते 
हैं वे मुभमें हें और में भी उनमें हूं । २९ 
भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजे 
तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिए; क्योंकि अब 
उसका अच्छा संकल्प है । ३० 
टिप्पणी--क्योंकि अनन्यभक्ति दुराचारको शांत 
कर देती हैं । 
वह तुरंत धर्मात्मा हो जाता हैँ और निरंतर शांति 
पाता हैं । हे कोंतेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे 
भकक्‍तका कभी नाश नहीं होता । ३१ 
फिर हे पार्थ ! जो पापयोनि हों वे भी और 
स्त्रियां, वेश्य तथा छशूद्र जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, 
वे परमगति पाते हें । ३२ 
तब फिर पृण्यवान ब्राह्मण और राजर्षि जो मेरे 
भक्त हें, उनका तो कहना ही क्या हैं ? इसलिए इस 
अनित्य और सुखरहित छोकमें जन्मकर तू मुझे 
भज। ३३ 
मुभमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त यज्ञ 
कर, मुझे नमस्कार कर, इससे मुभमें परायण होकर 
आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुझे ही पावेगा । ३४ 
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३» तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ बढा> 
विद्यांतगंत योगझास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंब्रादका 'राज- 
विद्याराजगुह्ययोग' नामक नवां अध्याय । 


$ १० ६ 
बिभूतियोग 


सातवें, आठवें और नवें अध्यायमें भक्ति आदिका निरूपण 
करनेके बाद भगवान अपनी अनंत विभूतियोंका कुछ दिग्दर्शन 
भकतके लिए कराते हें । 
श्रीमगवान बोले--- 

हे महाबाहो ! फिर मेरा परम वचन सुन । यह 
में तुक प्रियजनको तेरे हितके लिए कहूंगा । १ 

देत और महषि मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते, 
क्योंकि में ही देवोंका और महषियोंका सब प्रकारसे 
आदि कारण हूं । 

मृत्युलोकर्में रहता हुआ जो ज्ञानी लोकोंके महेद्वर 
मुझको अजन्मा और अनादि रूपमें जानता है वह सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है । है... 5 | 0४८ जे 

। 


श्श्द चीला-माता 
बुद्धि, ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्विय-निग्रह, 
शांति, सुख, दुःख, जन्म, मृत्य, भय और अभय, 
अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, 
इस प्रकार प्राणियोंके भिन्न-भिन्न भाव मुभसे उत्पन्न 
होते हैं । ४-५ 
सप्तर्षि, उनके पहले सनकादिक चार और (चौदह ) 
मनु मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए और उनमेंसे ये लोक 
उत्पन्न हुए हें । ६ 
इस मेरी विभूति और शक्तिको जो यथार्थ जानता 
है वह अविचल समताको पाता है, इसमें संशय 
नहीं है । ७ 
में सबकी उत्पत्तिका कारण हूं ओर सब मुझसे ही 
प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर समभदार लोग भावपूर्वक 
मुझे भजते हें । ८ 
मुभमें चित्त लूगानेवाले, मुझे प्राणार्पण करनेवाले 
एक-दूसरेको बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन 
करते हुए, संतोष और आनंदमें रहते हैं । ९ 
इस प्रकार मुभमे तन्‍्मय रहनेवालोंकों और मे 
प्रेमसे भजनेवालोंको में ज्ञान देता हुं और उससे वे मे 
पाते हूँ । १० 
उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित में ज्ञानरूपी 
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प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी अंधकारका नाश 
करता हूं । 8 

हे भगवान ! आप परमन्रह्म हैं, परमधाम हैं, परम- 
पवित्र हैं। समस्त ऋषि, देवषि नारद, असित, देवल 
और व्यास आपको अविनाशी, दिव्यपुरुष, आदिदेव 
अजन्मा, ईइ्वररूप मानते हें और आप स्वयं भी वैसा 
ही कहते हैं । १२-१३ 

हें केशव ! आप जो कहते हैं उसे में सत्य मानता 
हूं । हे भगवान ! आपके स्वरूपको न देव जानते हैं 
न दानव । 82 

हे पुरुषोत्तम ! हे जीवोंके पिता ! हें जीवेश्वर ! 
हें देवोंके देव ! हें जगतके स्वामी ! आप स्वयं ही 
अपनेद्वारा अपनेको जानते हैं । १५ 

जिन विभूतियोंक द्वारा इन लोकोंमें आप व्याप 
रहे हैं, अपनी वह दिव्य विभूतियां पूरी-पूरी मुझसे 
आपको कहनी चाहिए । १६ 

हैं योगिन्‌ ! आपका नित्य चितन करते-करते 
आपको में कैसे पहचान सकता हूं ? हे भगवान्‌ ! किस- 
किस रूपमें आपका चिंतन करना चाहिए? १७ 


व 


२०० गीतानसाता 


हें जनादन ! अपनी शक्ति और अपनी विभूतिका 
वर्णन मुझसे फिर विस्तारपूर्वक कीजिए । आपकी अमृत- 
मय वाणी सुनते-सुनते तृप्ति होती ही नहीं।. १८ 
श्रीभगवान बोले-- 

हें कुरुश्रेष्ठ ! अच्छा, में अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य 
विभूतियां तुझे कहूंगा । उनके विस्तारका अंत तो 
हे ही नहीं । १९ 

हें गुडाकेश ! में सब प्राणियोंके हृदयमें विद्यमान 
आत्मा हूं। में ही भूतमात्रका आदि, मध्य और अंत 
हूं । २० 

आदित्योंमें विष्णु में हूं, ज्योतियोंमें जगमगाता 
सूर्य में हूं, वायुओंमें मरीचि में हूं, नक्षत्रोंमें चंद्र में 


हूँ । २१ 
बेदोंमें सामवेद में हूं, देवोंमें इंद्र में हूं, इंद्रियोंमें 
मन में हुं और प्राणियोंका चेतन में हूं । २२ 


रुद्रोंमें शंकर में हूं, यक्ष और राक्षसोंमें कुबेर में 
हूं, बसुओंमें अग्नि में हूं, पव॑तोंमें मेरु में हुं। २३ 
हे पार्थ ! पुरोहितोंमें प्रधान बुहस्पति मुझे समझ। 
सेनापतियोंमें कातिक स्वामी में हुं और सरोवरोंमें 
साभर में हूं । र४ड 
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महषियोंमें भूगु में हूं, वाणीमें एकाक्षरी & में हूं, 
यज्ञोंमें जप-यज्ञ में हुं और स्थावरोंमें हिमालय में हूं। २५ 
सब वक्षोंमें अह्वत्थ (पीपल) में हूं, देवधियोंमें 
नारद में हूं, गंधवोंमें चित्ररथ में हूं और सिद्धोंमें कपिल- 
मुनि में हूं । २६ 
अब्वोंमें अमृतमेंसे उत्पन्न होनेवाला उच्चे:श्रवा मुझे 
जान। हाथियोंमें ऐरावत और मनुष्योंमें राजा में हूं। २७ 
हथियारोंमें वच्न में हूं, गायोंमें कामधेनु में हूं, 
प्रजाकी उत्पत्तिका कारण कामदेव में हूं, सर्पोंमें वासूकि 
में हूं । २८ 
नागोंमें शेषनाग मैं हूं, जलचरोंमें बरुण में हूं, पितरों- 
में अयमा में हूं और दंड देनेवालोंमें यम में हुं। २९ 
देत्योंमें प्रह्ताद में हूं, गिननेवालोंमें काल में हूं, 
पशुओंमें सिंह में हूं, पक्षियोंमें गरुड़ में हूं । ३० 
पावन करनेवालोंमें पवन में हूं, शस्त्रधारियोंमें 
परशुराम में हूं, मछलियोंमें मगरमच्छ में हूं, नदियोंमें 
गंगा में हूं । ' ३१ 
हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अंत और मध्य में 
हूं, विद्याक्रोंमें अध्यात्मविद्या में हुं और विवाद करने- 
वालोंका वाद में हूं । । ३२ 
अक्षरोंमें अकार में हूं, समासोंमें ढूंढ में हूं, अवि- 


२०२ गीता-माता 
नाक्षी काल में हूं और सर्वव्यापी धारण करनेवारा भी 


में हूं । ३३ 
सबको हरनेवाली मृत्यु में हूं, भविष्यमें उत्पन्न 
होनेवालेका उत्पत्तिकारण में हुं और नारी जातिके 
नामोंमें कीति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा (बुद्धि), 
धृति (धैर्य) और क्षमा में हूं । ३४ 
सामोंमें बृहत्‌ (बड़ा) साम में हूं, छंदोंमें गायत्री 
छंद में हूं । महीनोंमें मार्गशीषष में हूं, ऋतुओंमें बसंत 
में हूं । ३५ 
छल करनेवालेका दूत में हूं, प्रतापीका प्रभाव में 
हूं, जय में हूं, निश्चय में हूं, सात्विक भाववालेका सत्त्व 
में हूं। ह ३६ 
टिप्पलो--छल करनेवालोंका दूत में हूं,इस वचन- 
से भड़कनेकी आवश्यकता नहीं है । यहां सारासारका 
निर्णय नहीं है, कितु जो कुछ होता है वह बिना ईंह्वर- 
की मर्जकि नहीं होता, यह बतलाना है और सब उसके 
अधीन हैं, यह जाननेवाला छली भी अपना अभिमान 
छोड़कर छल त्यागे । 
वृष्णिकूलमें वासदेव में हूं, पांडवोंमें धनंजय 
( अर्जुन) में हूं, मुनियोंमें व्यास में हुं और कवियोंमें 
उशना में हूं। ३७ 
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शासकका दंड में हूं, जय चाहनेवालोंकी नीति 

में हुं, गृह्य बातोंमें मौन में हुं और ज्ञानवानका ज्ञान 

में हूं । ३८ 

हें अर्जुन ! समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका कारण 

में हूं। जो कुछ स्थावर या जंगम है, वह मेरे बिना नहीं 

॥ ३९ 

हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अंत ही नहीं 

हैं । विभूतियोंका विस्तार मेंने केवल दृष्टांतरूपसे ही 

बतलाया है । ४० 

जो कुछ भी विभूतिमान, लक्ष्मीवान या प्रभावशाली 

है, उस-उसको मेरे तेजके अंशसे ही हुआ समझ ।_ ४१ 

अथवा हे अर्जुन ! यह विस्तारपूर्वक जानकर तुझे 

क्या करना हैँ । अपने एक अंशमात्रसे इस समूचे जगत- 

को धारण करके में विद्यमान हूं । ४२ 

3> तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्धगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ बह्म- 

विद्यांत्गंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुतसंवादका “विभूति- 
योग' वामक दसवां अध्याय । 


जिक्र 


०४ गौता-साता 
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इस अध्यायमें भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुनको 
बतलाते हें । भक्‍्तोंकी यह अध्याय बहुत प्रिय है । इसमें 
दलीलें नहीं, बल्कि केवल काव्य है। इस अध्यायका पाठ 
करते-करते मनुष्य थकता ही नहीं । 
अजुन बोले-- 

आपने मुझपर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम 
रहस्य कहा है । आपके मुभसे कहे हुए इन वचनोंसे 
मेरा यह मोह टल गया है ' १ 

प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके संबंधर्मं आपसे 
मेंने विस्तारपूर्वक सुना। हे कमलपत्राक्ष, उसी 
प्रकार आपका अविनाशी माहात्म्य भी सुना। २ 

है परमेश्वर ! आप जैसा अपनेकों पहिचनवाते 
हें वैसे ही हें । हे पुरुषोत्तम ! आपके उस इंहवरी रूपके 
दर्शन करनेकी मुझे इच्छा होती हूँ । ३ 

हें प्रभो ! वह दर्शन करना मेरे लिए आप संभव 
मानते हैं तो हें योगेधवर ! उस अव्यय रूपका दहन 
कराइये । ड 


झनासक्तियोध : ग्यारहवां हध्याव २०५ 


भ्रीमगवान बोले-- 

हे पार्थ ! मेरे सेकड़ों और हजारों रूप देख । वे 
नाना प्रकारके, दिव्य, भिन्न-भिन्न रंग और आक्ृति- 

वाले हैं । 

हैं भारत ! आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दो अश्विनी- 
कुमारों और मरुतोंकों देख। पहले न देखें गये, ऐसे 
बहुतसे आइ्चरयोंको तू देख । ६ 

हे गुडाकंश ! यहां मेरे शरीरमें एकरूपसे स्थित 
समूचा स्थावर और जंगम जगत तथा और जो कुछ 
तू देखना चाहता हो वह आज देख । ७ 

इन अपने चर्मचक्षुओंसे तू मुझे नहीं देख सकता । 
तुझे में दिव्य चक्षु देता हूं। तू मेरा ईश्वरीय योग 


देख । ८ 
संजयने कहा-- 

हें राजन्‌ ! योगेश्वर कृष्णने ऐसा कहकर पार्थको 
अपना परम ईइ्वरी रूप दिखलाया । ९ 


वह अनेक मुख और आंखोंवाला, अनेक अद्भुत 
दर्शनवाला, अनेक दिव्य आभूषणबाला और अनेक 
उठाये हुए दिव्य शस्त्रोंवाला था । १० 
उसने अनेक दिव्य मालाएँऔर वस्त्र धारण कर 


२०६ गीतान्माता 


रखे थे, उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे । ऐसा वह 
सर्वप्रकारसे आश्चयंमय, अनंत, सर्वव्यापी देव था। ११ 

आकाझमें हजार सूर्योका तेज एकसाथ प्रकाक्षित 
हो उठे तो वह तेज उस महात्मा तेज-जेसा कदाचित 
हो । १२ 

वहां इस देवाधिदेवक शरीरमें पांडवने अनेक 
प्रकारसे विभक्‍त हुआ समूचा जगत एक रूपमें विद्यमान 


देखा। १३ 

फिर आइचर्यचकित और रोमांचित हुए धनंजय 
सिर भुका, हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले--. १४ 
अजुन बोले-- 


हें देव ! आपकी देहमें में देवताओंको, भिन्न-भिन्न 
प्रकारक॑ सब प्राणियोंके समुदायोंकोी, कमरासनपर 
विराजमान ईंश ब्रह्मको, सब ऋषियोंको और दिव्य 
सरपोंकों देखता हूं । १५ 
आपको में अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्रयुक्त 
अनंत रूपवाला देखता हूं । आपका अंत नहीं है, न मध्य 
है, न आपका आदि है । हे विश्वेश्वर ! आपके विश्व- 
रूपका में दर्शन कर रहा हूँ। १६ 
मुक्टधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेजके पुंज, सर्वेत्र 
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जगमगाती ज्योतिवाले, साथ ही कठिनाईसे दिखाई 
देनेवाले, अपरिमित और प्रज्वलित अग्नि किवा सूर्यके 
समान सभी दिशाओंमें देदीप्यमान आपको में देख 
रहा हूं । १७ 

आपको में जाननेयोग्य परम अक्षररूप, इस जगत- 
का अंतिम आधार, सनातन धर्मका अविनाशी रक्षक 
और सनातन पुरुष मानता हूं । १८ 

जिसका आदि, मध्य या अंत नहीं है, जिसकी शक्ति 
अनंत है, जिसके अनंत बाहु हैं, जिसके सूर्यचंद्ररूपी नेत्र 
हैं, जिसका मुख प्रज्वलित अग्निके समान हैं और जो 
अपने तेजसे इस जगतको तपा रहा है, ऐसे आपको में 
देख रहा हूं । १९ 

आकादह और पृथ्वीके बीचके इस अंतरमें और 
समस्त दिल्ञाओंमें आप ही अकंले व्याप्त हो रहे हैं । 
है महात्मन्‌ ! यह आपका अद्भुत उप्ररूप देखकर 
तीनों लोक थरधराते हें । २० 

और यह देवोंका संघ आपमें प्रवेश कर रहा है । 
भयभीत हुए कितने ही हाथ जोड़कर आपका स्तवन 
कर रहे हैं। मह॒षि और सिद्धोंका समुदाय '(जगतका ) 
कल्याण हो” कहता हुआ अनेक प्रकारसे आपका यश 
गा रहा है । २१ 


श्न्द गीहा-भाता 


रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अध्विनी- 
कुमार, मरुत, गरम ही पीनेवाले पितर, गंधवे, यक्ष 
असुर और सिद्धोंका संघ ये: सभी विस्मित होकर आपको 
निरख रहे हें । २२ 
हे महाबाहो ! बहुत मुख और आंखोंवाला, बहुत 
हाथ, जंघा और पेरोंवाला, बहुत पेटोंबाला और बहुत 
दाढ़ोंके कारण विकराल दीखनेवाला विशाल रूप देख- 
कर लोक व्याकुल हो गए हें। वैसे ही में भी व्याकुल 
हो उठा हूं । २३ 
आकाशका स्पर्श करते, जगमगाते अनेक रंगोंवाले, 
खुले मुखवाले और विशाल तेजस्वी नेत्रवालं, आपको 
देखकर हे विष्णु ! मेरा हृदय व्याकुल हो उठा हैं और 
में घेयें या शांति नहीं रख सकता । २४ 
प्रलयकालके अग्निके समान और विकराल दाढ़ों- 
वाला आपका मुख देखकर न मुझे दिशाएं जान पड़ती 
हैं, न शांति मिलती है। हे देवेश ! हें जगन्निवास ! 
प्रसन्न होइए । २५ 
सब राजाओंके संघसहित, धुतराष्ट्रक ये पुत्र, 
भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे मुख्य 
योद्धा, विकराल दाढ़ोंवाले आपके भयानक मुखमें बेग- 
पूर्वक प्रवेश कर रहें हें । कितनोंके ही सिर चूर होकर 
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आपके दांतोंके बीच में लगे हुए दिखाई देते हैं। २६-२७ 
जिस प्रकार नदियोंकी बड़ी धाराएँ समुद्रकी ओर 
दौड़ती हैं उस प्रकार आपके धधकते हुए मुखमें ये 
लोकनायक प्रवेश कर रहें हें । २८ 
जलते हुए दीपकमें जैसे पतंग बढ़ते हुए वेगसे 
पड़ते हें, वेसे ही आपके मुखमें भी सब लोग बढ़ते हुए 
वेगसे प्रवेश कर रहे हैं । २९ 
सब लोकोंको सब ओरसे निगलकर आप अपने 
धधकते हुए मुखसे चाट रहे हैं । हे सर्वव्यापी विष्णु ! 
आपका उम्र प्रकाश समूचे जगतकों तेजसे पूरित कर 
रहा है और तपा रहा हैं । ३० 
उग्ररूप आप कौन हें सो मुझसे कहिए । हे देव- 
वर ! आप प्रसन्न होइए । आप जो आदि कारण हैं 
उन्हें में जानना चाहता हूं। आपकी प्रवृत्ति में नहीं 
जानता । ३१ 


ओरीमगवान बोले--- 


लोकोंका नाश करनेवाला, बढ़ा हुआ में काल हूं । 
लोकोंकां नाश करनेके लिए यहां आया हूं। प्रत्येक 
सेनामें जो ये सब योद्धा आये हुए हैं उनमेंसे कोई तेरे 
लड़नेसे इनकार करनेपर भी बचनेवाला नहीं है । ३२ 


२१० सौला-माता 


इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीति प्राप्तकर, शत्रुको 
जीतकर धनधान्यसे भरा हुआ राज्य भोग। इन्हें मेंने 
पहलेसे ही मार रखा है । हे सव्यसाची ! तू तो केवल 
निमित्तरूप बन । ३३ 

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्यान्य योद्धाओं- 
को में मार ही चुका हूं । उन्हें तू मार। डर मत, लड़ । 
शत्रुको तू रणमें जीतनेको है । ३४ 
संजयने कहा-- 

केशव्क ये वचन सुनकर हाथ जोड़े, कांपते, बारं- 
बार नमस्कार करते हुए, डरते-डरते प्रणाम करके 
मुक्टधारी अर्जुन श्रीकृष्णसे गद्गद्‌ कंठसे इस प्रकार 
बोले । ३५ 
भजुन बोले-- 

हैं हृधीकेश ! आपका कीतेन करके जगत को जो 
हर्ष होता है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता 
हैं वह उचित ही हैं। भयभीत राक्षस इधर-उधर भाग 
रहें हें और सिद्धोंका सारा समुदाय आपको नमस्कार 
कर रहा है। ३६ 

हें महात्मन्‌ ! वे आपको क्‍यों नमस्कार न करें ? 
आप ब्रह्मासे भी बड़े आदिकर्ता हें । हें अनंत, हे देवेश, 
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हे जगन्निवास ! आप अक्षर हैं, सत्‌ हें, असत्‌ हें और 
इससे जो परे हैं वह भी आप ही हैं । ३७ 

आप आदिदेव हें। आप पुराण-पुरुष हें। आप 
इस विश्वके परम आश्रयस्थान हें। आप जाननेवाले 
हैं और जानने योग्य हें। आप परमधाम हैं । हे 
अनंत्तरूप ! इस जगतमें आप व्याप्त हो रहे हैं । ३८ 

वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति, प्रपितामह 
आप ही हैं । आपको हजारों बार नमस्कार पहुंचे और 
फिर-फिर आपको नमस्कार पहुंचे । ३९ 

हें सर्व ! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे नमस्कार 
है । आपका वीय॑ अनंत है, आपकी दाक्ति अपार 
है, सब आप हो धारण करते हैं, इसलिए आप सर्व 
हें | ४० 

मित्र जानकर और आपकी यह महिमा न जानकर 
हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सला ! इस प्रकार संबोधन 
कर मुझसे भूलमें या प्रेममें भी जो अविवेक हुआ हो 
और विनोदार्थ खेलते, सोते, बेठते या खाते अर्थात्‌ सोह- 
बतमें आपका जो कुछ अपमान हुआ हो उसे क्षमा 
करनेके लिए में आपसे प्रार्थना करता हुं। ४१-४२ 

स्थावरजंगम जगतके आप पिता हैं। आप उसके 
पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई नहीं हैँ तो 


श्श्र गीता- ला 


आपसे अधिक तो कहांसे हो सकता है ? क्ीनों लछोकमें 
आपके सामथ्यंका जोड़ नहीं है। ४३ 

इसलिए साधष्टांग नमस्कार करके आपसे, पृज्य' 
इंश्वरसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हूं। है देव ! 
जिस तरह पिता पुत्रको, सला सखाकों सहन करता है 
बसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए 
मुझे सहन करने योग्य हैं ।' डड 

पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर मेरे 
रोएं खड़े हो गये हें और भयसे मेरा मन व्याकुल हो 
गया हैं । इसलिए हें देव ! अपना पहलेका रूप दिख- 
लाइए। हें देवेश! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न 
होइए। ४५ 

पूवेंकी भांति आपका--मुक्‌ट, गदा, चक्रधारीका 
दर्शन करणा चाहता हूं ! हें सहस्नबाहु | हे किल्नमू्ति ! 
अपना चतुर्भुजरूप धारण कीजिए । ४६ 


श्रीमगवान बोले-- ४ 
हे अर्जुन ! तुभपर प्रसन्न होकर तुझे मेंने अपनी 
शक्तिसे अपना तेजोमय, विश्वव्यापी, अनंत, परम, 


आदिरूप दिखाया है। यह तेरे सिवा और किसीने पहले 
नहीं देखा है । ४७ 
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हे कुरुप्रवीर ! वेदाभ्यास से, यज्ञसें/ अन्यान्य 
शास्त्रोंके अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओंसे, या उञ्र तंपोंशे 
तेरे सिवा दूसरा कोई यह मेरा रूप देखनेमें सम 
नहीं है । >7 ४८ 
यह मेरा विकराल रूप देखकर तू घबरा: मत; 
मोहमें मत पड़ | डर छोड़कर शांतचित्त हो और यह 


ञ्छ 


मेरा परिचित रूप फिर देख । ४९ 
संजयने कहा-- 

यों वासुदेवने अर्जुनसे कहकर अपना रूप फिर 
दिखाया और फिर शांत मूर्ति धारण करके भयभीत 
अर्जुनको उस महात्माने आर्वासन दिया । ५० 

(५ 

अजुन बोल्ले- 

हे जनादंन ! यह आपका सौम्य मानवस्वरूप देख- 
कर अब में शांत हुआ हूं और ठिकाने आ गया हूं । ५१ 


ओऔमगवान बोले-- 
जो मेरा रूप तूने देखा उसके दर्शन बहुत दुर्लभ 
हैं । देवता भी वह रूप देखनेको तरसते रहते हैं। ५२ 
जो मेरे दर्शन तूने किये हें वह दशेन न वेदसे, न 
तपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसे हो सकते हें। ५३ 


दे 


श्श्ड गीता-माता 
परंतु हें अर्जुन ! हें परंतप ! मेरे संबंधर्में ऐसा 
ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुभमें वास्तविक प्रवेश 
केवल अनन्य भक्तिसे ही संभव है । पड 
हे पांडव ! जो सब कर्म मुर्के समर्पण करता है, 
मुभमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्ति- 
का त्याग करता है और प्राणीमात्रमें देषरहित होकर 
रहता है, वह मुझे पाता है । ५५ 
55 तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भुगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगत योगशास्त्रक श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'विश्व- 
रूपदर्शनयोग” नामक ग्यारहवां अध्याय । 


$ १२ 
भक्षियोग 


पुरुषोत्तमके दर्शन अनन्यभ क्तिसे ही होते हे, भगवानके 
इस वचनके बाद तो भक्तिका स्वरूप ही सामने आना 
चाहिए । यह बारहवां अध्याय सबको कंठ कर लेना चाहिए। 
यह छोटे-से-छोटे अध्यायोंमें एक है। इसमें दिये हुए 
भक्‍तके लक्षण नित्य मनन करनेयोग्य हे । 
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अजन बोले-- 


चछ् 
इस प्रकार जो भक्त आपका निरंतर ध्यान धरते 
हुए आपकी उपासना करते हें और जो आपके अविनाञी 
| अव्यक्त स्वरूपका ध्यान धरते हैं, उनमेंसे कौन योगी 


श्रेष्ठ माना जायगा ? १ 


ओऔमगवान बोले-- 
नित्य ध्यान करते हुए, मुझमें मन लगाकर जो 
श्रद्धापू्वक मेरी उपासना करता हैं उसे में श्रेष्ठ योगी 
मानता हूं । रे 
सब इंद्रियोंको वशर्में रखकर, सर्वत्र समत्वका 
पालन करके जो दृढ़, अचल, घीर, अचित्य, सर्वव्यापी, 
अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूपकी उपासना करते 
हैं, वे सारे प्राणियोंके हितमें लगे हुए मु ही पाते हें । 
, रेड 
जिनका चित्त अव्यक्तमें लगा हुआ है उन्हें कष्ट 
अधिक है। अव्यक्त गतिको देहधारी कष्टसे ही पा 
सकता हूँ । ५्‌ 
'दिप्पशो--देहधारी मनुष्य अमूर्ते स्वरूपकी केवल 
कल्पना ही कर सकता है, पर उसके पास अमूते स्वरूप- 
के लिए एक भी निरचयात्मक शब्द नहीं हे, इसलिए 


२१६ भीता-माता 


उसे निषेधात्मक नेति' शब्दसे संतोष करना ठहरा 
इस दृष्टिसे मूर्तिपूजाका निषेध करनेवाले भी सूक्ष्म- 
रीतिसे विचारा जाय तो मूत्तिपूंजक ही होते हैं। 
पुस्तककी पूजा करना, मंदिरमें जाकर पूजा करना, 
एक ही दिशामें मुख रखकर पूजा करना, ये सभी साकार 
पूजाक लक्षण हैं । तथापि साकारके उस प्र निराकार 
अचित्य स्वरूप है, इतना तो सबके समझ लेनेमें ही 
निस्तार हैं। भक्तिकी पराकाष्ठा यह है कि भक्त 
भगवानमें विलीन हो जाय और अंतमें कंवछ एक 
अद्वितीय अरूपी भगवान ही रह जाय । पर इस स्थिति- 
को साकारद्वारा सुलभतासे पहुंचा जा सकता है, इसलिए 
निराकारको सीधे पहुंचनेका मार्ग कष्टसाध्य बतलाया 
हे । 

परंतु हे पार्थ | जो मुभमें परायण रहकर, सब 
कर्म मुझे समर्पण करके, एक निष्ठासे मेरा ध्यान धरते 
हुए मेरी उपासना करते हें और मुझमें जिनका चित्त 
पिरोया हुआ है उन्हें मृत्युरूपी संसार-सागरसे में कटपट 
पार कर लेता हूं । ६-७ 

अपना मन मुभमें रूगा, अपनी बुद्धि मुभमें रख, 
इससे इस (जन्म) के बाद निःसंशय मुझे ही पावेगा । ८ 

जो तू मुकमें अपना मन स्थिर करनेमें असमर्थ हो 
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तो हे धनंजय ! अभ्यासयोगद्वारा मुझे पानेकी इच्छा 
रखना । ९ 
ऐसा अभ्यास रखनेमें भी तू असमर्थ हो तो कर्म 

मात्र मुझे अपेण कर और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म 
करते-करते भी तू मोक्ष पावेगा । 

और जो मेरे निमित्त कर्म करनेभरकी भी तेरी 
शक्ति न हो तो यंत्नपूर्वकं सब कर्मोंके फलका त्याग 
कर । ११ 

अभ्यासमार्गसे ज्ञानमार्ग श्रेयस्कर है । ज्ञानमार्गेंसे 
ध्यानमार्ग विशेष है और ध्यानमा्गंसे कर्मेफलत्याग 
श्रेष्ठ है; क्योंकि इस त्यागके अंत्में तुरंत शांति ही 
होती है । 

टिप्पशो--अभ्यास अर्थात्‌ चित्तवृत्तिनिरोधकी 

साधना; ज्ञान अर्थात्‌ श्रवण-मननादि; ध्यान अर्थात्‌ 
उपासना । इनके फलस्वरूप यदि कर्मफलत्याग न 
दिखाई दे तो वह अभ्यास अभ्यास नहीं है, ज्ञान ज्ञान 
नहीं है और ध्यान ध्यान नहीं है । 

जो प्राणीमात्रक प्रति द्वेषरहित, सबका मित्र, 
दयावान, ममतारहित, अहंकाररहित, सुख-दुःख में समान; 
क्षमावान, सदा संतोषी, योगयुक्‍त, इंद्रियनिग्रह्ी और 
दृढ़निश्वयी है और मुझमें जिसने अपनी बुद्धि लौर 


श्श्थ गीतानयाता 


मन अपंणकर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय हे । 
१३-१४ 

जिससे लोग उद्गेग नहीं पाते, जो लोगोंसे उद्गेग 
नहीं पाता; जो हफषे, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्गेगसे मुक्त 
है, वह मुझे प्रिय है । १५ 
जो इच्छारहित है, पवित्र हैं, दक्ष (सावधान) है, 
तटस्थ है, चितारहित है, संकल्पमात्रका जिसने त्याग 
किया है वह मेरा भक्‍त है, वह मुझे प्रिय है।. १६ 
जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो 
चिता नहीं करता, जो आह्याएँ नहीं बांधता, जो 
शुभाशुभका त्याग करनेवाला है, वह भक्तिपरायण 
मुझे प्रिय है । १७ 
शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख-- 

इन सबमें जो समतावान है, जिसने आसक्ति छोड़ दी 
है, जो निंदा और स्तुतिर्में समान भावसे बतेता हैँ और 
मौन धारण करता है, चाहे जो मिले उससे जिसे संतोष 
है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, जो स्थिर 
चित्तवाला हूँ, ऐसा मुनि भक्त मुझे प्रिय हैं। १८-१९ 
यह पवित्र अमृतरूप ज्ञान जो मुझमें परायण 
रहकर श्रद्धापूर्वक सेवन करते हें बे मेरे अतिशय प्रिय 
भक्त हैं । हे २० 


इमासपितयोन : तेरहथां अष्याम ११९, 
35 तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भुगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ बह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका 'भक्ति- 
योग” नामक बारहवां अध्याय । 


$ १३ ३ 
क्षेत्रवेत्रज्ञविभागयोग 

इस अध्यायमें शरीर और शरीरीका भेद बतलाया 
है । 
श्रीमगवान बोले-- 

है कौंतेय ! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे 
जो जानता है उसे तत्त्वज्ञानी लोग क्षेत्रत्ष कहते हें । १ 

और हे भारत ! समस्त क्षेत्रों--शरीरों---में 
स्थित मुभको क्षेत्रज्ञ जान । मेरा मत है कि क्षेत्र और 
क्षेत्रञ्षक भेदका ज्ञान ही ज्ञान है । 

यह क्षेत्र क्या है, कंसा है, कैसे विकारवाला है, 
कहांसे हैँ और क्षेत्रज्ष कौन हैं, उसकी शक्ति क्‍या है, 
यह मुभसे संक्षेपर्में सुन । ३ 

विविध छंदोंमें, भिन्न-भिन्न प्रकारसे और उदा- 


२ू२० चीला-माता 


हरण युक्‍क्तियोंद्रारा, निश्चययुक्त ब्रह्मसूचक वाक्योंमें 
ऋषियोंने इस बिषयको बहुत गाया है । है 

महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इंद्रियां, एक 
मन, पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, 
चेतनशक्ति, धृति--यह अपने विकारोंसहित क्षेत्र संक्षेप- 
में कहा है । ५-६ 

टिप्पशो--महाभूत पांच हें--पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश । अहंकार अर्थात्‌ शरीरके प्रति 
विद्यमान अहंता, अहंपना । अव्यक्त अर्थात्‌ अदृश्य 
रहनेवाली माया, प्रकृति । दस इंद्रियोंमें पांच झानें- 
द्वियां--नाक, कान, आंख, जीभ और चाम, तथा पांच 
कर्मेद्रियां--हाथ, पैर, मुंह और दो गुहोंद्रियां । पांच 
गोचर अर्थात्‌ पांच ज्ञानेंद्रियोंके पांच विषय---सूंघना, 
सुनना, देखना, चखना और छूना। संघात अर्थात्‌ 
शरीरके तत्त्वोंकी परस्पर सहयोग करनेकी शवित । 
धृति अर्थात्‌ धैयेरूपी सूक्ष्म गुण नहीं, कितु इस शरीरके 
परमाणुओंका एक दूसरेसे सटे रहनेका गुण | यह 
गुण अहंभावक कारण ही संभव है और यह अहंता 
अव्यक्त प्रकृतिमें विद्यमान है । मोहरहित मनृष्य इस 
अहंताका ज्ञानपूर्वक त्याग करता हैं और इस कारण 
मृत्युके समय या दूसरे आघातोंसे वह दुःख नहीं पाता । 


झानासक्तियोभ : तेशहवां अध्याय रेश्१ 


ज्ञानी-अज्ञानी सबको, अंतमें तो, इस बिकारी क्षेत्रका 
त्याग किये ही निस्तार है । 
अमानित्व, अदंभित्व, अहिसा, क्षमा, सरलता, 
आचाय॑ंकी सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्वियोंके 
विषयोंमें वेराग्य, अहंकाररहितता, जन्म, मरण, जरा, 
व्याधि, दुःख और दोषोंका निरंतर भान, पुत्र, स्त्री 
और गृह आदियमें मोह तथा ममताका अभाव, प्रिय 
और अप्रियमें नित्य समभाव, मुझमें अनन्य ध्यानपूर्वेक 
एकनिष्ठ भक्ति, एकांत स्थानका सेवन, जनसमूहमें 
सम्मिलित होनेकी अरुचि, आध्यात्मिक ज्ञानकी नित्यता- 
का भान और आत्मदरशन--यह सब ज्ञान कहलाता है। 
इससे जो उलटा है वह अज्ञान है। ७-८-९-१०-११ 
जिसे जाननेवाले मोक्ष पाते हैं वह ज्ञेय क्‍या है, सो 
तुझसे कहूंगा । वह अनादि परब्रह्म है, वह न सत्‌ कहा 
जा सकता है न असत्‌ कहा जा सकता हैं । १२ 
टिप्पलो--परमेश्वरको सत्‌ या असत्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता। किसी एक शब्दसे उसकी व्याख्या या 
परिचय नहीं हो सकता, ऐसा वह गुणातीत स्वरूप है। 
जहाँ देखो वहीं उसके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह 
और कान हैं। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोकमें 
विद्यमान है । १३ 


२२२ चीता-भाता 


सब इंद्रियोंके गुणोंका आभास उसमें मिलता है 
तो भी वह स्वरूप इंद्रियरहित और सबसे अलिप्त है, 
तथापि सबको धारण करनेवाला है। वह गृणरहित 
होनेपर भी गुणोंका भोक्‍ता है। श्ड 

वह भूतोंके बाहर हैं और अंदर भी है । वह गति- 
मान है और स्थिर भी है। सूक्ष्म होनेके कारण वह 
अविज्ञेय है । वह दूर है और समीप भी है।. १५ 

डिप्पणी--जो उसे पहचानता है वह उसके अंदर 
है। गति और स्थिरता, शांति और अज्ञांति हम लोग 
अनुभव करते हें और सब भाव उसीमेंसे उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए वह गतिमान और स्थिर है । 

भूतोंमें वह अविभकत है और विभकत-सरीखा भी 
विद्यमान है। वह जाननेयोग्य (ब्रह्म) प्राणियोंका 
पालक, नाशक और कर्ता है । 

ज्योतियोंकी भी वह ज्योति है, अंधकारसे वह 
पर कहा जाता हैं । ज्ञान वही है, जाननेयोग्य वही हैं 
और ज्ञानसे जो प्राप्त होता है वह भी वही है । वह 
सबके हृदयमें मौजूद है । १७ 

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयर्के विषयमें मेंने 
संक्षेप्में बताया । इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव- 
को पाने योग्य बनता हैं । ५ १८ 


अनासक्तियोम : तेरहवां भ्रध्याय २२३ 
प्रकृति और पुरुष दोनोंको अनादि जान । विकार 


और गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान । १९ 
कार्य और कारणकाहेतु प्रकृति कही जाती है और 
पुरुष सुख-दुःखक भोगमें हेतु कहा जाता है।._ २० 


प्रकृतिमें रहनेवाला पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले 
गुणोंको भोगता हैं और यह गृणसंग मली-बुरी योनिमें 
उसके जन्मका कारण बनता हूँ । २१ 

टिप्पणी--प्रकृतिको हम लोग लौकिक भाषामों 
मायाके नामसे पुकारते हें। पुरुष जीव हैं। माया 
अर्थात्‌ मूलस्वभावक वशीभूत हो जीव सत्त्व, रजस्‌ या 
तमसूसे होनेवाले कार्योका फल भोगता है और इससे 
कर्मानुसार पुनर्जन्म पाता हूँ । 

इस देहमें स्थित जो परमपुरुष है वह सबंसाक्षी, 
अनुमतिदेनेवाला, भर्ता, भोक्‍्ता, महेश्वर और परमात्मा 
भी कहलाता है । २२ 

जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गृुणमयी प्रकृति- 
को जानता है, वह सव प्रकारसे कार्य करता हुआ भी 
फिर जन्म नहीं पाता । २३ 

टिप्पशो--२, ९, १२ और अन्यान्य अध्यायोंकी 
सहायतासे हम जान सकते हैं कि यह इलोक स्वेच्छाचा र- 
का समर्थन करनेवाला नहीं है, बल्कि भक्तिकी महिमा 


श्र४ भोता-साता 


बतलानेवाला है। कमंमात्र जीवक लिए बंधनकर्ता 
हैं, कितु यदि वह सब कर्म परमात्माको अपंण कर दे 
तो वह बंधनमुक्त हो जाता हैं और इस प्रकार 
जिसमेंसे कतृंत्वरूपी अहंभाव नष्ट हो गया है और जो 
अंतर्यामीको चौबीसों घंटे पहचान रहा है वह पापकर्म 
कर ही नहीं सकता । पापका मूल ही अभिमान हैं । 
जहां में” नहीं हैं वहां पाप नहीं है । यह इलोक पापकर्म 
न करनेकी युक्ति बतलाता हें। 
कोई ध्यानमार्गेसे आत्माद्वारा आत्माको अपनेमें 
देखता है; कितने ही ज्ञानमार्गसे और दूसरे कितने ही 
कममार्गंसे । २४ 
और कोई इन मार्गोंको न जाननेके कारण दूसरोंसे 
परमात्माके विषयमें सुनकर, सुने हुएपर श्रद्धा रखकर 
और उसमें परायण रहकर उपासना करते हें और वे 
भी मृत्युकों तर जाते हैं । २५ 
जो कुछ चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती हैँ वह 
हें भरतषंभ ! क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकं अर्थात्‌ प्रकृति और 
पुरुषक संयोगसे उत्पन्न हुईं जान। २६ 
समस्त नाशवान प्राणियोंमें अविनाशी परमेश्वरको 
समभावसे मौजूद जो जानता हैँ वही उसका जानने- 
वाला है । २७ 


भ्रमासक्तियोद : तेरहबां भ्रध्याय श्र 


जो मनुष्य ईंइवरको सव्ंत्र समभावसे अवस्थित 
देखता हैं वह अपने-आपका घात नहीं करता और 
इससे परमगतिको पाता है। २८ 

टिप्चक्षो--समभावसे अवस्थित इंश्वरको देखने- 
वाला आप उसमें विलीन हो जाता हैं और अन्य कूछ 
नहीं देखता । इसलिए विकारवश न होकर मोक्ष पाता 
है, अपना शत्रु नहीं बनता । 

सत्र प्रकृति ही कर्म करती है ऐसा जो समझता 
हैं और इसीलिए आत्माको अकर्तारूप जानता है वही 
जानता हैं। २९ 

टिप्पलो--कंसे, जैसे कि सोते हुए मनुष्यका आत्मा 
निद्राका कर्ता नहीं है, कितु प्रकृति निद्राका कर्म करती 
है । निविकार मनुष्यके नेत्र कोई गंदगी नहीं देखते । 
प्रकृति व्यभिचारिणी नहीं है। अभिमानी पुरुष जब 
उसका स्वामी बनता हैं तब उस मिलापमेंसे विषय- 
विकार उत्पन्न होते हैं । 

जब वह जीवोंका अस्तित्व पृथक्‌ होनेपर भी एकमें 
. ही स्थित देखता है और इसीलिए सारे विस्तारको 
उसीसे उत्पन्न हुआ समभता है तब वह ब्रह्मको पाता 
है । ३० 

डिप्पसणो--अनुभवसे सब कछ ब्रह्ममें ही देखना 


२२६ सीता-मत्ता 


अर 


ब्रह्मको प्राप्त करना है । उस समय जीव हिवसे भिन्न 
नहीं रह जाता । 

हैं कौंतेय ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और 
निर्गुण होनेके कारण झरीरमें रहता हुआ भी न कुछ 
करता और न किसीसे लिप्त होता हैं । ३१ 

जिस प्रकार सूक्ष्म होनेंके कारण सर्वव्यापी आकाझ् 
लिप्त नहीं होता, वसे सब देहमें रहनेवाला आत्मा 
लिप्त नहीं होता । ३२ 

जैसे एक ही सूर्य इस समूचे जगतको प्रकाश देता 
है, वेसे हे भारत ! क्षेत्री समूचे क्षेत्रकों प्रकाशित 
करता हूँ । ३३ 

जो ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्षका भेद और 
प्रकृतिके बंधनसे प्राणियोंकी मुक्ति कैसे होती है यह 
जानता हैं वह ब्रह्मको पाता हैं । ३४ 

3& तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रक श्रीकृष्णार्जुनसंवादका क्षेत्र- 
क्षेत्रनविभागयोग” नामक तेरहवां अध्याय । 


झनासक्तियोत : चोदहवां भ्रध्माव २२७ 
+ १७ १ 
गुरणत्रयविभागयोग 


गुणमयी प्रकृतिका थोड़ा परिचय करानेके बाद स्वभावत: 
तीनों गृुणोंका वर्णन इस अध्यायमें आता हे और यह करते 
हुए गुणातीतके लक्षण भगवान गिनाते हैं। दूसरे अध्यायमें 
जो लक्षण स्थितप्रज्ञधके दिखाई देते हैं, बारहबेंमें जो भकतके 
दिखाई देते हे, वैसे इसमें गुणातीतके हें । 


भओमगवान बोले-- 


ज्ञानोंमें जिस उत्तम ज्ञानका अनुभव करके सब 
मुनियोंने यह शरीर छोड़नेपर परम गति पाई है वह 
में तुमसे फिर कहूंगा । १ 
इस क्षानका आश्रय लेकर जिन्होंने मेरे भावको 
प्राप्त किया है उन्हें उत्पत्तिकालमें जन्मना नहीं पड़ता 
और प्ररूयकालमें व्यथा भोगनी नहीं पड़ती । २ 
हे भारत ! महद्ब्ह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनि हे । 
उसमें में गर्भाधान करता हूं और उससे प्राणीमात्रकी 
उत्पत्ति होती है । रे 
हे कौंतेय ! सब योनियोंमें जिन-जिन प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्तिका स्थान मेरी प्रकृति 


श्र 'भौला-माता 


है और उसमें बीजारोपण करनेवाला पिता--पुरुष--- 
में हूं । है 
है महाबाहो ! सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले गुण हें। वे अविनाशी देहधारी-- 
जीव--को देहके संबंधमें बांघते हें । ५्‌ 
इनमें सक्त्वगुण निर्मेल होनेंके कारण प्रकाशक और 
आरोग्यकर है, और हे अनध ! वह देहीको सुखके और 
ज्ञानके संबंधमें बांधता है । 
हे कौंतेव ! रजोगुण रागरूप होनेसे तृष्णा और 
आसक्तिका मूल हैं, वह देहधारीको कमंपाशमें बांधता 
है । ७ 
हें भारत ! तमोगुण अज्ञानमूलक हैँ । वह देह- 
धारीमात्रको मोहमें डालता है और वह देहीको असाव- 
धानी, आलरूस्य तथा निद्राके पाशमें बांधता हैं। ८ 
है भारत ! सत्त्व आत्माको शांतिसुखका संग 
कराता है, रजस्‌ कर्मका और तमस्‌ ज्ञानको ढककर 
प्रमादका संग कराता हैं । ९, 
हें भारत ! जब रजस्‌ और त्कृस्‌ दबते हें तब सत्त्व 
ऊपर आता है; सत््व और तमस्‌ दबते हें तब रजस्‌ 
और सत्त्व तथा रजस्‌ दबतें हें तब तमस्‌ उभरता 


हद | १० 
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सब इंद्वियोंद्वारा इस देहमें जब प्रकाश और ज्ञानका 
उद्भव होता है तब सत्त्वगुणकी वृद्धि हुई है ऐसा जानना 
चाहिए । 

हें भरतप्रंभ ! जब रजोगुणकी वृद्धि होती है 
तब लोभ प्रवृत्ति, कनोंका आरंभ, अशांति और इच्छाका 
उदय होता है। र्‌ 

है क्रुनंदन ! जब तमोगृणकी वद्धि होती हैं तब 
अज्ञान, मंदता, असावधानी और मोहन उत्पन्न होता 
है । १३ 

सत्त्वगुणकी वृद्धि हुईं होनेपर देहधारी मरता है 

तो वह उत्तम ज्ञानियोंके निर्मेल लोकको पाता है । १४ 

रजोगुणमें मृत्यु होनेपर देहधारी कमंसंगीक लोकमें 
जन्मता है और तमोगुणमें मृत्यु पानेवाला मूढ़योनिमें 
जन्मता है । 

टिप्पणी--कर्मंसंगीसे तात्पये हे मनुष्यलोक और 
मूढ़योनिसे तात्पये है पशु इत्यादि लोक । 

सत्कमंका फल सात्तिक और निम्मंल होता है । 
राजसी कर्मका फल दुःख होता है और तामसी कमंका 
फल अज्ञान होता हैं । १६ 

टिप्पलशो-जिसे हम लोग सुख-दुःख मानते हें यहां 
उस सुख-दुःखका उल्लेख नहीं समभना चाहिए । सूखसे 

'& 


र्३्० गील-लाता 


मतलब है आत्मानंद, आत्मप्रकाश। इससे जो 
उलटा है वह दुःख है। १७वें इलोकमें यह स्पष्ट हो 
जाता है । 

सत्त्वगुणमेंसे ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुणमेंसे 
लोभ और तमोगुणमेंसे असावधानी, मोह और अज्ञान 
उत्पन्न होता है । १७ 

सात्त्विक मनुष्य ऊंचे चढ़ते हैं, राजसी मध्यमें रहते 
हैं और अंतिम यूणवाले तामसी अधोगति पाते हें । १८ 

ज्ञानी जब ऐसा देखता हैं कि गुणोंके सिवा और 
कोई कर्ता नहीं है और जो गुणोंसे पर है उसे जानता 
है तब वह मेरे भावको पाता है । १९, 

टिप्पशो--गुणोंको कर्ता माननेवालेको अहंभाव 
होता ही नहीं । इससे उसके सब काम स्वाभाविक 
और शरीरयात्राभरके लिए होते हें । और शरी रयात्रा 
परमार्थके लिए ही होती है, इसलिए उसके सारे कामों में 
निरंतर त्याग और वेराग्य होना चाहिए । ऐसा ज्ञानी 
स्वभावतः गुणोंसे परे निर्युण इंश्वरकी भावना करता 
और उसे भजता है । 

देहके संगसे उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणोंको पार 
करके देहधारी जन्म, मृत्यु और जराके दुःखसे छूट 
जाता है और मोक्ष पाता है । २० 
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अजुन बोले-- 
हे प्रभो ! इन गुणोंको तर जानेवाला किन रूक्षणों- 


से पहचाना जाता है ? उसके आचार क्या होते हैं ? 
और वह तीनों गुणोंको किस प्रकार पार करता है ?२१ 


श्रीभगवान बोलें -- * 

हे पांडव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्राप्त होनेपर 
जो दुःख नहीं मानता और इनके प्राप्त न होनेपर 
इनकी इच्छा नहीं करता, उदासीनकी भांति जो स्थिर 
है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण ही अपना काम 
कर रहे हैं यह मानकर जो स्थिर रहता हैं और विचलित 
नहीं होता, जो सुखदु:खर्मं सम रहता है, स्वस्थ रहता 
है, मिट॒टीके ढेले, पत्थर और सोनेको समान समभता 
हैं, प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु प्राप्त होनेपर एक समान 
रहता है, ऐसा बुद्धिमान जिसे अपनी निदा या स्तुत्ति 
समान है, जिसे मान और अपमान समान है, जो 
मित्रपक्ष और शत्रुपक्षमें समानभाव रखता हैँ और 
जिसने समस्त आरंभोंका त्याग कर दिंया है, वह 
गुणातीत कहलाता है । २२-२३-२४-२५ 

टिप्पणी--२२ से २५ तकके इलोक एंकसाथ 
विचा रने योग्य हूं। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह पिछले इलोक- 


रबेर सीता-माता 


में कहे अनुसार ऋमसे सत्त्व, रजस्‌ और तमसके परिणाम 
अथवा चिह्न हें । कहनेका तात्पय यह है कि जो गुणों- 
को पार कर गया हैं उसपर उस परिणामका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । पत्थर प्रकाशकी इच्छा नहीं 
करता, न प्रवृत्ति या जड़ताका द्वेष करता है । उसे बिना 
चाहें शांति है, उसे कोई गति देता हैं तो वह उसका 
ढेंष नहीं करता । गति देनेके बाद उसे ठहरा करके रख 
देता है तो इससे, प्रवृत्ति--गति बंद हो गई, मोह-- 
जड़ता प्राप्त हुईं, ऐसा सोचकर वह दुःखी नहीं होता, 
वरन्‌ त्रीनों स्थितियोंमें वह एक समान बतंता है। 
पत्थर और गुणातीतमें अंतर यह हैं कि गुणातीत 
चेतनमय है और उसने ज्ञानपूर्वक गुणोंक परिणामों- 
का--स्पशेंका त्याग किया हैं और जड़--पत्थर-सा बन 
गया हैं। पत्थर गुणोंका अर्थात्‌ प्रकृतिक कार्योका 
साक्षी है, पर कर्ता नहीं है, वैसे ज्ञानी उसका साक्षी 
रहता है, कर्ता नहीं रह जाता । ऐसे ज्ञानीके संबंधमें 
यह कल्पना की जा सकती हे कि वह २३वें इलोकके 
कथनानूसार गृण अपना काम किया करते हें! यह 
मानता हुआ विचलित नहीं होता और अचल रहता 
है, उदासीन-सा रहता है--अडिग रहता है। यह 
स्थिति गृणोंमें तन्‍्मय हुए हम लोग धैयंपूर्वक केवल 
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कल्पना करके समभ सकते हें, अनुभव नहीं कर सकते । 
परंतु उस कल्पनाको दृष्टिमें रखकर हम में” पनेको 
दिन-दिन घटाते जाय॑ तो अंतमें गुणातीतकी अवस्थाके 
समीप पहुंचकर उसकी भांकी कर सकते हैं । गुणा- 
तीत अपनी स्थितिका अनुभव करता हैं, वर्णन नहीं 
कर सकता । जो वर्णन कर सकता हैं वह गुणातीत 
नहीं है, क्‍योंकि उसमें अहंभाव मौजूद है। जिसे 
सब लोग सहजमें अनुभव कर सकते हैं वह शांति, 
प्रकाश, धांधल'--प्रवृत्ति और जड़ता--मोह है । 
गीतामें स्थान-स्थानपर इसे स्पष्ट किया है कि सात्त्वि- 
कता गुणातीतक समीप-से-समीपकी स्थिति हैं । इसलिए 
मनुष्यमात्रका प्रयत्न सत्त्वगुणके विकास करनेका है । 
यह विश्वास रखे कि उसे गुणातीतता अवश्य प्राप्त 
होगी । 

जो एकनिष्ठ भक्तियोगद्वारा मुझे सेता है वह इन 
गुणोंको पार करके ब्रह्मरूप बननेयोग्य होता हैं। २६ 

और ब्रह्मकी स्थिति में ही हूं, शाश्वत मोक्षकी 
स्थिति में हूं। बसे ही सनातन धर्मकी और उत्तम 
सुखकी स्थिति भी में ही हूं । 

३& तत्सत्‌ 
इति श्रीमड्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 


र्बे४ड घीता-माता 


विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका गुण- 
त्रयविभागयोग” नामक चौदहवां अध्याय । 


१४; 


पुरुषोत्तमयोग 


भगवानने इस अध्यायमें क्षर और अक्षरसे परे अपना 
उत्तम स्वरूप समभाया है । 
ओऔभमगबान बोले-- 

जिसका मूल ऊंचे है, जिसकी शाखा नीचे है और 
वेद जिसके पत्ते हें, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्षका 
बुद्धिमान लोगोंने वर्णन किया है, इसे जो जानते हैं वे 
वेदर्क जाननेवाले ज्ञानी हैं । १ 

डिप्पश्ो-- एव: का अर्थ हैं आनेवाला करू । इस- 
लिए अव्वत्थका मतलब है आगामी करूतक न टिकने- 
वाला क्षणिक संसार । संसारका प्रतिक्षण रूपांतर 
हुआ करता हैँ इससे वह अद्वत्थ है; परंतु ऐसी 
स्थितिमें वह सदा रहनेवाला होनेके कारण तथा उसका 
मूल ऊध्वे अर्थात्‌ इंश्वर हैं, इस कारण वह अविनाशी 
है । उसमें यदि वेद अर्थात्‌ धर्मके शुद्ध ज्ञानरूपी पत्ते 
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न हों तो वह शोभा नहीं दे सकता । इस प्रकार संसार- 
का यथार्थ ज्ञान जिसे हे और जो धर्मको जाननेवाला 
है वह ज्ञानी हैं । । 
गुणोंक स्पशेंद्वारा बढ़ी हुई और विषयरूपी कोपलों- 
वाली उस अदृवत्यकी डालियां नीचे-ऊपर फैली हुई 
हैं; कर्मोंका बंधन करनेवाली उसकी जड़ें मनृष्यलोकमें 
नीचे फंली हुई हैं । २ 
ठिप्पणो--यह संसारवृक्षका अज्ञानीकी दृष्टिबाला 
वर्णन है। उसके ऊंचे इंइवरमें रहनेवाले मूलको वह 
नहीं देखता, बल्कि विषयोंकी रमणीयतापर मुग्घ रह- 
कर, तीनों गुणोंद्वारा इस वृक्षका पोषण करता है 
और मनुष्यलोकमें क्मपाशमें बंधा हुआ रहता हैं । 
उसका यथार्थ स्वरूप देखनेमें नहीं आता । उसका 
अंत नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है । खूब गहराइईं- 
तक गईं हुईं जड़ोंवाले इस अश्वत्थवृक्षको असंगरूपी 
बलवान ह॒स्त्रसे काटकर मनुष्य यह प्राथेना करे --- 
“जिसने सनातन प्रवृत्ति--माया--को फैलाया हैँ उस 
आदि पुरुषकी में शरण जाता हूं ।! और उस पदको 
खोजे जिसे पानेवालेको पुनः जन्ममरणके फेरमें पड़ना 
नहीं पड़ता । ३-४ 
टिप्पश्ो--असंगसे मतलब है असहयोग, वैराग्य । 


२३६ थीला-माता 


जबतक मनुष्य विषयोंसे असहयोग न करे, उनके प्रलो- 
भनोंसे दूर न रहे तबतक वह उनमें फंसता ही रहेगा । 
इस इलोककां आशय यह हैं कि विषयोंके साथ खेल 
खेलना और उनसे अछूते रहना यह अनहोनी बात हे । 
जिसने मान-मोहका त्याग किया है, जिसने 
अश्नक्लिसे होनेवाले दोषोंको दूर किया है, जो आत्मामें 
नित्य निमग्न है, जिसके विषय शांत हो गये हैं, जो 
सुखदुःखरूपी ढंद्वोंसे मुक्त हे वह ज्ञानी अविनाशी 
पदको पाता हैं । 
वहां सूर्यको, चंद्रको या अग्निको प्रकाश नहीं 
देना पड़ता । जहां जानेवालेको फिर जन्मना नहीं 
पड़ता, वह मेरा परमधाम है । ६ 
मेरा ही सनातन अंश जीवलोकमें जीव होकर 
प्रकृतिमें रहनेवाली पांच इंद्रियोंकोी और मनको आक- 
षित करता है । ७ 
(जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी ) ईश्वर जब 
शरीर धारण करता है या छोड़ता है तब यह उसी तरह 
(मनके साथ इंद्वियोंको) साथ ले जाता है जेंसे वायु 
आसपासके मंडलमेंसे गंध ले जाता हैं । ८ 
और वह कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और 
मनका आश्रय लेकर विषयोंका सेवन करता है। ९ 
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डिप्प्ो--यहां विषय” शब्दका अर्थ बीभत्स 
विलास नहीं है, बल्कि प्रत्येक इंद्रियकी स्वाभाविक 
क्रिया है, जैसे आंखका विषय है देखना, कानका सुनना, 
जीभका चखना । ये क्रियाएं जब विकारवाली, अहं- 
भाव वाली होती हें तब दृषित--बीभत्स ठहरती हैं। जब 
निविकार होती हें तब वे निर्दोष हैं। बच्चा आंखसे 
देखता या हाथसे छुता हुआ विकार नहीं पाता, इसलिए 
नीचेके इलोकमें कहते हें-- 

(शरीरका ) त्याग करनेवाले या उसमें रहनेवाले 
अथवा गुणोंका आश्रय लेकर भोग भोगनेवालेको (इस 
अंशरूपी ईंइ्वरको), मूखे नहीं देखते, कितु दिव्यचक्षु 
ज्ञानी देखते हें । १० 

यत्न करते हुए योगीजन अपनेमें स्थित (इस 
इंदवर)को देखते हें। जिन्होंने आत्म-शुद्धि नहीं 
की है, ऐसे मृढ़जन यत्न करते हुए भी इसे नहीं पह- 
चानते | ११ 

टिप्पको--इसमें और नवें अध्यायुमें दुराचारीको 
भगवानने जो वचन दिया हैं उसमें विरोध नहीं है । 
अकृतात्मासे तात्पर्य है भक्तिहीन । स्वेच्छाचारी, दुरा- 
चारी जो नम्रतापूर्वक श्रद्धासे इंइ्वरको भजता है वह 
आत्मशुद्ध हो जाता है और ईश्वरको पहचानता है। 


श्ह्ेद्र जीता-माता 


जो यम-नियमादिकी परवाह न कर केवल बुद्धिप्रयोगसे 
इंश्वरको पहचानना चाहते हैं, वे अचेता--चित्तसे 
रहित, रामसे रहित, रामको नहीं पहचान सकते । 
सूयेमें विद्यमान जो तेज समूचे जगतको प्रकाशित 
करता है और जो तेज चंद्रमें तथा अग्नि्में विद्यमान 
है, वह मेरा है, ऐसा जान । 
पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे में प्राणियोंको 
धारण करता हूं और रसोंको उत्पन्न करनेवाला चंद्र 
बनकर समस्त वनस्पतियोंका पोषण करता हूं। १३ 
प्राणियोंके शरीरका आश्रय लेकर जठराग्नि होकर 
प्राण और अपान आायुद्वारा में चार भ्रकारका अन्न 
पचाता हूं । १४ 
सबके हृदयोंमें अधिष्ठित मेरेद्वारा स्मृति, ज्ञान 
और उनका अभाव होता हैं । समस्त वेदोंद्वारा जानने 
योग्य में ही हूं, वेदोंका जाननेवाला में हूं, वेदांतका 
प्रकट करनेवाले भी में ही हूं । १५ 
इस लोकमें क्षर अर्थात्‌ नाशवान और अक्षर 
अर्थात्‌ अविनाशी दो पुरुष हैं। भूतमात्र क्षर हें और 
उनमें जो स्थिर रहनेवाला अंतर्यामी है वह अक्षर 
कहलाता है । १६ 
इसके सिया उत्तम पुरुष और हैं। वह परमात्मा 
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कहलाता है। यह अव्यय ईंबइवर तीनों लोकमें प्रवेश 
करके उनका पोषण करता है । १७ 
क्योंकि में क्षरसे पर और अक्षरसे भी उत्तम हुं, 
इसलिए वेदों और लोकोंमें पुरुषोत्तम नामसे 
प्रख्यात हूं । १८ 
है भारत ! मोहरहित होकर मुझ पुरुषोत्तमको 
इस प्रकार जो जानता है वह सब जानता है और मुझे 
पूर्णभावसे भजता हैं । १९ 
हे अनघ ! यह गुद्य-से-गुह्य शास्त्र मेंने तुझसे 
कहा । हें भारत ! इसे जानकर मनृष्यको चाहिए कि 
वह बुद्धिमान बनें और अपना जीवन सफल करें। २० 
३» तत्सत्‌ ह 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका पुरुषो- 
त्तमयोग' नामक पंद्रहवां अध्याय । 


8 १६ : 
दैवासुरसंपद्विभागयोग 


इस अध्यायमें देवी और आसुरी संपद्का वर्णन है। 


र४डक भौता-माता 
श्रीमगवान बोले--- 


हे भारत ! अभय, अंत:करणकी शुद्धि, ज्ञान और 
योगमें निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, 
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, भूतदया, 
अलोलपता, मृदुता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, 
धृति, शौच, अद्रोह, निरभिमान--इतने गृण उसमें 
होते हैं जो देवी संपत््‌को लेकर जन्मा है ।_ १-२-३ 

टिप्पशौ--दम अर्थात्‌ इंद्रियनिग्रह, अपेशुन अर्थात्‌ 
किसीकी चुगली न खाना, अलोलपता अर्थात्‌ लालसा 
न रखना--लंपट न होना, तेज अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार- 
की हीन वृत्तिका विरोध करनेका जोश, अद्रोह अर्थात्‌ 
'किसीका बुरा न चाहना या करना । 

दंभ, ,दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, हे 
पार्थ ! इतने आसुरी संपत्‌ लेकर जन्मनेवालोंमें होते 
हें । ४ 

टिप्पशो---जो अपनेमें नहीं हैं वह दिखाना दंभ 
है, ढोंग हैं, पाखंड है । दर्प यानी बड़ाई, पारुष्यका अर्थ 
हैं कठोरता । 

देवी संपत्‌ मोक्ष देनेवाली और आसुरी (संपत्‌ ) 
बंधनमें डालनेवाली मानी गईं हैँ। हे पांडव ! तू 
विषाद मत कर । तू देवी संपत्‌ लेकर जन्मा है । ५ 
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इस लोकमें दो प्रकारकी सृष्टि हे--दैवी और 
आसुरी । हे पार्थ ! देवीका विस्तारसे वर्णन किया 
गया । आसुरीका (अब) सुन । ६ 
आसुर लोग यह नहीं जानते कि प्रवृत्ति कया है, 
निवृत्ति क्‍या है । वैसे ही उन्हें शौचका, आचारका और 
सत्यका भान नहीं है । ७ 
वे कहते हैँ, जगत असत्य निराधार और ईंश्वर- 
रहित है । केवल नर-मादाके संबंधसे हुआ हैं । उसमें 
विषय-भोगके सिवा और क्या हेतु हो सकता है ? ८ 
भयंकर काम करनेवाले, मंदमति, दुष्टगण इस 
अभिप्रायको पकड़े हुए जगतके शत्रु, उसके नाशके लिए 
उत्पन्न होते हें । ९्‌ 
तृप्त न होनेवाली कामनाओंसे भरपूर, दंभी, मानी, 
मदांध, अशुभ निरचयवाले मोहसे दुष्ट इच्छाएं ग्रहण 
करके प्रवृत्त होते हें । १० 
प्रलयपयंत अंत ही न होनेवाली ऐसी अपरिमित 
चिताका आश्रय लेकर, कामोंके परमभोगी, भोग ही 
सर्वस्व है, ऐसा निश्चय करनेवाले, सेकड़ों आशाओंके 
जालमें फंसे हुए, कामी, क्रोधी, विषयभोगक लिए 
अन्यायपूर्वक धन-संचयकी चाह रखते हें। ११-१२ 
आज मेंने यह पाया, यह मनोरथ (अब) पूरा 


२४२ सोता-भाता 


करूंगा; इतना धन मेरे पास है, फिर कल इतना और 
मेरा हो जायगा; इस शत्रुकों तो मारा, दूसरेको भी 
मारूंगा; में सर्वंसंपन्न हूं, भोगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान 
हूं, सुखी हुं; में श्रीमान्‌ हूं, कुलीन हूं, मेरे समान दूसरा 
कौन है ? में यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा,-- 
अज्ञानसे मूढ़ हुए लोग ऐसा मानते हें और अनेक 
अआंतियोंमें पड़े, मोहजालमें फंसे, विषयभोगमें मस्त 
हुए अशुभ नरकमें गिरते हें। .. १३-१४-१५-१६ 

अपनेको बड़ा माननेवाले, अकड़बाज, धन तथा 
मान के मदमें मस्त हुए (ये लोग) दंभ से और विधि- 
रहित नाममात्रक ही यज्ञ करते हैं । १७ 

अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोधका आश्रय 
लेनेवाले, निदा करनेवाले और उनमें तथा दूसरोंमें 
रहनेवाला जो में, उसका वे द्वेष करनेवाले हें। १८ 

इन नीच, द्वेषी, क्रूर अमंगल नराधमोंको में इस 
संसारकी अत्यंत आसुरी योनिमें ही बारंबार डालता 
हूँ । ः १९ 

हैं कोतेय ! जन्म-जन्म आसुरी योनिको पाकर 
और मुझे न पानेसे ये मूढ़ लोग इससे भी अधिक अधम 
गति पाते हैं । २० 

आत्माका नाझ करनेवाले नरकके ये त्रिविध द्वार 
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हैं--काम, क्रोध और छोभ | इसलिए इन तीनका 
मनुष्यको त्याग करना चाहिए । २१ 
हे कौंतेय ! इस त्रिविध नरकद्वारसे दर रहनेवाला 
मनुष्य आत्साके कल्याणका आचरण करता हैं और 
इससे परम गतिको पाता हैं । २२ 
जो मनुष्य शास्त्रब्रिधिको छोड़कर स्वेच्छासे भोगों- 
में लीन होता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, 
न परमगति पाता हैं । २३ 
दिप्पशो--शास्त्रविधिका अर्थ धर्मेके नामसे माने 
जानेवाले ग्रंथोंमें बतलाई हुईं अनेक क्रियाएं नहीं, बल्कि 
अनुभव-ज्ञानवाले सत्पुरुषोंका अनुभव किया हुआ संयम 
मार्ग हैं । 
इसलिए कार्य और अकारयेका निर्णय करनेमें 
तुझे शास्त्रको प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रविधि 
क्या है, यह जानकर यहां तुभे कर्म करना उचित 
हे । २४ 
टिप्पशो--जो ऊपर बतलाया जा चुका हे, शास्त्र- 
का वही अर्थ यहां भी' है । सबको निज-निजके नियम 
बनाकर स्वेच्छाचारी न बनना चाहिए, बल्कि धर्मंके 
अनुभवीके वाक्यकों प्रमाण मानना चाहिए, यह इस 
इलोकका आशय है । 


एडट सीता-माता 


5& तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भूगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका देवासुर- 
संपदविभागयोग” नामक सोलहवां अध्याय । 


$ १७ ; 


श्रद्धात्रनविभागयोग 


शास्त्र अर्थात्‌ शिष्टाचारकों प्रमाण मानना चाहिए, 
यह सुनकर अर्जुनको शंका हुई कि जो शिष्टाचारकों न मान 
सके; पर श्रद्धापूवक आचरण करे उसकी कंसी गति होती है । 
इस अध्यायमें इसका उत्तर देनेका प्रयत्न है; परंतु शिष्टा- 
चाररूपी दीपस्तंभ छोड़ देनेके बादकी श्रद्धाम भयोंकी 
संभावना बतरहाकर भगवानने संतोष माना है । इसलिए 
श्रद्धा और उसके आधारपर होनेवाले यज्ञ, तप, दान आदिके 
गुणानुसार तीन भाग करके दिखाये हें और “ तत्सत्‌' की 
महिमा गाई है,। 
अजन बोले-- 
हे कृष्ण ! शास्त्रविधि अर्थात्‌ शिष्टाचारकी परवा 


न कर जो केवल श्रद्धासे ही पूजादि करते हें उनकी गति 
कसी होती है ? --सात्तविक, राजसी वा तामसी ? १ 


झवछ्ाश्लिधोग : सभहुदां धब्दाव 4.4 
अओीमणशबान दोछे--- / 


मनुष्यमें स्वभावसे ही तीन प्रकारकी श्रद्धा अर्थात्‌ 
सात्त्विक, राजसी और तामसी होती है, वह तू सुन । २ 
हें भारत ! सबकी श्रद्धा अपने स्वभावका अनु- 
सरण. करती है । मनुष्यमें कुछ-न-कुछ श्रद्धा तो होती 
ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा, वेसा वह होता है। ३ 
सात्त्विक लोग देवताओंको भजते हें, राजसलोग 
यक्षों और राक्षसोंकों भजते हें और दूसरे तामस लोग 
भूतप्रेतादिको भजते हें। ड 
दंभ ओर अहंंकारवाले, काम और रागके बलसे 
प्रेरित जो लोग शास्त्रीय विधिसे रहित घोर तप करते 
हैं, वे मूढ़ छोग शरीरमें स्थित पंच महाभूतोंकी और 
अंतः:करणमें विद्यमान मुझको भी कष्ट देते हैं । ऐसोंको 
आसुरी-निश्चयवाला जान । ५-६ 
आहार भी तीन प्रकारसे प्रिय होता है । उसी 
प्रकार, यज्ञ, तप और दान (भी तीन प्रकारसे प्रिय 
होता) है । उसका यह भेद तू सुन । ७ 
आयुध्य, सातक्त्विकता, बल, आरोग्य, सुख और 
रुचि बढ़ानेवाले, रसदार, चिकने, पौष्टिक और मनको 


रुचिकर आहार सात्तविक छोगोंको प्रिय होते हैं । ८ 
१७ 


रड६ मौलहान्याता 


तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रूखे, 
दाहकारक आहार राजस लोगोंको प्रिय होते हैं 
और वे दु:ख, शोक तथा रोग उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं । ९ 
पहरभरसे पड़ा हुआ, नीरस, दुर्गंधित, बासी, 
जूठा, अपवित्र भोजन तामस लोगोंको प्रिय होता 
है । १० 
जिसमें फलकी इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक कत्तंव्य 
समभकर, मनको उसमें पिरोकर होता हैं वह यज्ञ 


< 774 ९९ । 


सात्त्विक है । ११ 
है भरतश्रेष्ठ ! जो फलके उद्देश्यसे और दंभसे 
होता है उस यज्ञको राजसी जान । १२ 


जिसमें विधि नहीं है, अन्नकी उत्पत्ति नहीं है, मंत्र 
नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञकों बुद्धि- 
मान लोग तामस यज्ञ कहते हें । १३ 
देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीकी पूजा, पवित्रता, 
सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिसा--यह शारीरिक तप कह- 


लाता हैं । १४ 
दुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा 
धर्मग्रथोंका अभ्यास --- यह वाचिक तप 


कहलाता है । १५ 
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मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, 
भावनाशुद्धि यह मानसिक तप कहलाता है । १६ 
समभावयुक्‍कत पुरुष जब फलेच्छाका त्याग करके 
परम श्रद्धापूर्वक यह तीन प्रकारका तप करते हें तब उसे 
बुद्धिमान लोग सात्त्विक तप कहते हैं । १७ 
जो सत्कार, ज्रान और पूजा लिए दंभपूर्वक 
होता है वह अस्थिर और अनिश्चित तप, राजस 
कहलाता है । १८ 
जो तप कष्ट उठाकर, दुराग्रहपूवक अथवा 
दूसरेके नाशके लिए होता है वह तामस तप कहलाता 
हे । १९ 
देना उचित है ऐसा समभकर, बदला मभिलनेकी 
आशाके बिना, देश, कार और पात्रको देखकर जो दान 
होता है उसे सात्त्विक दान कहा है । ए्‌० 
जो दान बदला मिलनेके लिए अथवा फलको 
लक्ष्यकर और दुःखक साथ दिया जांता है वह राजसी 
दान कहा गधा हैं। २१ 
देश, काल और पात्रका विचार किये बिना, बिना 
मानके, तिरस्कारसे दिया हुआ दान, तामसी कहलाता 
है । श्र 
ब्रह्मका वर्णन 5 तत्‌ सत्‌' इस तरह तीन प्रकारसे 


ए्डंथ मीतान्माता 


हुआ है और इसके द्वारा पूर्वकालमें ब्राह्मण, वेद और 
यज्ञ निर्मित हुए । / २३ 
इसलिए ब्रह्मवादी ४» का उच्चारण करके 
यज्ञ, दान और तपरूपी क्रियाएं सदा विधिवत्‌ करते 
हें । र४ 
और, मोक्षार्थी तत्‌'का उच्चारण करके फलकी 
आशा रखे बिना यज्ञ, तप और दानरूपी विविध क्रियाएँ 
करते हैं । र५ 
सत्य और कल्याणके अथ्थंमें सत्‌' शब्दका प्रयोग 
होता है । और हे पार्थ ! भले कामोंमें भी सत्‌' शब्द 
व्यवह्ृत होता है । २६ 
यज्ञ, तप और दानमें दृढ़ताको भी सत्‌ कहते हें । 
ततके निमित्त ही कर्म है, ऐसा संकल्प भी सत्‌ कहलाता 
हे । २७ 
'टिप्पणो--उपरोक्त तीन इलोकोंका भावार्थ यह 
हुआ कि प्रत्येक कर्म ईश्वरापंण करके ही करना चाहिए, 
क्योंकि * ही सत्‌ है, सत्य है । उसे अर्पण किया हुआ 
ही फलता है । 
हे पार्थ ! जो यज्ञ, दान, तप या दूसरा कार्य बिना 
श्रद्धाके होता है वह असत्‌ कहलाता है। वह न तो 
यहांके कामका है, न परलोकके । २८ 
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३7 ३$ तत्सत्‌ ह 

इति श्रीमद्भगवदगीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका “श्रद्धातय- 
विभागयोग” नामक सत्रहवां अध्याय । 


$ रै८ $ 
संन्यासयोग 
इस अध्यायको उपशसंहाररूप मानना चाहिए। इस 
अध्यायका या गीताका प्रेरक मन्त्र यह कहा जा सकता 
हे---'सब धर्मोंको तजकर मेरी शरण ले । यह सच्चा संन्यास 
है; परंतु सब घर्मोके त्यागका मतलब सब कर्मोंका त्याग 
नहीं है। परोपकारके कमोंमें भी जो सर्वोत्कृष्ट कर्म हों 
उन्हें उसे अपंग._ करना और फलेच्छाका त्याग करना, यह 
सर्वाधमत्याग या संन्यास है । 
अजन बोल -- 
हे महाबाहो ! हें हषीकेश ! हे केशिनिष्दन ! 
संन्यास और त्यागका पृथक्‌-पृथक्‌ रहस्य में जानना 
चाहता हूं । १ 
श्रीभगवान बोले-- 
काम्य (कामनासे उत्पन्न हुए) कर्मोंके त्यागको 


२४६० पीता-माँता 


ज्ञानी संन्‍्यासके नामसे जानते हैं । समस्त कर्मोंके फलके 
त्यागको बुद्धिमान लोग त्याग कहते हें । २ 

कितने ही विचारवान पुरुष कहते हैं कि कर्ममात्र 
दोषमय होनेके कारण त्यागनेयोग्य हें। दूसरोंका कथन 
है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं 
हें। ३ 

हैं भरतसत्तम ! इस त्यागके विषयमें मेरा निर्णय 
सुन । हे पुरुषव्याध्य ! त्याग तीन प्रकारसे वर्णन किया 
गया है । ४ 

यज्ञ, दान और तपरूपी कर्म त्याज्य नहीं हें वरन्‌ 
करनेयोग्य हें । यज्ञ, दान और लप विवेकीको पावन 
करनेवाले हैं । ५्‌ 

हें पा ! ये कर्म भी आसक्ति और फलेच्छाका 
त्याग करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम 
अभिप्राय है । ६ 

नियत कमंका त्याग उचित नहीं है । मोहके वश 
होकर उसका त्याग किया जाय तो वह त्याग तामस 
माना जाता है । ७ 

दुःखकारक समभकर कायाकष्टके भयसे जो कम- 
का त्याग करता है वह राजस त्याग है और इससे उसे 
त्यायका फल नहीं मिलता । ८ 
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हैं अर्जुन ! करना चाहिए, ऐसा समभकर जो 
नियत कर्म संग और फलको त्यागकर किया जाता है 
वह त्याग ही सारह्विक माना गया है । ९ 
संशयरहित हुआ, शुद्धभावनावाला, त्यागी और 
बुद्धिमान असुविधाजनक कमंका द्वेष नहीं करता, 
सुविधावालेमें लीन नहीं होता । १० 
कमंका सर्वेथा त्याग देहधारीके लिए संभव नहीं 
है; परंतु जो कर्मफलका त्याग करता है वह त्यागी 
कहलाता हैं । ११ 
त्याग न करनेवालेके कर्मका फल काल्ंतरमें तीन 
प्रकारका होता है, अशुभ, शुभ और शुभाशुभ | जो 
त्यागी (संन्यासी) है उसे कभी नहीं होता। १२१ 
है महाबाहो ! कर्ममात्रकी सिद्धिके विषयमें 
सांख्यशास्त्रमें पांच कारण कहे गये हें। वे मुझसे 


जान । १३ 
वे पांच ये हें--क्षेत्र, कर्ता, भिन्न-भिन्न साधन, 
भिन्न-भिन्न क्रियाएं और पांचवां देव । १४ 


शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म मनुष्य 
नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करता है उसके ये पांच 


कारण होते हैं । 
ऐसा होनेपर भी, असंस्कारी बुद्धिके कारण जों 


श्श्र भीता-माता 


अपनेको ही कर्ता मानता है वह दुर्मति कुछ समझता 
नहीं हैं। १६ 
, . जिसमें अहंकारभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मलिन 
नहीं है, वह इस जगतको मारते हुए भी नहीं मारता, 
न बंधनमें पड़ता है । १७ 

, डिप्पशी--ऊपर-ऊपरसे पढ़नेपर. यह श्लोक 
मनुष्यको भुलावेमें डालनेवाला है । गीताके अनेक इलोक 
काल्पनिक आदर्शका अवलंबन करनेवाले हें । उसका 
सच्चा नमूना जगतमें नहीं मिल सकता और उपयोगके 
लिए भी जिस तरह रेखागणितमें काल्पनिक आदर्श 
आकृतियोंकी आवश्यकता है उसी तरह धर्म-व्यवहारके 
लिए हैं । इसलिए इस इलोकका अर्थ इस प्रकार किया 
जा सकता है--जिसकी अहंता नष्ट हो गई है और 
जिसकी बुद्धिमें लेशमात्र भी मेल नहीं है, उसके लिए 
कह सकते हें कि वह भले ही सारे जगतको मार डाले; 
परंतु जिसमें अहंता नहीं हें उसे शरीर ही नहीं है । 
जिसकी बुद्धि विशुद्ध हे वह त्रिकालूदर्शी है। ऐसा 
पुरुष तो केवल एक भगवान हैं। वह करते हुए भी 
अकर्ता है, मारते हुए भी अहिंसक है । इससे मनुष्यके 
सामने तो एक न मारनेका और दिष्टाचार--शास्त्र 
+-का ही मार्ग है। 
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कर्मकी प्रेरणामें तीन तत्त्व विद्यमान हेँँ--ज्ञान, 
जशेय और परिज्ञाता | कमेके अंग तीन प्रकारक॑ होते 
हें---इंद्रियां, क्रिया और कर्ता । १८ 
टिप्यक्षो--इसमें विचार और आचारका समी- 
करण है। पहले मनुष्य कत्तंव्य कर्म (शेय), उसकी 
विधि ([ज्ञान)को जानता है--परिज्ञाता बनता हैं । 
इस कर्मग्रेरणाके प्रकारक बाद वह इंद्रियों (करण) 
द्वारा क्रियाका कर्ता बनता हैं। यह कमंसंग्रह हैं । 
ज्ञान, कर्म और कर्ता गृुणभेदक अनुसार तीन 
प्रकारके हें। गुणगणनामें उनका जंसा वर्णन किया 
जाता है वैसा सुन । १९ 
जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूतोंमें एक ही अबि- 
नाशी भावकों और विविधतामें एकताको देखता हैं उसे 
सात्त्विक ज्ञान जान । २० 
भिन्न-भिन्न (देखनेमें) होनेके कारण समस्त भूतोंमें 
जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न विभक्त भावोंको 
देखता है उस ज्ञानको राजस जान । २१ 
जिसके द्वारा एक ही कार्यमें बिना किसी कारणके 
सब आ. जानेका भास होता है, जो रहस्यरहित और 
तुच्छ है वह तामस ज्ञान कहलाता है । २२ 
फलेच्छारहित पुरुषका आसक्ति और राग-द्वेषके 
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बिता किया हुआ नियत कर्म सात्त्विक कहलाता है । २३ 
टिप्पणी-- (देखो, टिप्पणी ३-८) 
भोगकी इच्छा रखनेवाले जिस कार्यको 'में करता 
हूं', इस भावसे बड़े आयासपूर्वक करते हैं वह राजस 
कहलाता है |: र४ 
मनुष्य जो काम परिणामका, हानिका, हिसाका 
और अपनी दशक्तिका विचार किये बिना, मोहके वश 
होकर आरंभ करता है वह तामस कर्म कहलाता है।, २५ 
जो आसक्ति और अहंकाररहित है, जिसमें दृढ़ता 
और उत्साह है, जो सफलता-निष्फलतामें हर्ष-शोक 
नहीं करता वह सात्त्विक कर्ता कहलाता हैं। २६ 
जो रागी है, जो कमंफलकी इच्छावाला है, लोभी 
है, हिसावान है, मलिन है, हष और शोकवाला है, वह 
राजस कर्ता कहलाता है । २७ 
जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, भक्‍की, शठ, नीच, 
आलसी, अप्रसन्नचित्त और दीघंसूत्री है, वह ,तामस 
कर्ता कहलाता है। हा २८ 
है धनंजय ! बुद्धि ओर धृतिक गुणके अनुसार 
पूरे और पृथक्‌-पृथक्‌ तीन प्रकार कहता हूं, उन्हें सुन । 
र्‌ 
प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, जभय, बन 
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मोक्षका भेद जो बुद्धि (उचित रीतिसे) जानती है 
वह सात्त्विक बुद्धि है। ३० 

जो बुद्धि धर्म-अधर्म और कार्य-अकायेका विवेक 
गरूत ढंगसे करती है, वह बुद्धि, हे पार्थ ! राजसी 
हे। ३१ 

हे पार्थ ! जो बुद्धि अंधकारसे घिरी हुईं है, अधर्म- 
को धर्म मानती है और सब बातें उलटी ही देखती हैं 
वह तामसी है । ३२ 

हे पार्थ ! जिस एकनिष्ठ धृतिसे मनुष्य मन, 
प्राण और इंद्रियोंकी क्रियाकों साम्यबुद्धिसि धारण 
करता है, वह धृति सात्त्विकी है । ३३ 

हे पार्थ ! जिस धृतिसे मनुष्य फलाकांक्षी होकर 
धर्म, काम और अर्थकों आसक्तिपूर्वक धारण करता है 
बह धृति राजसी है । ३४ 

जिस धृतिसे दुर्बृद्धि मनृष्य निद्रा, भय, शोक, 
निराशा और मदकों छोड़ नहीं सकता, हे पार्थ ! 
वह तामसी धृति हैँ । ३५ 

है .भरतषभ ! अब तीन प्रकार सुखका वर्णन 
मुझसे सुन । जिसके अभ्याससे मनुष्य प्रसन्न रहता है, 
जिससे दुःखका अंत होता है, जो आरंभमें विषसमान 
लगता है, परिणाम अमृत-जेसा होता है, जो आत्म- 


२५६ गीता-माता 


ज्ञानकी प्रसन्नतामेंसे उत्पन्न होता है, वह॑ सात्त्विक सुख 
कहलाता है । ३६-३७ 
विषय और इंद्वियोंके संयोगसे जो आरंभमें अमृत- 
समान लगता है पर परिणाममें विषसमान होता है, वह 
सुख राजस कहा गया है। ३८ 
जो आरंभमें और परिणाम आत्माको मोहग्रस्त 
करनेवाला और निद्रा, आलस्य तथा प्रमादमेंसे उत्पन्न 
हुआ है, वह तामस सुख कहलाता है । ३९ 
पृथ्वी में या देवताओंके मध्य स्वगंमें ऐसा कुछ भी 

नहीं है जो प्रकृतिमें उत्पन्न हुए इन तीन गुणोंसे मुक्त 
हो | ड० 
हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्के 
कर्मोंके भी उनके स्वभावजन्य गुणोंके कारण विभाग 
हो गये हैं ॥ ४१ 
शर्म, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनु- 
भव, आस्तिकता--ये ब्राह्मणके स्वभावजन्य कम हैं । 
४२ 

शौय॑, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमें पीठ न दिखाना, 
दान, शासन---ये क्षत्रियके स्वभावजन्य कर्म है। ४३ 
े खेती, गोरक्षा, व्यापार--ये वैश्यके स्वभावजन्य 
कर्म हें। और शूद्रका स्वभावजन्य कर्म सेवा है। ४४ 
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स्वयं अपने कर्ममें रत रहकर पुरुष मोक्ष पाता है । 
अपने कर्ममें रत हुआ मनुष्य किस प्रकार मोक्ष पाता 
हैँ, सो सुन । 

जिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और 
जिसके द्वारा यह सारे-का-सारा व्याप्त है उसे जो पुरुष 
स्वकमंद्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है। ४६ 

परधर्म सूकर होनेपर भी उससे विगृण स्वधर्म 
अधिक अच्छा हैँ। स्वभावके अनुरूप कर्म करनेवाले 
मनुष्यको पाप नहीं लंगता । ४७ 

दिप्पणो---स्वधर्म अर्थात्‌ अपना कत्तैंव्य । गीताकी 
शिक्षाका मध्यबिदु कर्मेंफलत्याग है और स्वकमेंकी 
अपेक्षा अधिक उत्तम कत्तंव्य खोजनेपर फलत्याग- 
के लिए स्थान नहीं रहता, ' इसलिए स्वधर्मको 
श्रेष्ठ कहा है। सब धर्मोंका फल उसके पालनमें आ 
जाता है । 

हें कौंतेय ! स्वभावतः प्राप्त कर्म, सदोष होनेपर 
भी छोड़ना न चाहिए। जिस प्रकार अग्निके साथ 
धुएंका संयोग है उसी प्रकार सब कामोंके साथ दोष 
मौजूद है । ड८ 

जिसने सब कहींसे आसक्तिको खींच लिया है, 
जिसने कामनाओंकों त्याग दिया है, जिसने मनको 
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जीत लिया हैं, बह संन्यासद्वारा निष्कामतारूप्री परम- 
सिद्धि पाता है । ४९ 
हे कौंतेय ! सिद्धि प्राप्त होनेपर मनुष्य ब्रह्मको 
किस प्रकार पाता है, सो मुभसे संक्षेप्में सुन । ज्ञानकी 
पराकाष्ठा वही है । ५० 
जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई हैँ, ऐसा योगी 
दृढ़तापूर्वक अपनेको वशमें करके, शब्दादि बिषयों- 
का त्याग कर, रागद्वेषनो जीतकर, एकांत सेवन 
करके, अल्पाहार करके, वाचा, काया और मनको 
अंकुहामें रखकर, ध्यानयोगमें नित्यपरायण रहकर, 
वेराग्यका आश्रय लेकर, अहंकार, बल, दर्प, काम, 
क्रोधष और परियग्रहका त्यागककर, ममतारहित और 
शांत होकर ब्रह्मभावकों पानेयोग्य बनता है । 
५१-५२-५ ३ 
ब्रह्मभावको प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक 
करता है, न कुछ चाहता है। भूतमात्रमें समभाव रख- 
कर मेरी परमभक्तिको पाता है। ५४ 
में कसा और कौन हूं इसे भक्तिद्वारा वह यथार्थ 
जानता हे और इस प्रकार मुझे यथार्थ जानकर मुभमें 
प्रवेश करता है । ५५ 
मेरा आश्रय ग्रहण करनेवाला सदा सब कम 
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करता हुआ..ओ मेरी कृपासे शाइवत, अव्ययपदको 
पाता है । ५६ 
मनसे सब कर्मोंको मुझमें अर्पण करके, मुझमें 
परायण होकर, विवेकबुद्धिका आश्रय लेकर निरंतर 
मुझमें चित्त लगा । ५७ 
मुझमें चित्त लगानेपर कठिनाइयोंके समस्त पहाड़- 
को मेरी कृपासे पार कर जायगा, कितु यदि अहंकारके 
वह होकर मेरी न सुनेगा तो नाश हो जायगा । ५८ 
अहंकारके वहा होकर में युद्ध नहीं करूंगा' ऐसा 
तू मानता हो लो यह तेरा निश्चय मिथ्या हे । तेरा 
स्वभाव ही तुझे उस तरफ़ बलात्कारसे घस्तीट ले 
जायगा | ५९ 
हें कोंतेय ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे बद्ध होनेके 
कारण तू जो मोहके वश होकर नहीं करना चाहता वह 
बरबस करेगा । + ६० 
हें अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें.बास 
करता है और अपनी मायाके बलसे उन्हें चाकपर चढ़े 
हुए घड़ेकी तरह घुमाता है। ६१ 
है भारत ! सर्वभावसे तू उसकी शरण, ले। 
उसकी कृपासे परमशांतिमय अमरपदको पावेगा । ६२ 
इस प्रकार गुझा-से-गुहा ज्ञान मेंने तुझसे कहा । 
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इस सारेका भलीभांति विचार करके कुछें जग्रे अच्छा 
लगे सो कर । ६३ 
और सबसे भी गुह्मय ऐसा मेरा परमवचन सुन । 

तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए में तुभसे तेरा हित 
कहूंगा । ईद 
मुझसे लूगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ 

कर, मुझे नमस्कार कर । तू मुझे ही प्राप्त करेगा, 
यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुझे प्रिय हैं। ६५ 
सब धर्मोंका त्याग करके एक मेरी ही शरण ले । 

में तुके सब पापोंसे मुक्त करूंगा । शोक'मत कर । ६६ 
जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना 

नहीं चाहता और जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह 
(ज्ञान) तू कभी न कहना । ६७ 
परंतु यह परम गुद्य ज्ञान जो मेरे भक्तोंको देगा 

वह मेरी परम भक्ति करनेके कारण नि:संदेह मुझे ही 
पावेगा । ६८ 
उसकी अपेक्षा मनृष्योंमें मेरा कोई अधिक प्रिय 
सेवक नहीं है और इस पृथ्वीमें उसकी अपेक्षा मझ्के कोई 
अधिक प्रिय होनेवाला भी नहीं है। ६९ 
हमार इस धम्यंसंवादका जो अभ्यास करेगा, वह 
मुझे यज्ञद्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है। ७० 
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और जो मनृष्य ठेषरहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल 
सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहां बसते हें उस 
झुभलोकको पावेगा । / ७१ 

टिप्पशो--इसमें तात्पयं यह है कि जिसने इस 
ज्ञानका अनुभव किया हैँ वही इसे दूसरेको दे सकता 
हैं। शुद्ध उच्चारण करके अथंसहित सुना जानेवालों- 
के विषयमें ये दोनों इलोक नहीं हें । 

हें पार्थ ! यह तूने एकाग्रचित्तसे सुना ? हें धनंजय ! 
इस अज्ञानके कारण जो मोह तुमे हुआ था वह क्‍या 
नष्ट हो गया ? ७२ 
अर्जुन बोले-. 

है अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो 
गया है। मुझे समझ आ गई है, शंकाका समाधान 
हो जानेसे में स्वस्थ हो गया हूं। आपका कहा 


करूँगा । ७३ 
संजयने कहा-- 

इस अकार वासुदेव और महात्मा अर्जुनका यह 
रोमांचित करनेवाला संवाद मेंने सुना । ७४ 


व्यासजीकी कृपासे योगेश्वर श्रीकृष्णके श्रीमुखसे 
मेंने यह गुह्य परम योग सुना । ७५ 
११ 
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हें राजन्‌ ! केशव और अर्जुनके इस अदभुत और 
पवित्र संवादका स्मरण कर-करके, में बारंबार आनंदित 
होता हूं । ७६ 

हे राजन्‌ ! हरिके उस अद्भुत रूपका खूब स्मरण 
कर-करके में बहुत विस्मित होता हूं और बारंबार 
आनंदित होता रहता हू । ७७ 

जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्धारी पार्थे 
है, वहां श्री है, विजय है, वेभव है और अविचल नीति 
है, ऐसा मेरा अभिप्राय हैं । ७८ 

टिप्पश्शो--योगेश्वर कृष्णसे तात्पय है अनुभव- 
सिद्ध शुद्ध ज्ञान और धनुर्घारी अर्जुनसे अभिप्राय 
हैँ तदनुसारिणी क्रिया, इत दोनोंका संगम जहां हो, 
वहां संजयने जो कहा है उसके सिवा दूसरा क्या परि- 
जाम हो सकता है ? 

3७ तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्भूगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्यांतगंत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका संन्यास- 
योग” नामक अठारहवां अध्याय । 
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श्रीमद्गगवदगीता 


[ मूल संस्कृत पाठ ] 


प्रथमोष्ध्याय$ 
चृतराष्ट्‌ उबाच 


छह 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेेे समवेता युयुत्सवः। 
मामकाः पाण्डवादचेव किमकुर्वेत संजय ॥ १॥ 


संजय उद्याच 


दुष्ट्वा तु पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायेमुपसंगस्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद्यतां पाण्ड्पुत्राणामाचा्थ महती चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अन्न श्रा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटइच द्ुपदरच महारथः ॥ ४ ॥। 
धृष्टकेतुश्चेकितान: काशिराजश्च वीयेवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यशच नरपुजूवः ॥ ५॥। 
यूघामन्युदच॒ विक्रान्त उत्तमौजाइच वीयेवान्‌ । 
सभद्रो द्रौपदेयाइच सर्वे एवं महारथा: ॥ ६॥ 
अस्माक तु विशिष्टा ये ताब्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्ग्रवीमि ते ॥॥ ७॥ 
भवान्भीष्मदव कर्णइ्च कृपश्च समितिंजयः । 
अद्वत्थामा विकर्णश्च सोमदसिस्तथैव च॥ ८॥ 


र६९ 


भीता-माता 


अन्ये च बहवः श्रा मदर्थे त्यक्तजीविताः: । 
नानाशस्त्रप्रहहणा: सर्वे युद्धविशारदा: ॥ ९॥ 
अपर्याप्तं तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥। 
अयनेषु च सर्वेष्‌ यथाभागमवस्थिता: । 
भीष्ममेवाभिरक्षद्ञु भवन्‍त: सर्वे एवं हि ॥११॥ 
तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवद्ध/ पितामह:। - 
सिंहनादं विनद्योच्चे: शद्ध॑ दध्मो प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
ततः शद्भाइच भेयंश्च पणवानकगोमुखा: । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स॒शब्दस्तुमुलोइभवत्‌ ॥१३॥ 
ततः ब्वेतहँयर्युक्त महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधव: पाण्डवरचेव दिव्यौ शद्धौ प्रदध्मतु: ॥१४।॥। 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशों देवदत्त धनंजय: । 
पौण्डूं दध्मो महाशद्भुं भीमकर्मा वृकोदर: ॥१५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
नकुल: सहदेवरच सूृघोषमणिपुष्पकों ॥|१६॥ 
काश्यदच परमेष्वास: शिखण्डी च महारथः |. 
घृष्टययुम्नो विराटरव सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सब्वशः पृथिवीपते। 
सौभद्रश्च महाबाहुः शद्धुन्दध्मु: पुथक्पृथक्‌ ॥१८॥ 
स घोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वज:। 

प्रवत्ते द्ास्त्रसंपाते धनुरुद्मम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
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हृषीकेश॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजेन उवाच 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेह5च्युत ॥२१॥ 
यावदेतान्निरीक्षे&्कं योद्घृुकामानवस्थितान्‌ । 
कंमेया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेक/ य एतेडत्र समागता: । 
धातेराष्ट्स्य दुर्बद्धेयुद्धे प्रियचिकीषंव: ॥२३॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हृषीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४।॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पव्यतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥। 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ: 

पितृनथ पितामहान्‌ । 

आचार्यान्मातुलान्भ्रातुन्‌ 

पुत्रान्पौनान्सखीस्तथा ॥२६॥ 
इवशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयो रपि। 


ब्रान्समीक्ष्य स कौन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७॥। 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्नवीत्‌ । 


ऋजुन उदाच 
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण यूयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥। 


श्ष्द 


मोता-माता ५ 


सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपथुइच॒ शरीरे मे रोमहषंश्च जायते ॥२९॥। 
गाण्डीव॑ ख्ंसते हस्तात्त्वक्तेव परिदद्य ते । 

न च दाक्तोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥। 
निमित्तानि च्‌ पश्यामि विपरीतानि केशव । 

न च्‌ श्रेयोइ्तुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
नकाडक्षे विजय॑ कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ॥३२॥) 
येषामर्थे काडक्षितं नो राज्यं भोगा: सुखानि च । 

त इमेडवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा घनानि च ॥३३॥। 
आचार्या: पितर: पृुत्रास्तथेव च पितामहा: । 
मातुला: श्वशुरा: पोत्रा: श्याला: सम्बन्धिनस्तथा ।। ३४।। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्नतो४पि मघुसूदन। 

अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतो: कि नु महीकृते ॥३५॥ 


'निहत्य धार्तराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्याज्जनादेन । 


पापमेवाश्रये दस्मान्हत्वैतानाततायिन: ॥३६॥ 
तस्मान्नाह् वर्य हन्तुं घातंराष्ट्रान्स्वबान्धवान । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन: स्याम माधव ॥।३७॥। 
यहप्येते न परश्यन्ति लोभोपहतचेतस: । 
कुलक्षयक्रतं दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
कर्थ न ज्ञेयमस्माभि: पापादस्मान्नरिवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्रतं॑ दोष॑ प्रपदयद्धिजनादेन ॥३९॥। 
कुलक्षयें प्रणश्यन्ति कुलघर्मा: सनातना: । 
घर्मे नष्टे कुल॑ कृत्स्नमधर्मोडइभिभवत्युत ॥४०॥ 
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अधर्माभि भवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय: । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकर: ॥४९॥। 
संकरो नरकायेव कुरुष्तानां कुलस्य च।* 
पतन्ति पितरो द्योषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥४२॥ 
दोषेरेते: कुलघ्नानां वर्णसंकरकारके: । 
उत्साचन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शाइवता: ॥॥४३॥ 
उत्सब्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनाद॑न । 
नरकेडनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 
अहो बत महत्पापं क॒तूँ व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्वाज्यसुखलोभेन हन्तु_ स्वजनमुयता: ॥४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्र दस्त्रपाणय: । 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥॥४६॥ 


संजय उवाक 
एवमुक्त्वार्जुन: संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसुज्य सशरं चाप शोकसंविग्नमातसः ॥४७॥ 
5& तत्सत्‌ 


इति श्रीमड्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनुसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोथ्ध्याय: ॥१॥ 


दितोीयो५्ध्याय के 


त॑ तथा क्ृपयाविष्टमश्र॒पूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिद॑ वाक्यमुवाच मधुसूदन: ॥ १॥ 


आोभगवानुवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिद॑ विषमे समृपस्थितम्‌ । 
अनाय॑जुष्टमस्वग्येमकी तिकरमर्जुन ॥२॥ 
क्लेब्य मा सम गम" पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्मयते । 
क्षुद्रं हृदयदौब॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 


अजैन उदयाच 
च्छ 


क्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहाविरिसूदन ॥। ४ ॥॥ 
गुरूनहत्वा हि. महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्‍तु भैक्ष्य्मपीह लछोके | 
हत्वार्थंकामांस्तु ग्रूनिहेव 
भुञ्जीय._ भोगान्दधिरप्रदिग्धान्‌ू ॥ ५ ॥। 
न चेतद्वि्न:ः कतरघन्नो गरीयो 
यहा जयेम यदि वा नो जयेयु:। 
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यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेश्वस्थिता: प्रमुख घातंराष्ट्रा: ॥॥ ६॥ 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: 

पृष्छामि त्वां धर्मंसंमूढचेता: । 
यच्छेय: स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥। 
न॒ हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणसिन्द्रियणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 
राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


संजय उवाक्ष 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश: परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूव हू ॥ ९॥ 


तमुवाच हृषीकेश: प्रहसब्रनिव भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये. विषीदन्‍्तमिंद॑ बच: ॥१०॥। 


ओभोसभगवानुवाच 


अश्ोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांइव भाषसे । 
ग्सासूनगतासूइ्च नानुशोचन्ति पण्डिता: ॥११॥ 
न त्वेवाहं जात नास न त्वं नेमे जनाधिपा: । * 

न चेंच न भविष्याम: सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥। 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुझति ॥१३॥ 


२७२ 


गीता-साता 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा: । 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥ 
यं हि. न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषंभ । 
समदुःखसुर्ज धीर सोथ्मृतत्वाय कल्पते ॥१५॥। 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोअन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभि: ॥१६॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वर्मिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कब्चित्कर्तुमहँति ॥१७॥॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण: । 
अनाशिनोअप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत ॥१८॥ 
य-एन वेत्ति हन्तारं यहचेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौो तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१९॥। 

न जायते ज्रियते वा कदाचिन्‌- 

नायं भूत्ता भविता वान भूयः । 

अजो नित्य: शाइवतो<यं पुराणों 

ते हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
वेदाविनाशिनं नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । 
कर्थ स पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गृह्लाति नरोहपराणि । 

तथा शरीराणि बविहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावक:ः । 
न चेन क्‍्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥२३॥ 
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अच्छेद्योष्यमदा ह्योध्यमक्लेद्योड्शोष्य एव च । 
नित्य: सर्वेगत: स्थाणुरचलोध्यं सनातनः ॥२४॥ 
अव्यक्तोध्यमचिन्त्योष्यमविकार्योॉज्यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्वेनं नानुशोचितुमहसि ॥२५॥। 
अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्व॑ महाबाहो नैवं शोचितुमहेसि ॥२६॥ 
जातस्य हि श्र॒वो मृत्युध्रुंव॑ं जन्म मृतस्यथ च । 
तस्मादपरिहारयेंड्थें न त्व॑ शोचितुमहंसि ॥२७॥। 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
आदचर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माइचरयंवद्धदति तथेव चान्य:। 
आइचयंवच्चेनमन्य: श्यणोति 
श्र॒त्वाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥। 
देही नित्यमवध्योश्यं देहें सर्वेस्थ भारत । 
तस्मात्सवाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि ॥३०॥ 
स्वधर्ममपि चार्वेकष्य न विकम्पितुमहँसि । 
घर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोइन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३ १॥ 
यदुच्छया चोपपन्न॑ स्वगंद्वारमपाबुतम्‌ । 
सुश्निनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम ॥३२॥। 
अथ चैत्त्वमिमं धर्म्यँ संग्रामं न करिष्यसि । 
तत: स्वधरम कीर्ति च हित्वा पापमवाष्स्थसि ॥३३॥ 
अकीति चापि भूतानि 
कथभिष्यन्ति तेड्व्ययाम । 


$५ 


२७ 


गीता-साता 


संभावितस्य चाकीति- 

मेरणादतिरिच्यते ॥३४॥। 
भयाद्रणादुपरत मंस्यन्ते त्वाँ महारथा:। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥। 
अवाच्यवादांदच बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता:। 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतर नु किम्‌ ॥३६॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 

जित्वा वा भोक्ष्ससे महीम। 

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय 

युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥। 
सुखदु.खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौं । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नव पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
एषा तेड्भिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्यृणु । 
बुद्धथा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥ 
नेहाभिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताइच बुद्धयोधव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥॥ 
यामिसां पुष्पितां वार प्रवदन्त्यविपश्चित: । 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः स्वगेंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वयेगतिं प्रति ॥४३॥ 
भोगैश्वसंप्रसक्तानां. तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाघो न विधीयते ॥।४४॥। 
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त्रैगृण्यविषया वेदा निस्‍्त्रेगुण्यो भवार्जुन। 
निदंन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्लतोदके । 
तावान्सवबेंषु वेदेष्‌ ब्राह्मणस्य विजानत: ।॥४६॥ 
कर्मष्येवाधिकारस्ते मा फलेब कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूगा ते सज्भोअस्त्वकर्मणि ॥४७॥। 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सद्भ त्यक्त्वा घनंजय । 
सिद्धयसिद्धद्यो: समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥।४८॥। 
दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धों शरणमन्विज्छ कृपणा: फलहेतव: ॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उमभे सुक्ृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कमंसु कौशलूम्‌ ॥५०॥ 
कर्मजं बृद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण: । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतस्यथ च ॥५२॥। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदता योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 


] 


अजेन सवाच 


स्थितप्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्थ केशव ।॥ 
स्थितघीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 


यौतान्माता 


ऋोलनवानुवाल 


प्रजहाति यदा कामान्सवन्पार्थ मनोगतानू। , 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥५५।॥ 
दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेष्‌॒ विगतस्पूह: । 
वीतरागभयक्रोध:.._ स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यदा संहरते चाय कर्मो$ड्भरानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥। 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्थ देहिन: । 
रसवर्ज॑ रसोध्प्यस्य परं दृष्ट्वा निवतंते ॥५९॥ 
यततो ह्मपि कौन्तेय पुरुषस्थ विपश्चित: । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन: ॥६०॥। 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
ध्यायतो विषयान्पुस: सड्डस्तेष॒पजायते । 
सज्भात्संजायते काम: कामात्कोधो5भिजायते ॥६२॥। 
क्रीधाड्धबति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रम: । 
स्मृतिश्शादबूद्धिनाशो बुद्धिनाशात्परणश्यत्ति ॥६३॥ 
रागह्ेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा . प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसच्चचेततों ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
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नास्ति बुद्धि रमक्तस्थ न चायुक्तस्थ भावना । 
” न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥॥६६॥। 


इन्द्रियाणां हि चरतां यध्मनोध्नु विधीयते । 
तदस्थ हरति प्रज्ञां वायु्नावभिवाम्भसि ॥६७॥। 
तस्माथस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ म्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥॥ 
या निश्या सवंभृतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पह्यतों मुने: ॥६९॥। 

आपूर्यमाणमचलपघ्रतिष्ठं 

समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 

तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥। 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांन्‍्चरति निःस्पृह: । 
निर्ममो निरहंकार: स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
एषा ब्राह्मी स्थिति: पा नेनां प्राप्य विमह्मति । 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणमुज्छति ॥७२॥ 


३» तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णा्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोध्ष्याय: ॥२॥ 


हरे 


तुतीय्योष्ध्यायः 
अजुंग उवाच 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादंन । 
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।॥ १॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीब में । 
तदेक॑ वद निश्चित्य येत श्रेयोहहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥। 


ओसयवानुवाच 


लोकेउस्मिन्द्रि विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न॒ कमेणामनारम्भान्न॑ष्कम्य॑ पुरुषोहनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्मवशः कर्म सर्व: प्रकृतिजेर्गुण:॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमृढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते * ६॥ 
यस्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभतेड्र्जुन 
कर्मेन्द्रियं: कमंयोगमसक्त: स विशिष्यते ॥ ७ ॥। 
नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकमंण:। 
छरीरयात्रापि व ते न प्रसिद्धधेदकर्मण: ॥ ८ 
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यज्ञार्थात्कर्मणोबलयत्र लोकोथ्यं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुबंतसज्भर: समाचर ॥ ९॥। 
सहयज्ञा: प्रजा: सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोउस्त्विष्टकामधुक ॥१०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
प्रस्परं भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: । 
तेदेत्तानप्रदाय भ्यो यो भुड़क्ते स्‍्तेन एव सः ॥ १शा 
यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्वबिये: । 
भुड्जते ते त्व पापा ये पतचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
अन्नाड्भ वन्ति भूतानि पर्जेन्यादश्नसम्भव: । 
यज्ञाउ़्वति प्जेन्यो यज्ञ: कर्मसमुझ्धूव: ॥१४॥ 
कर्म ब्रह्मोड्भव॑ विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्ध वम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्य यशे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
एवं प्रवतितं चक्र नानुवत्तेयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तदच मानवः । 
आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 
नेव तस्य कृतेना्थों नाइृतेनेह कदुचन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्व्यपाश्रयः ॥१८॥ 
तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति प्रुषः।॥।१९॥ 
कर्मणेब हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: । 
लोकसंग्रहमेवापि संपव्यन्कर्तुमहेंसि ॥२०॥॥ 


स्धछ 


गमौतान्याता 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्ममाणं॑ कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥२१॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तंव्यं त्रिथु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तें एव च कमंणि ॥२२॥। 
यदि ह्यहं न वर्त्तेयं जातु कमंण्यतन्द्रित: । 
मम वर्त्त्मनुवतंन्ते मनुष्या. पार्थ सबंध: ॥२३॥ 
उत्सोदेयुरिमे लोका न कुयो कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥२४।॥ 
सकता: कर्मंण्यविद्वांसो यथा कूर्वन्ति भारत | 
कर्याद्िद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहमू. ॥२५॥ 
न॒बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मेसजिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युकतः समाचरन्‌ ॥२६॥ 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुर्ण: कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा. कर्ताहमिति मनन्‍्यते ॥२७॥ 
तत््ववित्तु महाबाहो गृणकमंविभागयो: । 
गुणा गृणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥|२८॥ 
प्रकृतेर्गुणसंमूढा:. सज्जन्ते. गुणकर्मंसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्तविन्न विचाल्येत्‌ ॥२९॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराक्षीनिमेंमों भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर: ॥३०॥। 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा:। 
श्रद्धावन्तोईनसूयन्तो मुच्यन्ते तेषपि कर्मंभि: ॥३१॥। 
ये त्वेतदश्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्ध. नष्टानचेतस: ॥३२॥ 


जीमजूगबबूबीता : अध्याय ३... श्दह 


सदक्ष चेष्टते स्वस्था: प्रकृतेज्ञनिवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति ॥३३॥ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थं रागट्वेषी व्यवस्थितो। 
तयोने वशमागच्छेत्ती हांस्य परिपन्थिनों ॥३४॥ 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधघर्मे॑ निधन श्रेय: परधर्मों भयावह: ॥३५॥। 


झआरजन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोध्यं पापं॑ चरति पृरुष: । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजित: ॥३६॥ 


ऋोमगवामवाच 


काम एब क्रोध एप रजोगुणसमुझ्भधव:। 
महाशनो महापाप्मा विद्धभेनमिह वेरिणम्‌ ॥३७॥ 
धूमेनाब्रिते वह्ियंथाद्शों मलेन च। 
यथोल्वेनावृतों गर्भस्तथा तेनेदमाबुतम्‌ ॥३८॥ 
आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय  दुष्प्रेणानलेन व ॥३९॥ 
इन्द्रियणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविभोहयत्येष. ज्ञानमावृत्य देहितम्‌ ॥४०॥। 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतर्षन्न । 
पापष्मानं प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४९१॥ 
इन्द्रियाणि पराष्याहुरिन्द्रियेम्य: परं॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे: परतस्तु सः ॥४ड२॥ 


श्धर ्रीता-भाता 
एवं बुद्धे: पर॑ बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि छत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदभ ॥४३॥ 
३७ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मपोगो नाम तृतीयोध्ध्याय: ॥३॥ 


चतुर्थोष्ध्याय; 
श्रीभनलानुवाच 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवेडअवीत ॥ १॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजबंयो विदुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ॥ २॥। 
स एवायं मया ते5छ्य योग: प्रोक्‍्त: पुरातन: । 
भक्तो$सि में सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


चु 
अजल उजाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत:। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादों प्रोक्‍्तवानिति ॥| ४ ॥। 


ऋकोभनवामवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन | 
तान्‍्यहूं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
अजो5पि सचन्नव्ययात्मा 
भूतानामीए्वरो४प सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
संमवाम्पात्ममायया ॥६॥। 


रजाई 


गौता-माता 


यदा यदा हि घम्मेस्य ग्लानिर्भबति भारत । 
अम्युत्यानमधरमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मंसंस्थापनार्थाय संभवामि यूगे युगे॥ ८॥ 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: । 
त्यक्त्वा देहूं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्र्जुन ॥ ९ ॥ 
वीतरागमयक्रोधा मसन्‍्मया मामुपाश्रिता: । 
बहवो शानतपसा पूता मडद्भावमागता: ॥१०॥। 
ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मनिवतंन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वेश: ॥११॥ 
काइक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रं हि मानुूषे लोके सिद्धि्मंवति कमंजा ॥१२॥ 
चातुवंण्य॑मया सुष्ट. गुणकर्मंविभागश: । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धश्रकर्तारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
नमां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृह्ा । 
इति मां योडभिजानाति कर्मभिर्न स बघ्यते ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृंत॑ कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभि: । 
कुरु कमेंव तस्मात्त्व॑ं पूर्वें: पू्वतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 

कि कर्म किमकर्मेति 

कवयो5प्यत्र मोहिता: । 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि 

यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥१६।॥॥ 
कर्मणो ह्पि बोदव्यं बोद्धव्यं व विकमंण: । 
अकमंणश्च वोदव्यं गहना कर्मणों गति: ॥१७॥ 
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कर्मण्यकर्म यः परयेदकर्मणि च कर्म यः। 
स बृद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्नकर्मेकृत्‌ ॥१८॥। 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता:। 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुघा: ॥१९॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासजु नित्यतृप्तो निराश्रय: । 
कमंण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किचित्करोति सः ॥२०॥॥ 
निराशीयंताचित्तात्म_त्यक्तसबंपरिग्रह: । 
शारीरं केवल कर्म कूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 
यद॒च्छालाभसंतुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सर:। 
सम: सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबध्यते ॥॥२२॥। 
गतसजूस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस: । 
यज्ञायाचरत: कर्म समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 
बह्मापंणं ब्रह्म हविज्वेह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेद तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मंसमाधिता ॥२४॥ 
देवमेवापरे यज्ञ॑ योगिन: पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुछ्॒ति ॥२५॥। 
श्रोषादीनी न्द्रियाण्यन्य॑ संयमाग्निषु जुद्धति । 
शब्दादीन्विषयातन्य इन्द्रियाग्निषु जुछृति ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नाौ जुह्ूति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच यतय: संशितब्रता: ॥२८॥ 
अपाने जुदृति प्राण प्राणेश्पानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा: ॥२९॥। 


गीता-वाता 


अपरे नियताहारा: प्राणान्प्राणेषु जुछूृति। 
सर्वेष््येते यज्ञविदो' यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥३०॥। 
यज्ञश्िष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोण्स्त्ययज्ञ स्थ कृतोधन्य: कुरुतत्तम ॥३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। 
कमंजान्विद्धि तान्सवर्निवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२।। 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जानयजञ्ञ: परंतप । 
सव॑ कर्माखिल पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते ॥३३॥ 
तद़िद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥३४।॥ 
यज्ज्ञात्वा न ॒पुनर्मोहमेवं॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि ॥३५॥ 
अपि चेंदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम:। 
सर्व॑ ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
यर्थधांसि समिद्धोउग्निर्मस्मसात्कुरुतेईर्जुन । 
ज्ञानाग्नि: सर्वेकर्माणि भस्मसात्कूरते तथा ॥३७॥ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह चिथते | 
तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि बिन्दति ॥३८॥। 
श्रद्धावॉल्लमते ज्ञान 
तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 
ज्ञानं रूब्ध्वा परां शान्ति- 
मचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥। 


अज्रचाश्रदृधानश्व॒संशयात्मा विनश्यति | 
नाय॑ लोकोषस्ति न परो न सूख संशयात्मन: ॥॥४०॥ 
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योगसंन्यस्तकर्माणं.. ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१५॥ 


तस्मादज्ञानसंभृतं हृत्स्थं॑ ज्ञानासिनात्मन: । 
छित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
ञ्ि 


३ तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्धगवदगीतासु पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोध्याय:४॥। 


पठचमोधष्ध्याय; 
अजेग सवाच 


संन्यासं कर्ंणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक॑ तन्‍्मे ब्रूहि सुनिदिचतम्‌ ॥ १॥। 


ओसमगवानुवाच 
संन्यास कर्मंयोगश्च निःश्रेयसकरावभो । 
तयोस्तु. कर्मसंन्यासात्कमंयोगो . विदिष्यते ॥ २॥ 
ज्ञेय:स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टिन काडक्षति । 
निएन्दों हि महाबाहों सुख बन्धात्प्रमुज्यते ॥| ३॥ 
सांख्ययोगो पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्दतें फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्य: प्राप्यते स्थान तथ्ोगैरपि गम्यते । 
एक सांल्यं च योगं वे यः पश्यत्ति स पश्यति ॥। ५ ॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो (औैमुनित्रंहदा नचिरेणाधिगचछति ॥ ६॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 
सवमृतात्ममृतात्मा क्वेशन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित। 
पश्य>पुश्वन्स्पृशड्जिध्यश्नदनन्गच्छ न्स्वपठदवसन्‌ ॥८॥। 


शीमजूगबद्नीता : भ्रध्याद ५  शधृ९ 


प्रलपन्विसुजन्ग हन्तुन्मिष झिमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थंणु. वर्तन्‍्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड्ुं त्यक्वा करोति यः । 
लिप्यते नस पापेन परद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥॥ 
कायेन मनसा बुद्धघा कंवलैरिन्द्रियरपि । 
योगिन: कम क्‌वन्ति सद्भं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥११॥ 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी म्‌ । 
अयुक्‍त' कामकारेण फले सक्‍तो निबध्यते ॥१२॥ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नव क॒वंन्न कारयन ॥१३॥ 
न कतुत्व॑ न कर्माणि छोकस्य सृजति भ्रभु: । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥१४॥ 
नादत्ते कस्यनित्पापं न चेब सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृत ज्ञानं. तेन मुहान्ति जन्तवः ॥॥१५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन: । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: . ॥ 
गच्छन्त्यपुनरावरत्ति ज्ञाननिर्ध्तकल्मषा: ॥१७॥ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शूनि चेव श्वपाके च पण्डिता: समदर्शिन: ॥१८॥ 
इहुँव तेजित: सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिता: ॥१९॥ 
ने प्रहुष्येत्प्रियं प्राप्य नोदिजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमृढो ब्रह्मविदृब्रह्य णि स्थित: ॥२०॥॥ 


२६७ 


सीता-माता 


बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा 

विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स॒ ब्रह्मययोगयुक्तात्मा 

सुखमक्षयमइनुते ॥२१॥ 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एब ते ! 
आद्यन्तवन्त: कौन्तेय. न तेषु रमते बुध: ।॥२२॥ 
शवनोतीहैब यः सोढूं प्राक्श रीरविमोक्ष णात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेग स युक्त: स सुखी नरः ॥२३॥ 
यो5न्त:सुखो5स्तरा रामस्तथानन्‍्तर्ज्योतिरेव यः । 
स॒ योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भृतोडईधिगच्छति ॥॥२४।। 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः: क्षीणकल्मषा: । 
छिन्नहैधा यतात्मान: सर्वभूतहिते. रता: ॥२५॥। 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितों ब्रह्मनिर्वाणं॑ वतंतें विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
स्पर्शन्क्ृत्वा बहिर्बाह्यांरचक्ष्‌श्चेवान्तरे अुबोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यच्तरचारिणी ॥२७॥। 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि म॑ निर्मोक्षप रायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहे ्व रम्‌ ! 
सुहृद सर्वेमृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति ॥२९॥ 

3७ तत्सत्‌ 

इति श्रीमद्ध गवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मेसंन्यासयोगों नाम पंचमो5ध्याय: ॥॥५॥। 


षष्ठोष्ध्यायः 
ओमगवामनुवाच 


अनाश्रित: कर्मफल कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्तिय: ॥ १॥ 
य॑ संन्‍्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कदुचन ।। २॥ 
आरुरुक्षोमनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शम:  कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थथू. न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यतें ॥ ४4॥ 
उद्धरेदात्मनात्मांनं_ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥ ५॥। 
बन्घु रात्मात्मनस्तस्य येनात्मैबात्मना जित: । 
अनात्मनस्तु बत्रुत्वे वर्तेतात्मेब शझत्रुव॒त्‌ ॥६॥ 
जितात्मन: प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहित: । 
शीतोष्णसुखदुः:खेषू तथा मानापमानयो: ॥। ७॥। 
ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कटस्थो विजितेन्द्रिय: । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञचन: ॥ ८ ॥ 
सुहमन्मित्रा्यृदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्ध्षु । 
साधुष्वपि च पाषैषु संभवुद्धिविशिष्यने ॥९॥ 


२१२ 


मीता-भाता 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराक्षीरपरिग्रह: ॥१०॥। 
शचौ देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन: । 
नात्यूच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्त रम्‌ ॥११॥ 
तत्रकाग्र मन: कृत्वा यतचिस्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविद्यासने. युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धयें ॥१२॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयश्नचलं स्थिर: | 
संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्‍व॑ दिशश्चानव लोकयन्‌ ॥१३॥। 
प्रशान्तात्मा विगतभीकेह्य चारिव्रते स्थित: । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥१४॥ 
युड्जन्नेब सदात्मानं॑ योगी नियतमानस: । 
बान्ति निर्वागपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
तात्यडनतस्तु योगो$स्ति न चैकान्तमनइ्नत: । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥१६॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्‍तचेष्टस्थ कर्मंसू । 
युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
यदा विनियतं चिकत्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृह: सर्वेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातस्थों नेज़ूते सोपमा स्मृता । 
योगिनों यतचित्तस्थ युञ्जतो योगमात्मन: ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चैंवात्मनात्मानं परद्यन्नात्मनि तुष्यति ॥॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तदूबुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चंवायं स्थितरईँचकति तत््वतः ॥२१॥ 
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य॑ं लब्ध्चा चापरं लाभं मन्‍्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥॥२२॥४ 
त॑ विद्याददुःखसंयोगवियोग॑ योगसंशितम्‌ । 
स निदचयेन योक्‍तव्यों योगोइ$निविण्णचेतसा ॥॥२३॥ 
संकल्पप्रभमवान्कामांस्त्यक्वा. सर्वानशेषत: । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्‍्ततः ॥२४॥। 
दाने: शनेरुपरमेदबुद्धा  घ॒तिगृहीतया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥॥२५॥ 
यतो यतो निशचरति मनश्चड्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वर्श नयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्तमनसं होने योगिनं सुखमुत्त मम्‌ । 
उपति ज्ञान्तरजसं ब्रह्ममभृतमकल्मषम्‌ ॥॥२७॥। 
युज्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मष: । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशे मत्यन्त॑ सुखमश्नुते ॥२८॥ 
सर्वेभृतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इंक्षते योगयुक्‍्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
यो मां पश्यति सर्वत्र स्वंच मयि पश्यति। 
तस्वाहूं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥३०॥। 
सर्वंभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोईपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
आत्मौपम्येत सर्वत्र सम॑ पदयति योउर्जुन । 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
१३ 


श्हई 


योता-भाता 
खअजेन उलाच 
योध्यं योगस्त्वया प्रोक्‍तः 
साम्येन मधुसूदन । 
एतस्थाहूं न॒ पद्यामि 
चड्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥॥३३२॥। 
चडूचल हि मनः क्ुंषण प्रमाथि बलवद॒दृढहम्‌ । 
तस्याहं निग्नह॑ मनन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥॥३४)। 
ओमभगवानवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृहयते ॥३५॥ 
असंयतात्मना योगों दुष्प्राप इति में मति:। 
वश्यात्मना तु यतता शक्यो<बाप्तुमुपायतः ॥३६॥ 
अजेल उखाच 
गयति: श्रद्धयोपेती योगाज्चलितमानस: । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण मच्छति ॥।३७॥॥ 
कच्चित्तोभयविम्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अग्रतिष्ठो महाबाहों विमूढों ब्रह्मण: पथि ॥३८॥ 
एतन्में संशय कृष्ण छेततुमहँस्यशेषत: । 
त्वदन्य: संशयस्यास्थ छेत्ता न द्यपपचते ॥३९॥ 


पार्थ नैवेह नामुत्र विनाह्स्तस्य विचवते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिददुर्गंति तात गच्छति ॥॥४०॥ 


आीमजूमबबूमोता : सष्याय ६ र्श्ट 


प्राप्य पुण्यकृतां लोका- 

नुवित्वा शाश्वती: समा: । 

शुचीनां श्रींमतां गेहे 

योगश्रष्टोइभिजायते ॥।४ १॥। 
अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌ | 
एतसड्ि दुलेभतरं लोके जन्म यदीदुशम्‌ ॥४२॥ 
तत्र॒ त॑ बुद्धिसंयोगं लूमते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते शव ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४श॥॥ 
प्‌र्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशो5पि सः । 
जिज्ञासुर॒पि योगस्थ * शब्दब्रह्मतिवर्तते ॥४४॥ 
प्रयत्नाग्तमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष: । 
अनेकजन्मसं सिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 

तपस्विभ्योडधिको योगी 

ज्ञानिभ्योषपि मतो5धिक: । 

कमिभ्यश्चाधिको योगी 

तस्माद्योगी भवार्जून ।।४६।॥। 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनास्तरात्मना । 
श्रद्धावान्मजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥४७॥ 


8$ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्धूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्यास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम पषष्ठोषष्यायः ॥६॥ 


सप्तमोष्ध्याय: 


ओमसगवान॒वाच 


मय्यासक्तमना: पार्थ योगं युझुजन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु | १॥ 
ज्ञानं तेहहू॑ सविज्ञानमिद॑ वशक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोश्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥| २॥ 
मनुष्याणां सहस्नरेष्‌ कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कब्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
भूमिरापोइ्नलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥| ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद धायते जगत्‌ ॥५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं क्ृत्तस्थ जगतः प्रभव:ः प्रलयस्तथा | ६॥ 
 भत्त: परतरं नान्‍्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वेमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव ॥ ७॥ 
रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो: । 
प्रणणद:  सर्ववेदेष शब्द: खे पोरुषं नषु ॥ ८॥ 
पुण्योगन्ध: पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। 
जीवन सर्वभूतेष्‌ तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९॥ 


भीमजूगवब्पीता : भ्रध्याय ७ २6७ 


बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुद्धामतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 
बल बलवर्ता चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोउस्मि भरतषंभ ॥११॥ 
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाइच ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहूं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
त्रिभिर्गुणमयैभविरेसि: सर्वर जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मामेम्य: परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
देवी ह्ोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रप्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥५४॥ 
नमां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्मचन्ते नराधमाः:। 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्चिता: ॥१५॥ 
चतुविधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोअर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोउ्त्यथेमह स च मम प्रियः ॥१७॥ 

उदाराः सर्व एवबंते 

ज्ञानी त्वात्मेव में मतम्‌ 

आस्थित: स॒ हि युकतात्मा 

मामेव नुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्चते। 
वासुदेव: सर्वरतिति स महात्मा सुदुर्लेभ: ॥१९॥ 
कार्मस्तैस्तहँतज्ञाना: प्रपद्यन्ते न्‍न्‍्यदेवता: । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 


श्हय 


मौता-माता 


योयोयांयां तनुं भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ।।२१॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्‍तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च तत: कामानन्‍्मयव विहितान्हि तान्‌ ॥२शा 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भूवत्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
अव्यक्त॑ व्यक्तिमापन्न मन्‍्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं॑ भावमजानन्तोी ममाव्ययमनुत्त मम्‌ ॥।२४।॥ 
नाहूं प्रकाश: सर्वेस्थ योगमायासमाबृतः । 
मूढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
वेदाहं॑ समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कदचन ॥२६॥ 
इच्छाद्ेषसमुत्थेत इन्द्वमोहेन भारत । 
सर्वेभूतानि सँमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 
येषां त्वन्तगतं पाप जनानां पृण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिर्मस्ता भजन्ते मां दुढब्रता: ॥२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥२९॥। 
साधिभूताधिदेवं॑ मां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस: ।॥३०॥ 
55 तत्सत्‌ 
इंति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोध्ध्याय: ॥७॥॥ 


अष्टमोष्ध्यायः 


आजेन सवाच 


कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञ: कथं को5त्र देहेउस्मिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोईसि नियतात्मभि: ॥। २॥। 


श्ोभगवानुबाल 


अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोष्ध्यात्ममृच्यते । 
भूतभावोद्धवकरो विसगें: कर्मसंजशित: ॥ ३॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदंवतम्‌ । 
अधियज्ञोहहमेवात्र देहे देहभूृतां वर ॥४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ट्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ ५॥ 
य॑ य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेवेति कौन्तेयः सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 
तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥। 


भीता-माता 


कवि पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्: । 
सर्वेस्य घातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः  परस्तात ॥ ९॥। 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 

भकक्‍त्या युक्‍तो योगबलेन चेव । 
अुवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स॒त॑ परं॑ पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
यदक्षर॑ वेदबिदों.. वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्म चर्य॑ चरन्ति 

तत्ते पद संग्रहेण प्रवक््ये ॥११॥ 


सर्वद्वाराणि संयम्य 

मनो हृदि निरुष्य च। 
मूर्ध्न्याघायात्मन: प्राण- 
मास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
अनन्यचेता: सततं॑ यो मां स्मरति नित्यश:। 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन: ॥ १४।॥ 
मामुपेत्य. पुनर्जन्‍न्म दुःखालयमशाइवतम्‌ । 
ताप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्धि परमां गता: ॥१५॥ 
आन्रह्मभुवनाल्‍लोका: पुनरावत्तिनोर्जुन । 
मामुपेत्य॒ तु कौन्तैय पुनर्जेन्म न विद्यते ॥१६॥ 


ओस-उुगवदभीता : भ्रध्याय ८ ० १ 


सहस्नयुगपर्यन्तमह॒यं दुबहा णो विदुः । 
रात्रि. युगसहस्रान्तां तेहहोराज्रविदों जना: ॥१७॥ 
अव्यक्ताद्धक्तय:. सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्वके ॥१८॥ 
भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राध्यागमेध्वश: पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोथ््यो- 
व्यक्तो5्व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेष्‌ भूतेषु 
नश्यत्सु न विनहयति ॥२०॥ 
अव्यक्तोइक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तद्स्‍धाम परम मम ॥२१॥ 
पुरुष: स पर: पार्थ भकत्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्त:स्थानि भूतानि येन सर्वरभिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥२३॥ 
अग्निर््योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना: ॥२४॥ 
घमो रात्रिस्तथा कृष्ण: 
षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योति- 
योगी प्राप्य निवतेते ॥२५॥ 
शुक्लकृष्णे गती होते जगत: शाइवते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥२६॥ 


३३०२ गीता-माता 


नैते सुती पार्थ जानन्योगी मुझाति कदचन |! 
तस्मात्सवेंष्‌॒_ कालेषु योगयुकतोी भवार्जुन ॥२७॥ 
वेदेष्‌ यज्ञेष तपसू चेव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यमम्‌ ॥२८॥ 


35 तत्सत्‌ 


ते श्रीमद्भगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्ष र्रह्ययोगो नामाष्टमो5्ध्याय: ॥।८॥॥ 


नवमोषध्याय: 
ओऔभगवानवाच 


क्चकी 
इद॑ तूृ॒ ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेंड्शुभात्‌ ॥ १॥ 
राजविद्या राजगृह्य॑ पवित्रमिदमृत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगम॑ धम्य॑ सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
अश्रद्धधाना: पुरुषा घमंस्यास्थ परंतप । 
अप्राप्प मां निवर्तन्ते मृत्युससारवत्म॑नि ॥ ३॥ 
मया ततमिद॑ सर्व॑ जगदव्यक्तमृतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग्रमश्वरम्‌ । 
भूतभून्न व भूतस्थों ममात्मा भूतभावन:॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वेत्रगों महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
सर्वभूतानि कौन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसुजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः: । 
भूतग्राममिम॑ कुत्स्तमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमंसू ॥ ९॥ 


०४ 


सीता-याता 


मयाध्यक्षेण... प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥। 
अवजानन्ति मां मूंढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्चिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो .ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥। 
सतत कीतंयन्तोी मां यतन्तर्च दृढब्रताः । 
नमस्यन्तरच मां भकत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
जशञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेव बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
अहं क्रतुरहं यज्ञ:  स्वधाहमहमोषधम्‌ ! 
मन्त्रोड5हमहमेवाज्यम हम ग्निरहूं हुतम्‌ ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 
वेद्य पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च॑ ॥१७॥ 
गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभव: प्रलूयः: स्थान निधानं॑ बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
तपाम्यहमहं॑ वर्ष निगृह्लम्युत्युजामि च॑ । 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९॥। 

तैविद्या मां सोमपा: प्तपापा 

यज्ञेरिष्ट्वा स्वरगंति प्रार्थयन्ते । 

ते पृष्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 

महनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
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ते त॑ भुकत्वा स्वगंलोक॑ विद्यालं 

क्षीणे पृष्ये मरत्यंलोक॑ विशन्ति । 

एवं वयीधमंमनुप्रपन्ना 

गतागतं॑ कामकामा लभन्ते ॥२१॥। 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ बहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
येध्प्यन्यदेवता भकक्‍ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: | 
तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥ 

यान्ति देवब़ता देवान्‌ 

पितन्यान्ति पितृब्रता: । 

मूतानि' यान्ति भूतेज्या 

यान्ति मद्याजिनो5ईपि माम्‌ ॥२५॥ 
पत्र पृष्प॑ फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह॑ भक्त्युपहतमइनामि प्रयतात्मन: ॥२६॥ 
यत्करोषि यदह्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय.. तत्क्रुष्व मदपंणम्‌ ॥२७॥ 
शुभाशुभफलरेव॑ मोक्ष्यसे.. कर्मबन्धने: । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥२८॥ 
समोऊ5हं स्वभूतेषु न में द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्‌ ॥॥२९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥ 


१०६ भीतान्मतता 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भकतः प्रणश्यति ॥३१॥ 

मां हि पार्थ व्यपाश्नित्य 

येषपि स्थ॒ुः परापयोनय: । 

स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रा- 

स्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
कि पुनर्बनह्रणा: पृण्या भक्‍ता राजषंयस्तथा । 
अनित्यमसूख॑ लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३॥ 
सन्‍्सना भव मडझ्ूक्तो मद्याजी मां नमस्क्रु। 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं. मत्परायण: ॥३४॥! 


35 तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या-राजगुह्ायोगो नाम नवमो- 
अ्याय: ॥९॥ 


दशमोधष्ध्यायः 


ओमगवानुवाचच 


भूय एवं महाबाहों श्लणु मे परमं वचः । 
यत्तेडह प्रीयमाणाय वक््यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न में बिंदु: सुरगणा: प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सबंधः ॥ २॥ 
यो मामजमनादि चर वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढ: स मरत्येंषु सर्वपापे: . प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
बुद्धिर्शानससंमोह: क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुख दुःखं भवोह्भावों भयं चाभयमेव च॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोथज्यश: । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथग्विषा: ॥| ५॥ 
मह॒र्षय: सप्त पूर्वी चत्वारो मनवस्तथा | 
मख्रावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ ६ ॥ 
एतां विभूति योगं च मम॒ यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सो5विकम्पेनयोगेन युज्यते नात्र संशय: ॥ ७ ॥ 
अहं सर्वेस्थ प्रभवों मत्तः सर्व प्रव्तते। 
इति भमत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता: ॥ ८॥ 
भचब्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः: परस्परम्‌ । 
कथयन्तदच मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९॥ 


श्ण्द 


नीता-माता 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थभहमज्ञानजं तमः । 
नाहयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 


झजेन सवाच 


पर॑ं ब्रह्म परं धाम पवित्र परम॑ भवान्‌ । 
पुरुष॑ शाहवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वामृषय: सर्वे देव्धिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चैव ब्रवीषि में ॥१३॥ 
सर्वमेतदुत॑ मन्ये यन्‍्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदु्देवा न दानवाः ॥१४।॥ 
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ. त्व॑ पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
वकक्‍तुमहेस्यशेबेण 
दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिलेंका- 
निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
कर्ण विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया ॥१७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादेत। 
भूयः: कथय तृतप्तिहि श्वण्वतो नास्ति मेइमृतम्‌ ॥१८॥ 
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आऔशगवानवाच 


के 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यत: क्रुश्नेष्ठ नास्‍्त्यन्तो विस्तरस्थय में ॥१९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित: । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्‍्त एवं च ॥२०।॥। 
आदित्यानामहं विष्णृज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहूं_ शशी ॥२१॥ 
वेदानां सामवेदोउस्मि देवानामस्मि वासवः। 
इन्द्रियाणां मनरचास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
बसूनां ' पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पत्तिम्‌ । 
सेनानीनामह स्कन्द: सरसामस्मि सागर: ॥२४॥ 
महर्षीणां भूगुरहं गिरामस्म्येकमक्ष रम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोईस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥॥२५॥। 
अद्वत्थ: सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद: । 
गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कंपिलो मुनि: ॥२६॥ 
उच्चे:अवसमव्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं , गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामहं व्ज॑ धेनूनामस्मि कामघुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकि: ॥२८॥ 
अनन्तवचास्मि नागानां। वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितणामयंगा चास्मि यम: संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
श्ड 


३३१० 


गीता-साता 


प्रह्लाददरचास्मि दैत्यानां काल: कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रो5ह॑ वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥। 
पवन: पवतामस्मि राम: शस्त्रभुतामहम्‌ । 
ऋषाणां मकरइचास्मि स्लोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥ 
सर्गाणामादिरन्तशच॒ मध्य चैवाहमर्जन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 
अक्षराणामकारो5स्मि न्द्र: सामासिकस्थ च | 
अहमेवाक्षयद: कालो घाताहंं. विश्वतोमुख: ॥३३॥। 
मृत्यु: सर्वहरश्चाहमुझ्ध वश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति: श्रीवक्‍च नारीणां स्मृतिर्मेघा धृति: क्षमा ॥३४।॥ 
बहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोज्हमृतूनां. कुसुमाकरः ॥३५॥ 

चूत छलयतामस्मि 

तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि 

सत्त्व॑ सत््ववतामहम्‌ ॥॥३६।॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोउस्मि' पाण्डवानां धनंजय: । 
मुनीनामप्यहूं व्यास: कवीनामुशना कवि: ॥३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीबताम्‌ । 
मौन चेवास्मि गुृह्मानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
यच्चापि सर्वेभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्थान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९।। 
नान्तोन्‍स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एब तृद्देशतः प्रोक्‍क्तो विभूतेविस्तरो मया॥४०॥ 
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यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव_ वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंश्शसंभवम्‌ ॥४१॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेत स्थितों जगत्‌ ॥४२॥ 


$ तत्सत 


इंति श्रीमड्भगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगों नाम दशमोष्ध्यायः ॥१०॥। 


एकादशोध्ध्यायः 
अजेन सवाच 


मदनुग्रहायय परम॑ गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम । 
यस्‍््वयोक्‍्त॑ वचस्तेन मोहो&्यं विगतो मम ॥ १॥ 
भवाप्ययी हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया। 
त्वत्त:ः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
एवमेतद्यथात्यथ. त्वमात्मानं परमेदवर । 
द्रष्ट्मिच्छामि ते रूपमेइवरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो में त्वं दश्शेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीभगधानवाच 


ध्ऊ 


पश्य. में पार्थ रूपाणि शतशोधज्थ सहसत्रश' । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च॥ ५॥ 
पश्यादित्यान्वसून्रद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपृर्वाण. पश्याइ्चर्याण भारत ॥ ६॥ 
इहेकसथं जगत्कृत्स्न॑ पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गृडाकेश यच्चान्यद्द्रष्ट्मिच्छसि ॥ ७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्ष॒षा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पदय में योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥। 


ओऔमऊूगवबूगीता : अ्रध्याय ११ ३१३ 
संजय सवाच 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि: । 
दर्शायामासपार्थाय परम रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भ तदश नम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं. दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वादचयंमयं देवमननन्‍्तं, विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
दिवि सूर्यसहस्नस्यथ. भरवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भा:सदझ्षी सा स्यास्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥। 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्तं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपब्यहेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय:। 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


अजन उदयाच 
हि] 


पश्यामि देवांस्तव देव देहें 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
बरह्मयाणमीशण॑ कमलासनस्थ- 

मृषीशच सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥। 
अनेकबाहुदरवक्तनेत्र 

पर्यामि त्वां सर्वतोध्नन्तरूपम्‌ । 

तान्त न मध्यं न पुनस्तवादि 
पदश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 


देर 


जीता-भाता 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च॑ 
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दु्निरीक्ष्यं समन्‍्ता- 
दीप्तानलार्कबद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥। 
त्वमक्षःर परम वेदितव्य॑ 
त्वमस्य विश्वस्थ पर॑ निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः. झाइवतधर्म गोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतो में ॥१८॥। 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीये- 

मनन्‍्तबाहुं शशिस्‌ययनेत्रम । 
पदयामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र 
स्वतेजला विश्वमिंद तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमसन्तर्र हि्‌ 

व्याप्तं त्ववैकेन दिशशच सर्वा' । 
दृष्ट्वाद्भधता रूपमुग्र तवेद॑ 
लोकत्रय प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसघा विशन्ति 
केचिड्धीता: प्राज्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्वला महषिसिद्धसंघा: 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पृष्कलाभि: ॥२१॥ 
र॒द्रादित्या वबसवो ये च साध्या 
विश्वेईश्विना मस्तर्चोष्मपाइच । 
गन्धवेयक्षास्‌ रसिद्धसंघा 

वीक्षन्ते त्वां विस्मितार॑चेव सर्वे ॥२२॥। 


ओीमजूगवद्भौता : भ्रष्याय ११ 


रूप॑ महत्ते बहुवक्त्रनेत्र 


महाबाहो बहुबाहुरुपादम्‌ । 

बहुदर॑ बहुद॑ंष्ट्राकरालं 

दुष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥: 
नभ:स्पृशं दीप्तमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 


दृष्ट्वा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मा 

धृति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥२४।॥ 
दंष्ट्राराालानि च ते मुखानि 
दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि । 
दिशों न जाने न लभे चर शर्मे 
प्रसिेद देबेश जगन्निवास ॥२५॥। 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा 


सर्वे सहँवावनिपालसंघे: । 
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीये रपि योधमुख्ये: ॥२६॥ 
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु. * 
संद्श्यन्ते चूणितेरुत्तमाज़: ॥२७॥ 


यथा नंदीनां बहबवोअम्बुवेगा: 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 

” तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वबत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 


श्श्प्ू 


३१६ 


गीता-भाता 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतज़ा 
विशन्ति नाशाय समृडधवेगाः। 

तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वकक्‍त्राणि समृद्धबेगा: ॥२९॥ 
लेलिहासे ग्रसमान: समन्‍ता- 
ल्लीकान्समग्रान्वदनेज्वेलस्धि: । 
तेजोमिरापूय_ जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो |॥३०॥ 
अख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोः्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्ं 

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 


ओभ्गवामवाच 

कालोउस्मि._ लोकक्षयक्ृत्पवुद्धो 
लोकान्समाहतुंमिह प्रवृत्त: । 
ऋतेषपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येशवस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: ॥३२॥। 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ट यशो. लभस्व 
जित्वा शत्रन्भुझक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
शसणदेते सिह: पूर्वेंग्रेद 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


सीमजूगबबूबीता : अध्याध ११ 


द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च 

कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणें सपत्नान्‌ ॥३४।॥ 


संजय उवाच 
एतच्छत्वा वचन केशवस्य 
कृताञ|जलिवेंपमान: किरोटी । 


नमस्कृत्वा भूय एवाह क्ृंष्णं 
सगदुगद॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
अजुन उताच 

स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 

सर्वे नमस्यन्ति चर सिद्धसंघा: ॥३६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोष्प्यादिकरत्रें । 
अनन्त  देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरई सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥। 
त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्थ विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्य च॒ परं च धाम 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 


को 


३१७ 


श्श्८ 


मौता-माता 


वायुयमोउग्निवेरण: शशाडू: 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहहुच । 
नमो नमस्तेंडस्तु सहसख्रकृत्व: 
पुनर॒च॒ भूयोषपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोउस्तु ते स्वत एवं स्व । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑ 

सर्व समाप्नोषि ततो5सि सर्व: ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं॑ यदुक्‍तं 

हे कृष्ण हे यादव हें सखेति। 
अजानता महिमानं॑ तदवेंदं 

मया प्रमादात्प्रणेन वापि ॥४१॥ 
यच्चावहासारथमसत्कृतो5सि 

विहा रशय्य सनभोजनेषु । 
एको<थवाप्यच्युत तत्समक्ष 
तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 

न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोउत्यो 
लोकत्रये:5प्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार 
प्रसादये._ त्वामहमीशमीड्चम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेब सख्यु: 

प्रियः प्रियायाहेंसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 


शीभजूराबदयीता : भ्रध्याय ११ 


अदृष्टपृर्व हृषितोउस्मि दृष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो में । 

तदेव मे दर्शय देव रूप॑ 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
किरीटिनं गदिन॑ चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमह तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहख्रबाहों भव विश्वम॒र्ते ॥४६॥ 


अभ्रगवानवाच 


भया प्रसब्नेन तवार्जुनेदं 

रूप॑ परं दक्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमार्य 

यन्‍्मे त्वदन्येन न दुष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनन दाने- 

ने च क्रियाभिने तपोभिस्ग्रे: । 
एवंरूप: शक्‍्य अहं नृलोके 

द्रष्ट्‌ त्वदन्येन कृरुप्रवीर ॥४८॥ 
माते व्यथा मा च विमृढभावो 

दुष्ट्वा रूपं घोरमीदकझू ममेंदम्‌ । 
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं 

तदेव में रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 


३१६ 


३२० 


गोता-माता 
संजय उदाच 
इत्यर्जुन॑वासुदेवस्तथोकत्वा 
स्वक॑ रूप दर्दोायामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुमेहात्मा ॥५०॥ 


अजेन उवाच 
हि] 
दृष्ट्वेद मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादेन । 
इदानीमस्मि संवृत्त: सचेता: प्रकृति गतः ॥५१॥ 


आओमगवानवाच 


हि 


सुदुर्देशमिंद॑ रूप दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाडक्षिण: ॥५२॥। 
नाहूं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्र॒ष्टु दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोरर्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टूं च _तत्त्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥५४॥ 
मत्कमकृन्मत्परमो मज्भक्त: सद्भुवर्जित:। 
निर्वेरः सर्वेभतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥॥५५॥ 


3७ तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन नामकादशोष्ध्याय: ॥११॥ 


हादशोष्ध्याय 


अजंम रुवाच 
ध्छ 


एवं सततयुकता ये भकतास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा: ॥ १॥ 


श्रोभगवान॒वाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता:॥२॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वेत्रममचिन्त्य च कूटस्थमचर्ल भ्रुवम्‌ ॥॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय:ः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वेभूतहितें रता: ॥ ४॥ 
क्लेशो5धिकत रस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गति्दु:खं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेषामह समुद्धर्त्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नवचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
लिवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व ने संशय: ॥॥ ८ ॥ 


श्र२ 


गीता-माता 


अथ चित्त समाधातु न शवनोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ॥ ९॥ 
अभ्यासेधप्यसमर्थोजसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कृव॑न्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
अथैतदप्यशक्तोइसि कत्‌ मद्योगमाश्रित: । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
श्रेयो हि. ज्ञानमभ्यासा- 
ज्ञानादधानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्याग- 
स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥॥१२॥। 
अद्देष्टा सर्वभूतानां मेत्र: करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चय: । 
मय्यपितमनोबुद्धियों मझ्भूक्त: स में प्रियः ॥१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामषेभयोद्वेंगेर्मुक्तो यः स च में प्रिय. ॥१५॥ 
अनपेक्ष: शुचिरदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भ क्तः स में प्रिय: ॥१६॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काझ॒क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रिय: ॥१७॥। 
समः शजन्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदु:खेधु सम: सजभविव्जित: ॥१८॥ 
तुल्यनिन्‍्दास्तुतिमानी संतृष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 


शओीम-:हुगवश्गीता : भ्रध्याय १२ ३२३ 
ये तु धर्म्यामृतभिद॑ यथोक्‍त पर्यूपासते। 
श्रदघाना मत्परमा भक्तास्तेइतीव में प्रिया: ॥२०॥ 

35 तत्सत्‌ 
इति श्रीमड्भूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोष्ष्यायः ॥१२॥ 


त्रयोदशोष्ध्यायः 


आओोमगवामवाच 


कि 


इद शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एत्द्यो वेत्ति त॑ प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 
क्षेत्रज्षं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष्‌ भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रञयोरञान यत्तज्ञानं मतं॑ मम ॥ २! 
तत्क्षेत्र चच्च यादुक्‍च यद्तिकारि यतश्च यत्‌ । 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में श्य ॥ ३॥ 
ऋषिभिवबंहुधा गीत॑ छनन्‍्दोभिविविधे: पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदेदचेव हेतुमड्िविनिश्चितें: ॥| ४ ॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशक॑ च पञ्च चेन्द्रियगोचरा: ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेष: सुख दुःखं संघातशचेतना घृति: । 
एततक्षेत्र समासेन सविकारमुदाह्॒तम्‌ ॥ ६ ॥। 
अमानित्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिराजंवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौच स्थैर्यमात्मविनिग्नह: ॥ ७ ॥। 
इन्द्रियर्थेष्‌ वेराग्यमनहंकार एव च॑। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदशेनमू. _॥ ८॥। 
असक्तिरनभिष्वज्धः. पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 
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मयि चानन्ययोग्रेल भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसे वित्वम रतिजनसंसदि ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञाना्थंदशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्‍्तमज्ञानं यदतोअन्यथा ॥११॥ 
जेयं यत्तत्प्रवक्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
सर्वत:पाणिपाद॑ तत्सवंतोअक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्ुतिमल्‍लोके. सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
सर्वेन्द्रियुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त॑ सर्वभुच्चेव निर्गुणं गुणभोक्त्‌ु च्‌ ॥१४॥। 
बहिरन्तश्च॒ भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततू ॥१५॥ 
अविभकतं च भूतेषु विभक्तमिव च्‌ स्थितम्‌ । 
भूतभर्तूं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञातगम्यं हृदि सर्वेस्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ेश्व चोक्‍्त॑ समासत: । 
मद्भधकतल एतद्विज्ञाय' मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
प्रकृति पुरुष॑ चेव विद्धधनादी उभावषषि | 
विकारांश्च गुणांइ्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥। 
कार्यकरणक्तत्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदू:खानां भोकतृत्बे हेतुरुच्यते ॥२०॥। 
पुरुष:प्रकृतिस्थो हि भुडकते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गृणसड्रोइस्थ सदसद्योतनिजन्मसु ॥२१॥ 
१५ 


शे२६ 


भीता-माता 


उपद्रष्टानुमन्ता चर भर्ता मोकक्‍ता महेश्वरः । 
प्ररमात्मेति चाप्युक्तो देहे$स्मिन्पुरुष: पर: ॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति न गृणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानोषपि न स भूयो5भिजायते ॥२३॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति 
केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन 
कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रत्वान्येभ्य उपासते । 
तेईपि चातितरन्त्येब मृत्युं श्रुतिपरायणा: ॥२५॥ 
यावत्संजायते किचित्सत्तवं स्थावरजड्भमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रञसंयोगात्तद्विद्धि भस्तरषभ ॥२६॥। 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनद्यत्स्वविनह्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
सम॑ पश्यन्हि सत्र समवस्थितमीश्वरम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
प्रकृत्येव च कर्माणि अक्रियमाणानि स्वश: । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९।। 
यदा भृतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं च व्स्तारं ब्रह्म संपययते तदा ॥३०॥ 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय:. । 
शंरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यतें ॥३१॥ 
यथा सर्वेंगतं सौदम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
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यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्न॑ लोकमिमं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥। 


क्षेत्रक्षेत्रञयोरेबमन्तरं ज्ञानचक्षषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च॒ ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४।॥। 
# तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्धगवदगीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षत्रज्ञविभागयोगों नाम त्रयोदक्षो- 
ध्ध्याय: ॥ १३॥ 


चतुद्दंशोष्ध्याय: 


शओोसगवानयवाच 


हि 


पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गता: ॥ १॥ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागता: । 
सर्गेषपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
मम योनिमंहद्ब्रह्य तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतंयः सभवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महचयोनिरह बीजप्रद: पिता ॥४॥ 
सत्त्व रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवा: । 
निबध्नन्ति महाबाहों देहें देहिनमव्ययम्‌ ॥|५॥। 
तत्र सत्त्व॑ निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसड्भेन बध्नाति ज्ञानसद्भरेन चानघ ॥ ६॥ 
रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासद्भसमुझ्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसड्भेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं॑ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८ ॥। 
सत्त्वं सुखे संजयति रज: कर्मण भारत। 
ज्ञानमावृत्य॒तु तमः प्रमादे संजयत्यत ॥ ९॥ 
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रजस्तमहचाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।, 
रज: सत्त्वं तमइचेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ 
सर्वद्वारेष. देहेइस्मिन्प्रकाश उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध सत्त्वमित्युत ॥११॥ 
लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशमः स्पृष्ठा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृुद्धे भरतषंभ ॥१२॥ 
अप्रकाशोअप्रवृत्तिश्व प्रमादों मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्‍दन ॥१३॥। 
यदा सत्तवे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभत । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
रजसि प्रलय गत्वा कर्मसद्भिषु जायतें । 
तथा प्रल्लीनस्तमसि मृढ्योनिषु जायते ॥१५॥ 
कमंण: सुक्ृतस्याहु: सात्त्विक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१५१६॥ 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोही तमसो भवतोजह्ञानमेव च ॥१७॥ 
ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: ॥१८॥ 
नान्‍य गुणेभ्य: कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गृणेभ्यदच पर वेत्ति मद्भावं सोष्घिगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुखझ्भधवान । 
जन्ममृत्युजरादु:खेविमुक्तो5मृतमदनुते ॥२०॥ 


३३० 


गीता-साता 
अर्जुन सवाच 


केलिड्रेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो | 
किमाचार: कथं चंतांस्त्रीन्‍्गणानतिवतंते ॥२१॥ 


आओओभगवानुवाच 


प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काझक्षति ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्‍्त इत्येव योश्जतिष्ठति नेज्भते ॥२३॥ 
समदुःखसुख: स्वस्थ: समलोष्टाइमकाञ्चन: । 
तुल्यप्रियाप्रियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयों: । 
सर्वारम्भपरित्यागी गृुणातीतः स उच्यते ॥२५॥। 


« मां च योधज्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 


स गृणान्समतीत्य॑तान्ब्रह्मभयाय. कल्पते ॥२६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च। 
शाइवतस्य च घर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥। 


3७ तत्सत 


इति श्रीमड्भूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 


गुणत्रयवविभागयोगो नाम चतुर्देशो- 


इध्याय: ॥ १४) 


पञ्चदशो5ध्याय$ 


ऑसयवामवाच 


ऊध्वेमूलमध:शाखमध्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्‍्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
अधदइचोध्व प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवुद्धा * विषयप्रवाला:। 
अधइच मुलान्यनुसंततानि 
कर्मातुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नानतो न चादिनंच संप्रतिष्ठा 
अव्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसज़ूशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥३॥ 
तत: पद तत्परिमायितव्यं 
यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाद्य पुरुष प्रपथे 
यत: प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी ॥४॥ 
निर्मामोहा जितसज्भुदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तेकामा: । 
इन्द्रेविमुक्ताः. सुखदुःखसंजै- 
गंच्छन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 


8 


मौता-माता 


न तद्भासयते सूर्यो न शशाद्लो न पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्तें तद्धाम. परम॑ मम ॥| ६ ।। 
ममवांशों जीवलोके जीबभूतः सनातनः । 
मन:षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ ७ ॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर: । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥। 
श्रोत्रं चक्ष: स्पशॉनं च रसन॑ ध्राणमेव च | 
अधिष्ठाय. मनरचायं विषयानपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्करामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा तानुपश्यन्ति पश्यस्ति ज्ञानचक्षुषप: ॥१०॥ 
यतन्तो योगिनइचैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोः्प्यकृतात्मानो नैन॑ं पश्यन्त्यचेतस: ॥११॥ 
यदादित्यगत॑ तेजो जगडद्भासयते5खिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चार्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधी: सर्वा: सोमो भृत्वा रसात्मक: ॥१३॥ 
अहं वैश्वानरों भृत्वा प्राणिनां देहमाश्नितः । 
प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यञ्न॑ चतृविधम्‌ ॥१४॥ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्त: स्मृतिज्ञानमपोहतं च। 
वेदेश्बसर्वेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
ह्वाविमौ पूरुषी लोके क्षरव्चाक्षर एव च। 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥१६॥ 
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उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहत: । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥१७॥। 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि. चोत्तम: । 
अतो5स्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥१८॥ 
यो मामेवमसंमृढों जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमकक्‍्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥। 


3& तत्सत्‌ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादें पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशो<्ध्याय: ॥१५॥ 


पोडशोच्ध्याय$ 


जीसगवामवाच 


अभय सत्त्वसंशुद्धिर्शानयोगव्यवस्थिति: । 
दानं दमह्च यज्ञदच स्वाध्यायस्तप आजंबम्‌ ॥ १॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोल॒प्त्वं मार्देवे हीरचापलम्‌ ॥| २ ॥ 
तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपद देवीमभिजातस्थ भारत ॥ ३॥ 
दम्भो दर्पोडइभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्थ पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
देवी संपद्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपद देवीमभिजातो5सि पाण्डव ॥ ५॥ 
द्वो भूतसगों लोकेस्मिन्देव आसुर एव च। 
देबो विस्तरश: प्रोक्‍्त आसुरं पार्थे मे श्ूणु ॥ ६॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा:। 
न शौच नापि चाचारो न सत्य॑ तेषु विद्यते || ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते जगदाहुरनीब्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहँतुकम्‌ ॥ ८॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोइल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जगतो5हिता: ॥९॥ 
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काममाश्ित्य दुष्प्र दम्भभानमदान्विता: । 
मोहाद्गृहीत्वासद््राहान्प्रवर्तेन्तेश्शुचिब्रता: ॥१०॥। 
चिन्तामपरिमेयां च॒ प्रलयान्तामुपाश्चिता: । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निद्िचिता: ॥११॥ 
आशापाहशतबंद्धा: कामक्रोषपरायणा: । 
ईहन्ते. कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसउ्चयान्‌ ॥१२॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥। 
असो मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि । 
इंइवरो5हमहं भोगी सिद्धोःहूं बलवान्सुखी ॥१४॥ 

आढघो४भिजनवानस्मि 

को5न्योईडस्ति सदुशों. मया। 

यक्ष्ये दास्यामि. मोदिष्य 

इत्यज्ञानविमोहिता: ॥१५॥ 
अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजालसमावृता: । 
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेशुचौं ॥१६॥ 
आत्मसंभाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता:। 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेताविधिपूर्वकम ॥१७॥। 
अहंकारं बलं दर्प काम क्रोधं च संश्रिता: । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोडभ्यसूयका: ॥१८॥ 
तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेष्‌ नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजलमशुभानासुरीष्वेव. योनिषु ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥२०॥ 


अर 


बज 


३३६ गीता-माता 


जिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: । 

काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
एतैविमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिनेर: । 
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥। 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहँसि ॥२४॥ 


३ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादे . देवासुरसंपद्विभागयोगों नाम षोडशो- 
अध्याय: ॥ १६॥। 


सप्तदशोः्ध्यायः 
हा 
6 
ऋजन उवाच 
च् 
ये शास्त्रविधिमुत्सूज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत््वमाहों रजस्तमः ॥ १॥ 


अभगवानवाच 


च्ऊ 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चंव तामसी चेति तां श्णु ॥ २॥ 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो5्यं पुरुषों यो यच्छुद्ध:स एबं सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जता: ॥ ४॥ 
अशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना: । 
दम्भाहंकारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता: ॥ ५॥ 
क्षयन्त: शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्त:शरी रस्थ॑ तान्विद्धधासु रनिश्चयान्‌॥। ६॥ 
आहारपस्त्वपि सर्वस्य तिविधो भवति प्रिय: । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं शणु ॥आ। 

आयु:सत्त्वबलारोग्य- 

सुखप्रीतिविवर्धना: । 


श्श्य 


गीता-माता 


रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हद्या 
आहारा: सात्त्विकप्रिया: ॥८॥ 

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणरुक्षविदाहिन: । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा: || ९॥ 
यातयाम॑ गतरसं पृति पर्यूषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥|१०॥ 
अफलाकाडक्षिभियंज्ञों विधिदुष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति सन: समाधाय स सात्त्विक: ॥११॥ 
अभिसंघाय तु फल दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
देवहिजगुरुप्राज्पूजनं शोचमाजवम्‌ । 
ब्रह्म चर्यंमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्गेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाऊुमयं तप उच्यते ॥१५॥ 
मनःप्रसाद: सौम्यत्वं॑ मौनमात्मविनिग्रह: । 
भावसंशुद्धि रित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविध नरे: । 
अफलाकाहइुृक्षिभिर्यक्ते: सात्तिक परिचक्षते ॥१७॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दस्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्‍तं राजसं चलम प्रुवम्‌ ॥१८॥ 
मृढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाह्रतम्‌ ॥१९॥। 
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दातव्यमिति यद्दानं दीयते&्नुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तहानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥२०॥। 
यत्तु प्रत्युपकारा्थ फलमुदिस्य वा पुनः। 

दीयते च परिक्लिष्टं तहानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यद्वच दीयते । 
असत्क्ृतमवज्ञातं वत्तामसमुदाहुतम्‌ ॥२२॥। 
४>तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविथः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाइच विहिता: पुरा ॥२३॥। 
तस्मादोमित्युदाहत्य.. यज्ञदानतपःक्रिया: । 
प्रवरतेन्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तदित्यनभिसंधाय फल । यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाइक्षिभि: ॥२५॥। 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्पयुज्यते । 

प्रशस्तें कमेणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञें तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते | 

कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥। 
अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ 

< तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगश्ास्त्रे 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धाअयविभागयोगी नाम सप्तदशो- 
अध्याय: ॥१७॥ 


अधष्टादशोप्प्याय; 
हो 
6 
अजन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिष्दन ॥ १॥। 


शआ्रीसमवामवाच 


हि 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्‍्यासं कवयो विदु: । 
सर्वकमेफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: ॥ २॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपः:कर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३॥ 
निश्चय श्टूणु में तत्र त्याग भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याध्य त्रिविध: संप्रकीतित: ॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतप:कर्म न ॒त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञों दानं तपदचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सड्ू त्यक्ववा फलानि च । 
कतंव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्मते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीतितः ॥ ७॥ 
दुखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कुत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
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कार्यमित्येव यत्कर्मे नियतं. क्रियतेअर्जुन । 
सजुंत्यक्त्वा फलं चेव स॒ त्याग:सात्तविको मत: ।। ९॥ 
न देष्टयूक्शलं कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी संत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिल्नसंश्यय: ॥॥१०।। 
न हि देहभूृता शकक्‍्यं त्यक्तुं कर्माण्वशेषल: । 
पस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
अनिष्ठमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण: फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यासिनांक्वचित्‌ ।१२॥। 
पञ्चेतानि महाबाहों कारणानि निबोध में । 
साख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकमंणाम्‌ ।।१३॥। 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथम्विधम्‌ । 
विविधाइच पृथक्वेष्टा देव चैवात्र पञचमम्‌ ॥।१४।॥। 
शरीरवाहुमनोभियत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्‍्याय्य वा विपरीत वा पड्चैतें तस्य हेतव' ॥१५॥। 
तत्रवं सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः। 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स पर्यति दुमेति: ॥१६॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥॥१७॥। 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मेचोदता | 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविध: कर्मसंग्रह: ॥१८॥ 
ज्ञानं कम च कर्ता च त्रिघेव गृणभेदत :। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१९॥। 
सर्वभूतेषू येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते । 
अविभकतं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 
१६ 


दैदर 


सीतानयात्ा 


पृथक्ल्वेत तु यज्ज्ञानं 

नानाभावान्पूथर्विधान्‌ । 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु 

तज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥। 
यत्तु कृत्स्नवर्देकस्मिन्काय्ें सक्‍तमहँतुकम्‌ । 
अतत्त्वाथंववल्प॑ च तत्तामसमुदाह्॒तम्‌ ॥२२॥ 
नियत सज्ञरहितमरागद्वेषतः कुतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा मृुन' । 
क्रियतें बहुलायासं_तद्बाजसमुदाह्ृतम्‌ ॥२४॥ 
अनुबन्ध क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम॒च्यते. ॥२५॥ 

मक्‍्तसझ्भो5नहवादी 

धृत्युत्साहसमन्बित: । 

सिद्धसिद्धथोनिविकार: 

कर्ता सात्तिक उच्यते ॥२६॥। 
रागी कर्मफलप्रेप्सुर्बब्धो हिसात्मकोह्शुचिः । 
हर्षशोकान्वित: कर्ता राजसः परिकीर्तित. ॥२७॥ 
अयुक्तः प्राकृत: स्तब्ध. शठो नैष्कृतिकोइलस' । 
विषादी दीघ॑सूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 
बुद्धेभेंद घृतेश्ेवः गुणतस्त्रिविध ऋण । 
प्रोच्यममानमशेषेण पृथक्त्वेन धनजय ॥२९॥। 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्त्तिकी ॥३०॥। 
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यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 
अघर्म॑ घममिति या मन्‍्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्विपरीताइच बुद्धि: सा पार्थ तामसीं ॥३२॥। 

धत्या यया धारयते 

मन प्राणेन्द्रियक्रिया. । 

योगेनाव्यभिचारिण्या 

घृति. सा पार्थ सात्तविकी ॥३३॥ 
यया त्‌ धर्मंकामार्थान्धुत्या धारयतेर्जुन । 
प्रसड्रेन फलाकाइक्षी धृति: सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 
यया स्वप्त भय शोक विषाद मदमेव च। 
न विमुज्चति दुर्मेघा धति: सा पार्थ तामसी ॥३५॥। 
सखं त्विदानी न्रिविधं श्षुण मे भरत्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्त च निगच्छति ॥३६॥ 
यक्तदग्रे विषमिव परिणामेइमृतोपमम्‌ । 
तत्सुख सात्त्विक प्रोक्‍्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥३७॥ 
, विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेडमृतोपमम्‌ । 
परिणाम विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
यदग्ने चानुबन्धे चर सुख मोहनमात्मन:। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थध. तत्तामसमुदाह्॒तम्‌ ॥३९॥ 
न तदस्ति पथिव्या वा दिबि देवेषु वा पनः । 
सत्त्व॑ प्रकृतिजेर्मक्त यवेभि. स्यात्त्रिभिर्गणं: ॥४०॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां श॒द्राणा च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्‍तानि स्वभावप्रभवर्गणे: ॥४ १॥ 


5. ६8 + 


भीता-माता 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेंव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥॥४२॥। 
शौरय॑ तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपछायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावदच क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥४३।। 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।[४४॥। 
स्वे स्वे कमेण्यभिरत: संसिरद्धि लभते नरः । 
स्वकमेनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात । 
स्वभावनियतं कर्म कुवेज्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ।॥४७॥ 
सहजं कर्म कौन्तेय. सदोषमपि न त्यजेतू । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धृमेनार्निरिवाबुता: ॥॥४८॥ 
असक्‍्तबुद्धि: स्वेत्र जितात्मा विभतस्पुह' । 
नैष्कम्यंसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगचछति ।।४९॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा बहा तथाप्नोति निबोध में । 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 

बुद्धघा विशुद्धयण युकतो 

धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 

रागद्ेषो व्युदस्थ. च ॥५१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: , 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्यं समुपाश्चितः ॥५२॥ 
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अहंकार बल दर्प काम क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्‍्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥| 
ब्रह्मभृत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काहक्षति । 
सम: सर्वेषु भूतेषु मज्भक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि. त्तत्वत: । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥॥५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कर्वाणों मद्बध्पाश्नयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाइवल पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर: | 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त. सतत भव ॥५७॥ 
मच्चित्त: स्ेदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहकारान्न श्रोष्यसि विनक्क्ष्यसि ॥५८॥ 
यदहंका रमाश्रित्य न योत्स्य इत्ति मन्‍्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥। 

स्वभावजेन कौन्तेय 

निबद्धः स्वेन क्मंणा । 

कतू नेच्छसि यन्मोहात्‌ 

करिष्यस्यवशो5षपि _तत्‌ ॥६०॥। 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृहेशेअर्जुन॒तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढहनि सायया ॥६१॥। 

तमेव शरणं गच्छ 

सर्वभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्पां झान्ति 

स्थान प्राप्य्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 


शेड ६ 


भीता-साता 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्मतरं मया। 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरू ॥६३॥ 
सर्वगुह्मतमं भूयः श्ूणु में परम॑ वचः । 
इब्टोइसि में दुढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ।॥६४।॥ 
मन्मना भव मद्भूक्तो मद्याजी मां नमस्क्रु । 
मामेवंष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडईसि मे ॥६५॥। 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यरामि मा शुचच: ॥६६।॥ 
इद॑ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रुषते वाच्य न च मां योउ्भ्यसूयति ॥॥६७।॥। 
य इस परमं गुह्मयं मद्धक्तेष्वभिधास्यति | 
भक्ति मयि परा कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥॥६८॥। 
न॒च तसस्‍्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम: । 
भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिप्ट: स्थामिति में मति. ॥७०॥। 
श्रद्धावाननसूयरच श्वूणयादपि यो नरः। 
सो5पि मुक्तःशुमाल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ।॥७ १॥ 
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदज्ञानससंमोह: प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२।॥। 


अजन उचवायच 
च्छ 


नष्टो मोह: स्मृतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन तव ॥७३॥ 


कीम-ूयदद्यीता : भ्रण्याय १८ रेड ७ 
शंजय उदाच 
इत्यहं वासुदेवस्थ पार्थस्य च महात्मन: । 
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्ममहूं परम्‌। 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम्‌ ॥७५॥॥॥ 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयो: पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्महु: ॥७६।॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: । 
विस्मयो में महान्‌ राजन्हृष्यामि चपुनःपुनः ॥७७॥ 
यत्र योगेदवर: क्रंष्णो यत्र पार्थो" घनुर्घरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिन्रुवा नीतिमंतिमंम ॥७८॥ 
3 के. 
इति श्रीमद्भूगवद्गीतासू पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे._ मोक्षसंस्यासयोगी.. नामाष्टादशो- 
अध्याय: ॥ १८॥ 
३ शांति: 


गीता-अवेशिका 


[गीताके सरल और भक्ति-प्रधान इ्लोकोंका संग्रह] 


दो शब्द 


यह गीता-प्रवेशिका यरवदा-मंदिरमें गत बर्ष संगृहीत की गई थी। 
मेरा तीसरा पुन्न, रामदास उसी मंदिर (जेल) में था। उसको कोई बार 
मिलनेका अथवा लिखनेका मौका मुझे अमलदार दिया करते थे। रामदास 
गीता पढता था, परतु सब कुछ समझ नहीं [सकता था। रामदासमें भक्ति- 
भाव है, श्रद्धा भी है। उसकी सहायताके लिए मेने गीताके सरल और 
भक्तिप्रधान बलोकोका सग्रह करके भेजा । रामदासको यह संग्रह भ्रच्छा 
लगा|। मेन उसे रामगीताका नाम देकर शौर भी रामदासको प्रोत्साहन 
दिया । 

बाबा राघवदासने, उसे काका साहबके हाथमें देखा, पढ़ा और हरिजन- 
सेवकोके लिए यह सग्रह उपयोगी होगा ऐसा उनको लगा और इस दृष्टिसे 
उसे छपवानेकी सम्मति मागी । में कोई पंडित नहीं हूं. इसलिए यह संग्रह 
छपवाने योग्य है या नही उस बारेमें में निश्चय नहीं कर सकता था। 
आ्राश्नमनिवासी श्री विनोबा, काका साहब भ्रौर बालक्ृष्ण यहीं थे । तीनों 
गीताके प्रभ्यासी भ्ौर भक्त हें। मेने बाबाजीसे कहा, यदि ये तीन आश्रम- 
वासी पसद करें तो उस संग्रहको छपवानेमें मुझे कोई बाधा नहीं है। 
तीनोंने विचार करके और उपयोगिता बढानेकी दृष्टिसे तीन इलोक निका- 
लनेकी श्रौर चार नये दाखिल करनेकी सलाह दी। इतनी सुधारणाके 
साथ यह संग्रह सेवक, सेविका और भन्य गीताभक्तोंके सामने रखा जाता 
है। भाशा और आशय यह है कि इस संग्रहको प्रवेशिकाकी दृष्टिसे ही 
पढ़ा जाय भौर अच्छी तरह समभनेके बाद पूर्ण गीताका अ्रभ्यास किया 


« शेहेर *+ 


जाय । साथ इतना भी स्मरणमें रखा जाय कि प्रवेशिका श्रथंवा पूर्ण गीता 
कंठ करनेसे ही अथवा उसका पूर्ण अर्थ समझनेसे ही कुछ आत्मलाभ 
हासिल नही होगा ! गीता श्रनुकरणके लिए है । उसके पारिभाषिक शब्द 
भ्रच्छी तरह समभनेके बाद भौर उसका मध्यबिदु भ्रमासक्ति हृदयगत 
होनेंके बाद गीता समभनेमें कम कठिनाई आाती है। 


सत्याग्रह आश्रम 
वर्धा “-मोहनदास करमशंद गांधी 
८-१०-३३ 


गीता-प्रवेशिका 
१ 
श्रोभगवानुवाय 


उद्धरेदात्मनात्मानं. नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: ।॥। 


श्रीमगवानने कहा-- 

आत्मासे मनुष्य आत्माका उद्धार करें, उसकी 
अधोगति न करे। आत्मा ही आत्माका बन्धु है 
और आत्मा ही आत्माका अआत्रु है । ६-५ 


र्‌ 
बन्धु रात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ 
उसीका आत्मा बन्धु है जिसने अपने बलसे मनको 
जीता है; जिसने आत्माको जीता नहीं वह अपने ही 
साथ शत्रुका-सा बर्ताव करता है । ६-६ 


श्भर्ड गीलान्गाता 


रे 


प्रशान्तात्मा बिगतभीकंह्ायचारिब्रते स्थित: । 
मन: संथम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥। 
पूर्ण शान्तिसे, निर्भय होकर, ब्रह्मचयंमें दृढ़ रहकर, 
मनको मारकर, मुझमें परायण हुआ योगी मेरा 
ध्यान धरता हुआ बेठे । ६-१४ 
ठिप्पणो--ब्रह्मचा री ब्रतका अर्थ केवल वीये-संग्रह 
ही नहीं है, साथ ही ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिए 
आवश्यक अहिसादि सभी ब्रत हैं । 


8 


५ 


सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्‍तात्मा सर्वत्र समदर्शन: ॥ 


सर्वेत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब 
भूतोंमें और सब भूतोंको अपनेमें देखता है। ६-२९ 
र् 
यो मां पश्यति सवंत्र सब च मयि पर्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ 
जो मुझे सर्वेत्र देखता हैं और सबको मुभमें देखता 


गीता-अवेशिका श्श्श 


है, वह मेरी दृष्टिसे ओभल नहीं होता और में उसकी 
दृष्टिसे ओकर नहीं होता । ६-३० 


द्‌ 


सर्वेभूतस्थित यो मां भजस्वेकत्वमास्थित: । 
सर्वेथा वर्तेमानोईपि स योगी मयि वतंले ।। 
मुझमें लीन हुआ योगी भूतमात्रमें रहनेवाले 
मुझको भजता है, वह चाहे जिस तरह बर्तता हुआ भी 
मुभमें बंता हैं । ६-३१ 
टिप्पशी--“आप' जबतक है, तबतक तो परमात्मा 
पर' है। “आप” मिट जानेपर-शून्य होनेपर ही एक 
परमात्माकों सर्वत्र देखता है। अध्याय १३-२३ की 
टिप्पणी देखिये । 


हि 


आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योडर्जुन । 

सुख वा यदि वा दु:खं स योगी परमो मतः ॥ 
हें अर्जुन! जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता 
है और सुख हो या दुःख दोनोंको समान समभता है, 
वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है । ६-३२ 


३५६ गौता-भाता 


प्र 


योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥। 
सब योगियोंमें भी उसे में सर्वश्रेष्ठ योगी मानता 
हूं, जो मुझमें मन पिरोकर मुझे श्रद्धापूवंक भजता 
है । ६-४७ 


€्‌ 
मत्त: परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इबव ॥ 
है धनञ्जय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है । 
जैसे धागेमें मनके पिरोये हुए रहते हैं, वेसे यह सब 
मुभमें पिरोया हुआ है । ७-७ 
१० 
बीज॑ मां सर्वंभूतानां विद्धि पार्थे सनातनम्‌ । 
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥। 
हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज मुझे 


जान । बुद्धिमानकी बुद्धि में हूं, तेजस्वीका तेज 
में ह्‌ || 9-१० 


गौता-प्रवेशिफा ३५७ 


११ 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यश: । 
तस्याहूं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्यथ योगिन: ।। 
हे पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कहीं रखे बिना जो 
नित्य और निरन्तर मेरा ही स्मरण करता है, वह 
नित्ययुक्त योगी मुझे सहजमें पाता हैं । ८-१४ 
१२ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ।। 
जो लोग अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करते हुए 
मुझे भजते हें, उन नित्य मुभमें ही रत रहनेवालोंके 
योग-क्षेमका भार में उठाता हूं । ९-२२ 
टिप्पणी---योग अर्थात्‌ वस्तुको प्राप्त करना और 
क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तुको संभाल रखना । 


श्र 
पत्रं पुष्प फल तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तदहं भकत्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन: ॥। 
पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण 
करता है वह प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित 
किया हुआ में सेवन करता हूं । ९-२६ 
१७ 


श्भ्८ यीतान्वाता 


दिष्यणी--तात्पर्य यह कि ईश्वरप्रीत्यर्थ जो-कुछ 
सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणीमें 
रहनेवाले अन्तर्यामी रूपसे भगवान ही करते हैं । 


१४ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ।। 
इसलिए हें कौन्तेय ! तू जो करे, जो खाय, जो 
हवनमें होमे, जो दानमें दे, जो तप करे, वह सब मुझे 
अरपंण करके कर । ९-२७ 
१५ 
समो&हं स्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।। 
सब प्राणियोंमें में समभावसे रहता हूं। मुझे 
कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है। जो मुझे भक्तिपूर्वक 
भजते हैं वे मुभमें हें और में भी उनमें हूं। ९-२९ 
१६ 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥। 


गीता-प्रवेशिका ३५६ 


भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजे 
तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिये, क्योंकि अब 
उसका अच्छा संकल्प है । ९-३० 

टिप्पणो--क्योंकि अनन्य भक्ति दुराचारको 
शान्त कर देती है । 


श्७ 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ॥ 
वह तुरन्त धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर 
शान्ति पाता हूँ। हें कौतेन्य ! तू निरचयपूर्वक जानना 
कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता । ९-३१ 


श्दर 


मन्मना भव मद्भकतो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायण: ॥ 
मुझमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त 
यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर, इससे मुझमें परायण 
होकर, आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुझे ही 
पावेगा। ९-३४ 


३६० गौता-भाता 


१६ 
अहं सर्वस्य प्रभवों मत्त: सर प्रवतंते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता: ।। 
में सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और सब मुझसे ही 
प्रवृत्त होते हें, यह जानकर समभदार लोग भावपूर्वक 
मुझे भजते हैं । १०-८ 


र्‌० 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌ । 
कथयन्तइच मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
मुभमें चित्त लगानेवाले, मुझे प्राणापंण करनेवाले 
एक-दूसरेको बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीतन करते 
हुए, सन्‍्तोष और आननन्‍दमें रहते हें । १०-९ 


२१ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामृपयान्ति ते ॥। 
इस प्रकार मुभमें तन्‍्मय रहनेवालोंको और मुझे 
प्रेमसे भजनेवालोंको में ज्ञान देता हूं और उससे वे 
मुझे पाते हें | १०-१७ 


गौता-प्रवेशिका ३६१ 
२२ 


तेषामेवानुकस्पार्थंभहमज्ञाननं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थोी ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित में ज्ञानरूपी 
प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश. 
करता हूं । १०-११ 


र्रे 


नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शकक्‍य एवंविधो द्वष्टुं दृष्टवानसि मां यथ। ॥। 
जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शन न वेदसे, 
न तपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसे हो सकते 


५ 


है । ११-५३ 


२४ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोर्जुन । 
ज्ञातूं द्रष्टुं च त्तवेन प्रवेष्दुं च परंतप ॥ 
परन्तु हे अर्जुन ! हे परंतप ! मेरे सम्बन्धमें ऐसा 
ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुभमें वास्तविक प्रवेश केवल 
अनन्य-भक्तिसे ही सम्भव हैं । ११-५४ , 


. १६२ गीता-माता 


श्र 
मत्कमंकृन्मत्परमो मझ्गभकततःः सज्भुबंजित: । 
निर्वेर: स्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डब ॥ 
हे पाण्डव ! जो सब कर्म मुझे समर्पण करता है, 
मुभमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्ति- 
का त्याग करता है और प्राणीमात्रमें देषरहित होकर 
रहता है, वह मुझे पाता है । ११-५५ 


र्‌६्‌ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजतें च यः । 
हर्षामषेभयोदेगर्मुक्तों यः स च में प्रिय: ॥ 
जिससे लोग उद्बेंग नहीं पाते, जो लोगोंसे उद्वेग 
नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्वेगसे मुक्त 
है, वह मुझे प्रिय है । १२-१५ 
२७ 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पदयति ।। 
समस्त नाशवान प्राणियोंमें अविनाशी परमेश्व रको 
समभावसे मौजूद जो जानता हैं वही उसका जानने- 
, वाला है। १३-२७ 


गोता-प्रवेशिका ३६३ 


श्द्ध 
यत: प्रवृत्ति्भूतानां येन स्वंसिदयं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमस्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ 
जिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती हे और 
जिसके द्वारा यह समस्त व्याप्त है उसे जो पुरुष स्वकर्म 
द्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है । १८-४६ 


२& 
ईएवर: सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति । 
अआमयन्सवेभूतानि यन्त्रारू्टानि मायया ॥ 
हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें वास 
करता है और अपनी मायाके बलसे उन्हें चाकपर चढ़े 
हुए घड़ेकी तरह घुमाता हैँ । १८-६१ 


३० 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ।॥। 

हे भारत ! तू सर्वभावसे उसकी शरण 
ले। उसकी कृपासे परमशान्तिमय अमरपदको 
पावेगा । १८-६२ 


शे४ सीता-माता 


३१ 
सर्वंधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ द्वारणं ब्रज । 
जहूं त्वा स्वंपापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।॥। 
सब धर्मोंका त्याग करके एक मेरी ही शरण 
ले। में तुझे सब पापोंसे मुक्त करूंगा। शोक 
मत कर । १८-६६ 


शै२ 


संजय उवाच 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों घनुधरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्श्रवा नोतिसेतिर्मम 


सेजयने कह्ा-- 

जहां योगेश्वर कृष्ण हें, जहां धनुर्धारी पार्थ हैं, 
वहां श्री हैं, विजय है वेभव है और अविचल नीति 
है ऐसा मेरा अभिप्राय है । १८-७८ 

टिप्पदो-योगेशवर कृष्णसे तात्पयं है अनुभव- 
सिद्ध शुद्ध ज्ञान, और चनुधोरी अर्जुनसे अभिप्राय है 
तदनुसारिणी क्रिया। इन दोनोंका संगम जहां हो वहां 
सञ्जयने जो कहा उसके सिवा दूसरा क्‍या परिणाम 
हो सकता है? 


गौता-अवेशिका ३६५ 


रहे 
अजुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वोस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणणीशं कमलासनस्थ- 
मृषीश्च सर्वोनुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥। 
अजुन बोढे-- 
हें देव ! आपकी देहमें में देवताओंको, भिन्न- 
भिन्न प्रकारके सब प्राणियोंके समुदायोंको, कमंलासन- 
पर विराजमान ईश ब्रह्मको, सब ऋषियोंको और 
दिव्य सर्पोंको देखता हूं । ११-१५ 


३२४ 


अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं 
पद्यामि त्वां सर्वतोइनन्तरूपम्‌ । 
नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 
आपको में अनेक हाथ, उदर, मुख और ननेत्र- 
युक्त अनन्तरूपवाला देखता हूं। आपका अन्त 
नहीं है, मध्य नहीं है, न है आपका आदि। हें 


३६६ सीता-माता 


विश्वेश्वर ! आपके विश्वरूपका में दर्शन कर रहा 
हूं । ११-१६ 
रे५ 
त्वमक्षरं परम वेदितव्य॑ 
त्वमस्थ विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
त्वमव्यय:. शाश्वतघमंगोप्ता 
सनातनस्त्व पुरुषों मतो में ॥ 
आपको में जाननेयोग्य परम अक्षररूप, इस जगतका 
अन्तिम आधार, सनातन धर्मका अविनाशी रक्षक और 
सनातन पुरुष मानता हूं । ११-१८ 


रे६ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीये- 
मननन्‍्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌ ।। 
जिसका आदि, मध्य या अन्त नहीं है, जिसकी 
शक्ति अनन्त है, जिसके अनन्त बाहु हैं, जिसके 
सूर्यचन्द्ररूपी नेत्र हें, जिसका मुख प्रज्वलित अग्निके 
समान है और जो अपने तेजसे इस जगतको तपा रहा 


भीता-अवेशिका ३६७ 
है ऐसे आपको में देख रहा हूं । ११-१९ 
३७ 


द्यावापुथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्ववेकेन दिशदच सर्वा:। 
दृष्ट्वादभुतं रूपमुग्र तवेंदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 
आकाह और पृथ्वीके बीचके इस अन्तरमें और 
समस्त दिशाओंमें आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हैं । 
है महात्मन्‌ ! वह आपका अद्धूत उम्र रूप देखकर 
तीनों लोक थरथराते हैं । ११-२० 


शेप 


त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
वेत्तासि बेच च पर॑ च धाम 
त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ 
आप आदिदेव हैं । आप पुराणपुरुष हें। आप इस 
विश्वके परम आश्रयस्थान हैं। आप जाननेवाले हें और 
जाननेयोग्य हैं। आप परमधाम हें। हें अनन्तरूप! इस 
जगतमें आप व्याप्त हो रहे हैं । ११-३८ 


श६८ मौता-माता 


३६ 
वयुयंमोअग्निवशण: शशाकू: 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहर्च । 
नमो नमस्तेइस्तु सहस्कृत्व: 
पुनरच भूयो5पि नमो नमस्ते ॥। 
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति, प्रपिता- 
मह आप ही हैँं। आपकी हज़ारों बार नमस्कार पहुंचे। 
और फिर भी आपको नमस्कार पहुंचें। ११-३९ 


8० 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते सर्वंत एवँ सर्वे । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 
सर्व समाप्नोषि ततो$सि सर्वा: ॥। 


हैं सव॑ ! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे नमस्कार 
हैं। आपका वीर्य अनन्त हें, आपकी शक्ति अपार 
है, सब-कुछ आप ही धारण करते हैं, इसलिए 
आप ही सर्व हैं। ११-४० 
| 8१ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यदच गुरुगरीयान्‌ । 


गीता-प्रवेशिका ३६६ 


न त्वत्समोः्त्यभ्यधिक: कुतोअ्नयो 
लोकत्रयेः्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
स्थावरजंगम जगतके आप पिता हें। आप 
उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हें। आपके समान कोई 
नहीं हैं तो आपसे अधिक तो कहांसे हो सकता 
है? तीनों लोकमें आपके सामर्थ्यका जोड़ नहीं 
है । ११-४३ 


8२ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिघाय कार्य 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्चम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु: 
प्रिय: प्रियायाहेंसि देव सोढ्म्‌ ।। 
इसलिए साध्टांग नमस्कार करके आपसे, प्ज्य 
ईद्वरसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हुं। हे देव ! 
जिस तरह पिता पुत्रको, सा सखाको सहन करता है, 
बसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए 
मुझे सहन करनेयोग्य हें । ११-४४ 


गीतापदाथकोष 


ग्ीताके शब्दोंका अर्थेसहित स्थलू-निर्देश] 


पाठकोंसे निवेदन 


काका साहबने झपने दो हाब्द' में बताया है कि यह कोष बारह 
वर्ष पहले तैयार हुआ भौर जैसा चाहिए था वैसा न होनेपर भी भाज 
क्‍यों छप रहा है । 

जिन्हें मेरे नामसे प्रकाशित झनुवादमें कुछ भी रस है उनके लिए 
यह कोष सहज ही ग्रावद्यक है । संभव है, भ्रन्य गीताभ्यासियोंके लिए 
भी यह उपयोगी हो । ऐसे छोगोंके लिए मेरी यह सूचना है कि यदि 
“बदार्षकोष' में दिये हुए ध्र्थ उन्हें न रुचें शोर दूसरे श्र्थ प्रथिक प्रिय 
लगें तो थे उन्हें उसीमें लिख लें । ऐसा करनेसे उन्हें बहुत थोड़ी मेहनत- 
में अपना सनचाहा कोष मिल जायगा भर इस प्रकार अभ्यास करने 
वाले व्यक्ति यदि भपने पसंद किये हुए भ्रथे मेरे पास भेज दें तो में 
झाभारी होऊंगा। 

में ज्यों-ज्यों गीताका भ्रभ्यास करता हूं त्यों-त्यों मुझे उसकी भ्रनूपमता 
झधिक मालूम होती जाती है। मेरे लिए बह भ्राध्यात्मिक कोष है 4 

मे जब कभी कार्याकार्यकी परेश्षानीमें पड़ता हूं तब उसका भाभय 
लेता हूं औौर भ्रबतक उसने मुझे कमी निराश नहीं किया। वह सचमुच कास- 
धेनु है। रोज एक इलोक, फिर दो, फिर पांच, फिर रोज एक भ्रध्याय, फिर 
शौदह दिनमें पारायण भौर अंतर्में कई वर्षसे हममेंसे कूछ छोग सात दिन- 
के पारायणतक पहुंच गये हैं भौर सुबह साढ़े चार बजेके लगभत 
निश्चित दिनोंके निश्चित भ्रध्यायोंकी ध्वनि सुताई पढ़ती है। कुछ- 
ते--बहुत थोड़े लोगोंने--भठारहों प्रष्याय कंठ कर लिये हें। वारके 
हिसाबसे सुबहकी प्रार्थतामें रोज यह क्रम चलता है: 


श्ष 


शुक्र १, २; शनि ३, ४, ५; रवि ६, ७, ८5; सोम £€, १०,१६१, 
१२; मंगल १३, १४, १५; बुध १६, १७; गुरु १८. 

इस विभाजनके विषयमें इतना ही कहना काफी है कि इसके पीछे 
एक विचारश्रेणी रही है । ऐसा भनुभव है कि इस प्रकार मनन करनेमें 
ठीक-ठीक खुविषा होती है । 

यह प्रदन उठना संभव है कि हि, 249 क्यों शुरू हुआ । 
इसका कारण इतना ही है : काफी चौदह दिनका पारायण 
जलता रहा। यरवदा जेलमें मुझे सात दिनके पारायणकी बात सूझी 
झौर एक शुक्रवारको उसपर भ्रमल हुआा, इसलिए भौर उसी समयसे 
बारायण-सप्ताह शुक्रवारसे शुरू होता है। 

पारायणकी वात यहां देनेके दो हेतु हैं। एक तो यह बताना कि 
गीता-भक्ति भाजतक हममेंसे कूछ लोगोंको कहांतक ले गई है भौर दूसरे 
पाठकोंकों भ्रम्यासमें प्रोत्साहन देनेवाला रास्ता बताता । 

कित्‌ गीता गाकर ही निहाल नहीं हो सकते । गीता धर्म-दर्शक 
कोष है, झ्ात्माकी उलभनको सुलभानेवाली प्रचंड दवित है, दीन-दुलियों- 
का भाधार है, सोतेसे जगानेवाली है, जो ऐसा मानता है उसे ही गीता- 
गान मदद दे सकता है । यहां यह कहनेका भादशय बिल्कूल नहीं है कि 
बिना भ्रथे समझे गीता-गान स्वतंत्ररूपसे मनुष्यका कल्याण करता है। 
अयत्नपूर्वक. पाले हुए तोतेकों गीता अभ्रवश्य कंठ कराई जा सकती है; 
कितु उससे तोतेको या उसके दिक्षककों जरा भी पृण्य नहीं मिलनेका । 

गीता जीती-जागती, जीवन देनेवाली, भगमर माता है। दूध पिलाकर 
पालने-पोसनेवाली माता एक दिन धोखा देकर चली जायगी । हम देखते 
हैं, भरंल्य माताएं भपनी संतानको तूफानमेंसे बचानेमें प्रसमर्थ रहती हें । 
किंतु गीतामाताका आअय सेनेबाला भयंकर तूफानमेंसे उबर जाता 
है । गह.नित्य जाग्रत है। कभी थोसा नहीं देती । कितु जैसे बिना मांगे 


मां भी दूध नहीं पिलाती वैसे ही गीतामाता भी बिना मांगे कुछ नहीं देती। 
वह किसीकों अपनी गोदमें लेनेसे पहले उसकी कठिन परीक्षा लेती है 
पूर्ण भक्तिकी भपेक्षा रखती है । शुष्क भक्तिसे भी काम नहीं चलेगा। 
बह प्रनन्य भक्ति चाहती है। इसलिए जो लोग उसे सर्वर्पण करनेको 
सैयार नही उन्हें प्राश्रय देना वह बिलकूल भ्रस्वीकार कर देती है । 

भौतिक झ्षास्त्रके बड़े-बड़े भ्रभ्यासी उसके पोछे पागल हो जाते हें तद 
कहीं उन्हें उसका कुछ दर्शन होता है। एम. ए., बी. ए., होनेवाले रात- 
दिन पढ़ते है, उसपर पैसा खं करते हे, शरीर सुखाते हैँ। इस प्रकार प्रयत्न 
करनेवालोंमेंसे कुछ ही लोग पहली बारमें उत्तीर्ण होते हें। उत्तीर्षँ 
न होनेवाले निराश न होकर बार-बार प्रयत्न करते हें भोर उत्तीर्ण होने- 
पर ही शांतिसे बैठते हें। और पअ्रतमें--? 

गीतामृतका पान करनेके लिए तो इन श्रयत्नोंकी भ्रपेक्षा बहुत 
भ्रधिक प्रयत्नकी भावष्यकता होनी चाहिए और है ही। परंतु उस भ्रमृत- 
पानकी गरज कितनोंकों है ? गरज है तो कितने लोग जी तोड़कर प्रयत्न 
करनेको तैयार होते हैं ? हम जानते हैं कि जैसे मेंने बताया है उस दृष्टि- 
से गीता-भक्ति करनेवालोंकी संख्या नहींके बराबर है। तो भी सब्र लोग 
यह कबूल करते है कि गीता सारे उपनिषदोंका दोहन है । किसी भी हिन्दू- 
को उसके ज्ञानसे रहित नहीं होना चाहिए; कितु भ्राजकल घधम्ममात्रकी 
कीमत घट गई है। उसके कारणोंमें जानेका यह अभ्रवसर नहीं है । मैंने 
तो, यह गीतापदार्थंकोष प्रकाशित हो रहा है, इस निमित्तसे जिज्ञासुभोंका 
ध्यान गीतारूपी रत्नकी तरफ़ खींचने भौर उसका सदुपयोग कैसे हो 
सकता है यह बतानेका प्रयत्न इस निवेदनमें किया है, वह सफल हो । 
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दो शब्द 


..गीताके छाब्दोंकी (पदों की) प्रक्षरानुक्रमणिका, उनका स्थलनिर्देश 
और उनका भर्थकोष गांधीजीने सन्‌ १९२२-२३ में यरवदा जेलमें तैयार 
किया । जेलकी पढ़ाई ओर साहित्य-प्रवृत्तिके संबंधमें गांधीजीने 
लिखा है : 

“जबसे मेंने संसारमें प्रवेश किया तबसे मुझे लगा कि सामान्य 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए मुझे पढना चाहिए । कितु मुझे जीवनमें पहले- 
से ही तुफान और संकट दिखाई दिये । इसलिए साहित्यमें रस लेने- 
को भप्रधिक समय न मिला। सन्‌ १८६४के बाद कुछ पढने-पढ़ानेका 
समय मुझे मिला तो बह केवल दक्षिण भ्रफ्रीकाकी जेलोंमें ही । मुझे पढ़ने- 
का शौक पैदा हुआ इतना ही नहीं, बल्कि भ्रपना सरस्कुतका ज्ञान पूरा 
करने श्रौर तामिल, हिंदी तथा उर्दूका भ्रभ्यास करनेको मेरा मन हुभा । 
दक्षिण भ्रफ्रीकाकी जेलोंमें मेरी पढ़नेकी श्रभिरुचि तीव्र हुई थी। 
इसलिए दक्षिण भ्रफ़ीकाके भ्पने झ्राखिरी कारावासके समय मुझे समय- 
से पहले छोड़ दिया गया तब मुझे दुःख हुआ । 

“इसलिए हिंदुस्तानमें जब ऐसा भ्रवसर आया तब मेने भ्रानंदपूर्वक 
उसका स्वागत किया। मेने यरवदामें भ्रभ्यासका एक नियमित क्रम 
बना लिया, जिसे पूरा करनेके लिए ६ वर्ष काफी न थे। 

“जजेरित शरीरवाला ५४ बंका बूढ़ा होते हुए भी मेने चौबीस वर्ष- 
को तरुणके समान उत्साहपूर्वक अभ्यास शुरू किया। में अपने समयके 
एक-एक क्षणका हिसाब रखता भौर चाहता था कि छूटनेपर में उर्दू औौर 
लामिलका भ्रच्छा अभ्यासी होकर भौर संस्कृतका भ्रच्छा ज्ञान लेकर ही 


&>> 
बाहर निकलू। संस्कृतक मूल ग्रंथ पढ़नेकी मेरी कामना पूरी हो जाती, 
कितु ऐसा होनेका संयोग न था। दुर्भाग्यसे में बीमार पड़ भया। 
उसके परिणामस्वरूप में छूटा और मेरे भ्रभ्यासके रंगमें भंग 
हो गया।” 

फिर भी मांधीजीने श्रनेक भाषाप्रोंकी छोटी-बड़ी मिलाकर डेढ़ सौ 
कितानें तो पढ़ ही डाली । इनमें महाभारत, गीता और उपनिषदोंका 
भ्रभ्यास तो था ही । वे लिखते हैं: 

“जिन पुस्तकोंके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता था वे 
महाभारत, रामायण शभ्ौर भागवत थीं। वेदको मूलमें देखनेकी इच्छा 
उपनिषद्से सतेज हुई । उसकी उत्कट कल्पनाझोंसे भ्रपार आ्रानंद 
हुआ भर उसकी आध्यात्मिकतासे मेरी झात्मा शात हुई ।” 

इस पढ़ाईक साथ-साथ उन्होंने यह गीतापदायंकोष भी तैयार किया। 
इसके सबधमें उन्होंने लिखा है : 

“जेलमें किये गए अपने भ्रभ्यासकी इस समालोचनाको पूरा करने- 
से पहले मे विद्यार्थी पाठकको नियमित कार्य करनेकी उपयोगिताके 
संबधमें तथा शुष्क वस्तुझंको रसपूर्ण बनानेकी रीतिके संबंधमें 
दो दाब्द कह दूं। मेरे अपने अ्रभ्थास भर नित्यप्रतिके उपयोगके लिए 
मुझे गीताकी एक शब्दानुक्रमणिका तैयार करनी थी । शब्द भर उनके 
संबंध लिखने और दो-दो बार उनको क्रमसे लगानेका काम बहुत 
रसपूर्ण नहीं है । मेरी धारणा थी कि भपने कारावासके समय में यह 
काम करूँ तो भी इस कामके लिए बहुत समय देना मुझे रुचिकर न था। 
मेरा समयपत्रक भरा हुआ था। इससे रोज केवल बीस मिनट इस काम- 
में देनेका मेने निश्चय किया। इस कार्यमें इतना थोड़ा समय देनेसे यह 
बेगाइ-जेसा नहीं मालूम होता था। उलठे, रोज उसका समय होनेकी 
में राह देखता । जब उसकी दूसरी बारकी प्रनुक्मणिका तैयार करनेका 


समय झाया तब तो में उसमें तलल्‍लीन होने लगा । जिश्ञास्‌ स्वयं इस बाल- 
का भनुभव कर देखें। जिन श्ब्दोंका अनुक्रम मुझे ठीक करता था उनके 
पहले भ्रक्षरोंका प्रक्षरानुक्रम मेने पहले तैयार किया, कितु प्रत्येक भक्षर- 
के शब्दोंको भांतरिक प्रक्षरानुक्रममें किस रीतिसे लगायें, यह प्रदन 
मेरे लिए जटिल हो गया। मेंने कभी शब्दकोष तैयार नहीं किया था। 
इससे मुझे स्वतंत्र रूपसे काम करनेकी रीति खोजनी पडी भर जब 
मेंने वह खोज ली तब मेरे आनदका पार नहीं रहा। बचपनमें जो 
झानद गोली और कंचेके खेलमें झाता उससे भी अ्रधिक आनंद मुझे 
हस अनुक्रमणिकाको लगानेके खेलसे मिला। यह रीति सूघड़, तेज 
झौर भूल होने ही न पाये ऐसी थी। यह सारा काम पूरा करते मुझे 
अठारह महीने लगे। आज भ्रब इस दब्दानुक्रममें देखकर में तत्काल 
जान सकता हूं कि गीताजीमें झाया हुआ कोई भी शब्द कहा झोर कितनी 
बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें दूसरा भी भ्रभिभ्राय रहा है। यदि में कभी 
गीताके संबंधमें भ्रपने विचार लिखनेमें समर्थ हुआ तो इस दाब्दानुक्तम 
और इस विचारोको पाठकोंके समक्ष रखना भी चाहता हूं ।” 

ऐसी बात नहीं है कि गीताका पदानुक्रम इसके पहले किसीने तैयार 
न किया हो। थोड़ी-बहुत पूर्णतावाले ऐसे गीता-पद-कोष चार-पांच 
तो है ही, कितु गांधीजीको भ्रपने विनोदके लिए झौर जेलकी सहूलियत- 
के लिए इस प्रकारका कोष स्वतंत्र रूपसे तैयार करना था। गांधीजी- 
का मानस प्रत्येक क्षेत्रमें शास्त्रीय रीतिसे काम करता है। गीताके भ्रभ्यास- 
की सुविधाके लिए उन्होंने एक बार अनेक भाषान्तरोंके हरेक श्लोकके 
इनुवाद हकट्ठे करके टाइप कराये थे। इसे अंग्रेजीमें 'कॉन्कोडेन्स' 
(सादृश्य) कहते हैं। इसका उद्देश्य भ्रक्षरानुक्रमसे यह बताना होता है कि 
अमुक ग्रंथ्में अथवा अमुक लेखककी तमाम रचनाझोंमें भ्रमुक शब्द 
कहां-कहां भौर कितनी बार आया है। गांधीजीने इसमें हरेक पदका अर्थ 
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भी देकर इसकी उपयोगिता बढ़ा दी है। इसलिए पद केवल पदकोष ने 
रहकर प्रंकोष भी हो गया है। भौर इसीलिए इसको गीतापदाजंकोब 
नाम दिया गया है। इस पदायंकोषमें उन्होंने पहले संस्कृत कोषोंमें बिये 
हुए भर्थ दी लिखे थे । बादमें जब उन्होंने गीताके भपने भर्थकों स्पष्ट 
करनेके लिए ध्रमासक्तियोंग लिखा तब उसमें दिये हुए भ्र्थ भी इस पदार्ष- 
कोषमें जोड़ दिये गए! प्रॉडिनेन्सराजकी धांघलीके दिनोंमें यह संवर्धित 
कोष स्रो गया। इसलिए अभी-प्रमी दो-तीन मित्रोंने गांधीजीके मूल 
हस्तलिखित पदसे फिर मेहनत करके यह॒ तैयार किया है भौर भाज 
यह पाठकोंके हाथमें दिया जा रहा है। 

यह कोष जैसा बना हैं उससे गांधीजीको पूर्ण संतोष नहीं है । उतकी 
इच्छा थी कि श्र देना ही है तो प्रत्येक मह॒स्यक शब्दका भलग-पध्रतग 
भाष्यकारोंने भौर गीताके नये-पुराने भ्रभ्यासियोंने प्रलग-पअलग जो 
भ्र्थ किया है, वह सब व्यवस्थित रीतिसे दें । इससे भाष्या्थका तुलनात्मक 
भ्रभ्यास सुलभ हो जाता । 

यह तो श्र्थ-मेदकी दृष्टि हुई। दूसरी (रीतिसे भी भ्र्थकोषको 
शास्त्र-शुद्ध करनेके लिए शब्दोंका धात्वर्थ देकर उसके बाद भीता-युगतक 
इन दाब्दोंके अर्थमें कैसे अंतर पड़ता गया और गीताने इन छाब्दोंका 
खास क्या भ्र्थ किया है यह बताना चाहिए । उसके बाद तस्वज्ञानक विकास्- 
का प्रनुसरण करके भाष्यकारोंको यह भ्र्थ क्यों बदलना पड़ा, यह भी योड़े- 
में बताना चाहिए । इस रीतिसे पभ्रर्थ-विकासकी सीढ़ियों भ्थवा प्रवाह- 
को बताकर गीताके लिए पर्याप्त 'तेमेन्टिकस' (एब्दा्थ-शास्त्र) बनाता 
चाहिए । जैसे मनृष्योंका विकास होता है, वैसे मनुष्य-जातिमें प्रमुक्‍्त 
महान्‌ शब्दोंके भर्थमें भी विकास होता जाता है । धाब्द भी वस्तुत: संगुग 
पुरुष ही हैं । 

इस भर्थ-विकासके संबंधमें प्रनासक्तियोग्रकी प्रस्तावनामें गांधीजी- 
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ने लिखा है: “मनुच्यकी भांति महावाक्योंके श्रषंका विकास भी होता 
ही रहता है । भाषाप्ोंके इतिहासकी जांच कीजिये तो भालूम होगा कि 
झनेक भहान्‌ श्वब्दोंके भर्थ नित्य नये होते रहे है. . . .गीताकारने 
महाक्षब्दोंका व्यापक प्र्थ करके प्रपती भाषाका भी व्यापक प्र 
करना हमें सिखाया है।” 

झागे चलकर ये लिखते हें: “गीता एक महान्‌ धर्मकाव्य है। 
उसमें जितने गहरे उतरेंगे उतने ही नये और सुंदर भर्थ उससमेंसे 
भिलेंगे. . . . . गीतामें भाये हुए महाशब्दोंका भ्र्थ युग-युगमें बदलता 
और विस्तृत होता रहेगा। गीताका मूल मंत्र कभी नहीं बदल सकता। 
वह मंत्र जिस रीतिसे साधा जा सके उस रीतिसे जिज्ञासू चाहे जो भर्थ 
कर सकता है ।” 

गांधीजीकी इच्छाके भ्रनुसार ऐसा व्यापक भौर शास्त्रशुद्ध संपूर्ण 
गीतापदार्थमोष जब तैयार होगा तब होगा । इस समय तो हम उनकी 
बारह वर्ष पहलेकी प्रवृत्तिका फल गीताभ्यासियोंके भागे रखते हे । 
सरस्वती: डे 
३ ह | “दत्तात्रेय आलक्ुण्ण कालेलकर 


गीता-पदार्थ-कोष 


ञ््‌ 
झकर्तारमू--४-१ ३, १३-२६ 
अकर्ता; भ्रकर्तारुपमें 


झकमें---४-१६, १८ कर्मशुन्यता, 
भरकम 


अकर्मकृतू--३-५ कर्म किये बिना 
झ्रकर्मण:---३-८ कर्म न करनेसे; 
३-८ कर्म न करनेवालेकी, 
कर्म बिना; ४-१७ कर्म- 
शून्यताका, प्रकर्मका 
भकर्मणि---२-४७ _ कर्मेशून्यतामें, 
कर्म न करनेके विषयमें; ४-१८ 
झकमंमें 
झकल्मपम--६-२७ पापरहित 
हुए को, निष्पापको 
झकार:--१०-३३ भकार; प्र 
यह पअ्रक्षर 
प्रकार्येम-- १८-३१ न करने योग्य 
झकीतिकरमू--२-२ लांछन 
लगानेवाला, प्रपमश् देनेवाला 
प्रकीतिमू--२-३४ भ्रपकीति, निंदा 
झकीति:---२-३४ झयशय, अ्पकीति 


झक्वेत--१-१ किया 
झक्शलम्‌--- है ८- १० दुःश्षकर, 
असुविधाजनक 
अकृतबुद्धित्वा्‌--१८-१६ भसंस्कृत 
बुद्धिोक कारण 
झकृतात्मान:--१५-११  संस्कार- 
रहित लोग, जिन्होंने आत्म- 
शुद्धि नहीं कौ है ऐसे 
लोग 
झकृतेन--३-१८ न करनेसे 
भ्रकृत्स्नविद:---३-२६ झज्ञानी 
मंदबुद्धि लोगोंको, भ्रधकचरे 
ज्ञान वालोंको 
अक्रिय:--६-१ कियाप्रोंका ने 
करनेवाला 


झक्रोध:-१६-२ ऋ्रोधरहित होना 
झक्लेश:---२-२४ जो भिगोया 
न जा सके ऐसा 
अक्षय (स्य) मू--५-२१ अविनाक्षी, 
भरक्षम्य ( जिसे नष्ट न किया 
जा सके ) 
नाझ्षरहित 


प्रक्षय:--१ ०-३ रे 
झविनाशी 


श्थ२ 


धकरसमुझवम्‌ू--२-१५  (भवि- 
ताक्षी) परमात्मासे उत्पन्न 
हुध्ा; झाश्यत ब्रह्म (प्रकर) 
से उत्पन्न हुआ 

प्रदरमू---८-३ै, ११; ११-१८, 
३७; १२-१, ३ प्रकर, 
झविनाशी; १०-२५ % कार, 
35 यह भक्षर 

अक्षर:---८-२ १ अविनाकशी; 
१५-१६, १६ भक्षर (पुरुष) 

भ्रक्षराणामू-- १०-२६ अक्षरोंमें, 
वर्णोमें 


भ्रकषरात्‌-- १५-१८ भक्षरसे 
पखिलम्‌ू--४-३३ पूरा, निःशेष; 
७-२९ भलिल; १५-१२ 
सारे, समूचे 
झगतासून्‌ २-११ जिनके प्राण नहीं 
ग्रये हें उनको, जीवितोंको 
झर्नि:---४-३७; 5८-२४; ६-१६; 
११-३६; #८-४८ भरगिन 
अग्तौ--१५-१२ भन्तिमें 
भ्रग्रे-- १८-३७, ३८, ३६ आारंभरमें 
अचम्‌ू--३-१३ पापको 
भधायु:--३-१६ पापी जीवनवाला 
भजानि---२-५८ पंगों (को), 
मात्रों (को) 
झचभरम्‌ू---१३-१५ स्वाबर, स्थिर 


जौता-मत्ता 


अचलप्रतिष्ठमू--२-७० चल 
स्थितिवालेंको, जिसकी भर्यादा 
निएनल है उसे, भ्रचल 
प्रतिष्ठावालेको 
अचलम--६-१ ९; १२-३ भ्रगल 
अचलः--२-२४ प्नचल 
झचला--२-५३ स्थिर (बुढ़ि) 
झचलामू--७-२१ दृढ़ 
झचलेन--८-१० भचल, निदचल 
अचापलमू---१६-२ प्रचांचल्य, 
अचंचलता, दुढ़ता 
भ्रचिन्यकूपम--८-९ विचारमें न 
झा सके ऐसे रूपवाला, भ्रचिन्त्य 
प्रचिन्यमू--१२-३ भरचिन्त्य 
भचिन्त्य:----२५, जिसका चिन्तन 
न किया जा सके ऐसा, मनके 
लिए भगम्य 
पचिरेण--४-३६ तुरत, बिना 
विलंबके 


अ्चेतस:--३-३२; १५-११; १७- 
६ भविवेकी, ज्ञानहीन, मूढ़ 

अ्च्छेश:----२४ जो छेदा न 

जा सके ऐसा 

भच्युत-- १-२ १; ११-४२; 
१८-७३ हे भ्रच्युत, कृष्ण 

प्रजलमू--१६-१६ निरंतर, बारं- 
बार 


गीोतापदार्य-कोय 


अजम्‌ू--२-२१; ७-२५; १००३, 
१२ अ्रजन्मा, जन्मरहित 


अज:--२-२०; ४-६ भरजन्मा, 
जन्मरहित 

अजानता--- १ १-४१ अनजाने, 
भूलमें 

भ्रजानन्त:---७-२४; ६-११; 


१३-२५ न जाननेवाले 
झज्ञ:---४-४० भज्ञानी 
अज्ञानजमू--- १०-११ भज्ञानसे 

उत्पन्न हुआ, अजानरूप; 

१४-८ भज्ञानमूलक 
भ्ज्ञानविमोहिता:-- १६-१५ 

भ्ज्ञानसे श्रति मूढ़ हुआ 
अशानसंमूतमू--४-४२ भज्ञानसे 

उत्पन्न हुआ 
अज्ञानसंमोह.--- १८-७२ अज्ञान- 

जन्य मोह , 
अज्ञानमू--५-१६; १३-११; 

१४-१६, १७; १६-४ अज्ञान 
अजानामू--३-२६_ भ्रज्ञानियोंकी 
झज्ञानेन---५-१५ भरज्ञान-भविद्यासे 
भ्रणीयांसमू---5-९ छोटा, भत्यन्त 

सूक्ष्म 
भ्रणो:--८५-६ अणूसे 
भ्रतत्त्वाथवत्‌ू--- १८-२२ तस््यरहित, 

रहस्यहीन, मूल 


है 


शैस के 


विपरीत (तुसना करो १८- 
३२) 

अतन्द्रित:---१-२३. भालस्वरहित 
(होकर ) 

झअतपस्काय--१ ८-६७ तपश्चर्या- 
रहितको, भसंयमीको, जो 
तपसवी नहीं है उसे 

प्रत:--६-२४; १५-१८ इसलिए, 
इस कारणसे; १२-११ 
इससे, इनसे 

झतः परमू--२-१२ इससे श्रागे; 
१२-८ इस लोकसे, इस 
जन्मके बाद 

झतितरन्ति--१ ३-२५ तर जाते 
हैं 


झतिनीचम्‌ू--६-११ बहुत नीचा 

झतिमानिता--१६-३ भति भ्रभि- 
मान 

अतिरिच्यते--२-३४ भ्रधिक है, 
बढ़ जाती है 

झतिवतेते--६-४४;. १४-२१ 
लांघ जाता है, तर जाता है 

भ्रतिस्वप्नशी लस्य---६-१६ अधिक 
सोनेवालेको 

झतीत:---१"४-२१; १५-१८ लांच 
गया हुभा, . .. . को तर जाने 
वाला, . ... से पर 


बदाद 


भ्रतीत्य--- १ ४-२० 
पार करके 
झतीन्द्रियमू--६-२१ इंद्रियोंसे 
भतीत,--पर, जिसका प्ननु- 
भव न हो सके ऐसा 
झतीव--१२-२० बहुत 
झत्यद्भुतमू--- १८-७७ अति 
श्रावचयेंकारक, प्रद्भुत 
झत्यन्तमू---६-२८ अनंत 
झत्यर्थम---७-१७ बहुत 
अत्यश्नतः---६-१६ बहुत खाने- 
वालेको, दूस-ठूंसकर खाने- 
वालेको 
भ्त्यागिनामू--१ ८-१२ प्रत्यागी- 
को, त्याग न॑ करनेवालेको 
झत्युच्छितमू--६-११ बहुत ऊंचा 
भ्त्मेति---८-२८.. . . . के उस पार 


जाता है, उल्लंघन कर 
जाता है 
अनभ--- १-४,२ डरे न्‍ ड-१ ६ + ८न२, 


४,५; १८-१४ यहां; ४-१६; 
८-५; १०-७ इस विषयमें 

अथ--१-२०; रन; ३ेन३६ 
अब; १-२६; ११-५; १८- 
भ८ और; २-२६; १२-६, 
१६१ यदि; ३-३६; ११-४० 
फिर 


मोला-माता , 


लांचकर; . 


११- 


प्रधवा--६-४२; १०-४२; 
४२ प्रयवा 

झथो--४-२५ इसलिए, उसके 
बाद 

भ्रदक्षिणमू-- १७-१ ३ बिना 
दक्षिणाके, बिना त्यागके 
(थज्ञके ) 

अदम्भित्वमू--१ ३-७ भ्रदंभित्व, 


दम्भ न प्रकट करना 
अदाह्म:----२४ जो जल न सके 
अदृष्टपूवंमू-- ११-४५ पहले न 
देखा हुआ 
अदृष्टपूर्वाणि--- १ १-६ पहले देखने 
मेंन प्राये हुए 
अदेशकाले---१७-२२ अगोग्य देश 
झौर कालमें 
अड्भतम--१ १-२०; 
७६ प्रद्धुत, 
कारक, 
भणलल--४-३; 
झाज 
भ्रद्रोह:---१६-३ किसीका 
न करना, भृद्दोह 
झद्वेष्टा-- १२-१३ देंष ने करने- 
वाला, निर्वेर 
अधमाम्‌ू-- १६-२० भ्रषम, 
अधर्मस्य--४-७ प्रधमंका 


१५०८-७४ 

झ्राइचये- 
अलौकिक 

११-७; १६-१३ 


बुरा 


नीच 


यीतातपदाजेन्‍्कोय 


झवर्ममू---१८-३ १, ३२२ अभर्मको 

झधमे:-- १-४० अधर्म 

झधर्माभिभवात्‌ू--१-४१ भषमे- 
की वृद्धि होनेसे, भश्रधमंके 
आक्रमणसे 

भ्रघ:-- १४-१८ नीचे, अ्रधोगति 

झभष:शाखम्‌ू--१५-१ नीचेकी 
शोर शाल्ावाला, जिसकी 
दाखा नीचे की भोर है ऐसा 

अधिकतरः--१ २-५ (प्रमाणमें) 
बहुत अधिक 

अधिकम्‌ू--६-२२ अ्रधिक 

भधिक:---६-४६,४६,४६ प्रधिक, 
बड़ा 

भ्रधिकार:---२-४७ अभ्रधिकार 


श्रधिगच्छति---२-६४; ४-३६; 
६-१५; २-७१; ५-६, 
२४; १४-१६; १८-४६, प्राप्त 
होता है, पाता है 

अधिदेवतम्‌---5-४ ) अ्धिदेव, 

अधिदेवम्‌---८-१ | जीवस्वरूप 

अधिभतमू--५८-१, ४ नामरूप 
मात्र, नादावान, सूष्टि- 
स्वरूप, भ्रधिभूत 


अ्रधियश.---५-२, ४ सब यज्ञका 
अभिमानी विष्णु, देह में रहते 


भैष४ 


हुए भी यज्ञ द्वारा शुड़ हुआा 
जीवस्वरूप 
अधिष्ठानमू--- ३-४० निवासस्थान, 
झाश्रय,. किला; १८-१४ 
क्षेत्र, शरीर 
अधिष्ठाय---४-६ लेकर; १४५-६ 
झाश्रय लेकर 
अ्ध्यक्षण---8-१०, नियन्‍्ता द्वारा, 
अधिकारके नीचे 
अ्रध्यात्मचेतसा---३-३०.. बिये- 
कात्मबुद्धिसि, भ्रध्यात्मबृत्ति 
रखकर 
भ्रध्यात्मज्ञाननित्यल्वमू-- १ ३-१ १ 
भ्ध्यात्मज्ञाकका नित्यत्व, 
झ्राध्यात्मिक शानकी नित्यता- 
का भाव 
भध्यात्मनित्या:--१ ५-५ परमा- 
त्मस्वरूपके विचारमें निमग्न, 
आत्मामें नित्यनिमग्त 
अध्यात्मविद्या--१ ०-३२ झात्म- 
ज्ञान, भ्रध्यात्मविद्या 
अध्यात्मसंजितमू--११-१ भ्राध्या- 
त्मिक, अध्यात्म' नामका 
अ्रध्यात्ममू--७-२६ भ्रष्यात्मको, 
शरीरमें स्थित प्ंतरात्माको; 
८-१, रे अध्यात्म, प्राणीमात्र 
में स्वसत्तासे रहनेवाला 
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अ्रध्येष्यते-- १८-७० 
करेगा 

झ्रध्रुवम--१७-१८ भभिर्चत 

झगघ--रे-३; १४-६; १४-२० 


अभ्यास 


हे पापरहित 
भनव्त--११-३७ है. पननन्‍्त, 
झंतरहित 
झनन्‍्तबाहुमू--११-१६  भनन्‍्त 
हाथोंवालेको 


झनन्तरमू--१२-१२ बादमें, तुरंत, 
झननन्‍्तर 

झनन्तरूप---१ १-३८ हे भतन्तरूप 
(कृष्ण ) 

प्रनन्तवीयमू--१ १-१६ अपार वीबे 
(बल) वालेको 

अनन्तवीर्यामितविक्रम:--- है १-४० 
झनन्त सामथ्यं और भमाप 
बलवाला 


झनन्तम्‌ू--११-११, ४७ शभत 
अनन्तरूपमू---१ १-१६ अनन्त 
रूपवालेको 


प्रनन्‍्तविजयसू-- १-१६ भ्रनन्‍्त 
विजय नामक (युधिष्टठिरके ) 
शंखको 

झनन्त:--१०-२६९  क्षेषनाग 

झनस्ता:---२-४१ ध्रनन्‍्त, अपार 


भीता-गाता 


भनन्यचेता:--८-१४ . जिसका 
चित्त भौर कहीं न हो वह, 
एकाग्र मनवाला 
पनन्‍्यमाक्‌--६-३० अनन्‍्य 
निष्ठावाला, एकनिष्ठ (होकर) 
झनन्यमतसः--६-१ ३ अनन्य 


चित्तवाले (होकर), एक- 
निष्ठासे 

अनन्यया--८-२२; ११-५४ भ्ननन्‍्य 
(भक्ति) से 

श्रनन्येन--- (योगेन ) १९-६ एक--- 
निष्ठासे 


अनन्ययोगेन १३-१०. पनन्‍्य 
ध्यानपूूवंक, अनन्य योगसे 
अनन्या:--- ६-२२ दूसरेको 


न पूजनेवाले, भ्नन्य भावसे 
झनपेक्ष:--१२-१६ इच्छारहित, 
निःस्पृह 
अनपेक्षय--- १८-२५ बिना विचार 


अनभिष्वद्भ:--१३-६ ममताका 
झ्रभाव, निर्ममत्व 

अनभिसंधाय---१७-२५ (फलकी ) 
शाशा रखे बिना, इच्छा 
किये बिना 

अनभिस्नेहः---२-५७ रागरहित, 
स्नेहरहित 


गीवापबाजं-कोच 


बनयो:--२-१६ इन (सत्‌' 
झौर 'भसत्‌”) का 

झनलः---७-४  भग्नि,.._ तेज 
(तन्मात्रा ) 

झनलेन--२-३६९ प्नरिनसे 

झनवलोकयन्‌ू--६-१३ ने देखता 
हुआ 

झनवाप्तमू---३-२२ जो वस्तु त पाई 
गयी हो, न मिली हो, भप्राप्त 

अनध्नतः:---६-१६  उपवासीको, 
न खानेवालेको 

झनसूयन्त:--३-३ १ देषको 
त्यागनेबाले, निंदा न करने- 
वाले 

झनसूयवे-९-१ देषरहितको, 
निदा न करनेवालेको, 
दोषदरोन न करनेवालेको 

भनसूय:---१ ८-७१ इेषरहित, 
असूयारहित 

झनहंकार:--१ ३-८ प्रहंकाररहित 
होना, भ्रहंकारका झभाव, 
नम्नता 

झ्नहंवादी--- १८-२६ प्रहंतारहित 

झनात्मन:---६-६ जिसने आत्मा- 
को नहीं जीता है उसका, 
झजितेन्द्रियका 


झनादित्वातू--१ ३२-३१ धनादि 
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होनेसे, भ्रगाविताके कारण 
झनादिमत्‌ू--१३-११ भनावि, 
“ बिना भ्रादिका 
झनादिमध्यान्तम्‌---- ११-१६ 
जिसका भादि, मध्य या पंत 
न हो उसे; उत्पत्ति, 
स्थिति भौर नाधासे रहितको 
झनादिम---१०-१३_ आादिरहित, 
सनातन, भ्नादिरूप 
अनादी-- १३-१६ प्रनादि (द्विव.) 
झ्रनामयम्‌--२-५१ निकच्लंक 
झ्रामय-रोगरहित, निर्दोष; 
१४-६ झारोग्यकर, उपद्रव- 
रहित 
अनारम्भातू--३-४ 
करनेसे 
अनायेजुष्टमू--२-२ श्रेष्ठ पुरुषक 
भ्रयोग्य, जो क्षुद्र पुरुषको 
ही शोभा दे, भझार्य पुरुष 
जिसका सेवन न करें ऐसा 
्रतावृत्तिमू--८-२३, २६ मोक्ष, 
जहांसे पीछे (इस संसारमें) 
लौट कर न पाना पड़े 
अ्रनाक्षिग:---२-१८ अविनाक्षीका, 
नाक्षरहितका 
अ्नाखितः--६-१भाशय , लिये 
बिना, इच्छा किये बिना 


भारंगम न 


कथद 


शनिकेत:--१२-१६ बिना भरका, 
जिसका कोई झपना निजी 
स्थान नहीं है 

धनिज्छनू-- ३-३६ न चाहता हुझा 

धनित्यमू---६-र३ ३ भनित्य, क्षणिक 

झनित्या:---२-१४ क्षणिक, नित्य 

प्रनिर्देशममू-- १२-३२. अ्वर्णेतीय, 
शब्दोंद्रा जिसका वर्णन 
ने हो सके ऐसा 

झ्रनिविण्णबेतेसा---६-२३ बिना 
ऊबे 


भनिष्टमू-- १८०१२ प्रक्षुम, दुःख- 
कर 


प्रनीदवरमू--१६-८ ईइ्वररहित 

प्रनुकम्पार्भू--१०-११ दया 
करके, दया करनेके लिए 

भनुचिन्तवनू---८-८ चितन करता 
हुआ, एकाग्र होनेवाला 

भनुतिष्ठन्ति--३-३ १, शे२ अनु- 
करण करते हें, भ्रंगीकार 
करते हैं 

भनृत्तममू--७-२४ भनृपम, 
सर्वोत्तम 

प्रनुतमामू--७-१८ जिसकी 
अपैक्षा दूसरी भषिक उत्तम 
न हो, ऐसी सर्वोत्तम 
(गति) 


भीताभाता 


अनुद्विस्तमना:--२-५६ उद्देगरहित 
भनवाला 

झनुद्देगकरमू_- १७-१५ जो दुःख 
न दे ऐसा 


अनुपकारिणे--- १७-२० उपकार त 
करनेवालेको---न माननेवाले- 
को (बदला मिलनेकी भाशा 
बिना ) 

अनुप्क्यति--१ ३-३० ; 
(वह) देखता है 

अनुपश्यन्ति-- १५-१० (वे) देखते 


१४-१६ 


हैँ 
अनुपश्यासि-- १-३१ (में) देखता 


रू 

अनुप्रपन्ना:--६-२१ पभाश्य लेने- 
वाले--करनेवाले 

झनुबन्धमू--- १८-२५ कमकि 
परिणामको, भविष्यमें होने- 
वाले शुभ या भणुभको 

झनुबन्धे--१८-३६ परिणाम्में, 
झालिरमें, अ्रंतमें 

अनुसन्ता---१३-२२ भनुभति देने- 
वाला 

अनुरज्यते--१ १-३६ अनुराग-- 
प्रीति करता है 

अनुवर्तते--३-२१ (वह) भन- 
सरण करता है 


योतापदार्यकोच 


पनुवतेल्ते--३-२३; ४-११ 
(वे लोग ) भ्रनुसरण करते हैं, 
उनके नीचे. (अ्रधीन ) 
रहते है 

झ्रनुवतयति-“-३ह-१६._ अनुप्तरण 


करता है, चलाता है 
प्रनुविधीयते---२-६७ पीछे दौड़ा 

जाता है, पिरोया जाता है 
प्रनुशासितारमू--८-६९  नियन्ता 

--शास्ता---ईश्वरको 
अनुशुश्र्‌म--- १-४४ सुनते भ्राये है 
प्रनुशोचन्ति--२-११ शोक करते 


है 
प्रनुशोचितुम्---२-२५ छोक करनेको 
प्रनूषज्जतें-“>६-४ श्रासक्त होता 
है; १८-१० लीन हीता है, 
प्रीति करता है, 
झनुसंततानि--१५-२ फैले हुए, 
छाये हुए, पसरे हुए (है) 
झनुस्मर--८-७ स्मरण कर, 
स्मरण रख 
अनुस्मरनू---८-१ ३ चिन्तन करता 
हुआ, स्मरण करता हुआ 
अनुस्मरेत्‌ू--५-६ ठीक स्मरण 
करता है 
झनेकचित्तविश्रान्ता:---१ ६-१६ 
अनेक भान्तिमोंमें पड़े हुए, 
१६ 


शै६ह 


अनेक प्रकारके चितके 
संकल्पोंसे भ्रांत हुए ' 
झनेकजन्मसंसिद्ध:--६-४५ भनेक 
जन्मके. प्रयत्नोंसे.. षुद्ध 
हुआ, सिद्धि पाया हुशा 
झनेकदिव्याभरणमू-- ११-१० 
अनेक दिव्य झाभूषणवाला 
झनेकधा--१ १-१३ झनेक रीतिसे 
झनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रमू-- १ १-१६ 


अनेक हाथ, उदर, मुख 
और नेत्रवालेको 
अनेकवक्त्रनयनमू-- १ १-१० अनेक 
मुख श्रौर आंखोंवालेको 
झनेकवर्णम्‌--१ १-२४ अनेक 
रंगवालेको 
अनेकादभुतदशंतमू--- ११-१० 


अनेक भ्रदूभूत दर्शनवाला, 
ग्रति आररचर्यंकारक स्वरूप- 
वाला 

अनेन--३-१०, ११ इस (यज्ञ) 
हारा; ६-१० इस (कारण) 
से; ११-८ इस (चर्मचक्ष) से 

भ्रन्तकाले--२-७२; ८-५ अंत- 
कालमें, मरणकालमें 

अन्तगतमू--७-२८ जिसका पंत 
भा गया है, जो नष्ट हो 
गया है 
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झन्तरमू--११-२० भ्रंतर, मध्य- 
भाग; १३-३४ भेद 

झन्तरात्मना--६-४७ . चित्तसे, 
मन लगाकर 

भ्न्वराराम:--५-२४ जिसके 


झंतरमें शांति है, जिसके 
झंतरमें सारी क्रीडाएं हे 


भ्रन्तरे---५-२७ बीचमें 

झन्तज्योति:---५-२४ जिसे 
पंतर्शान हुआ है, अंतरमें 
प्रकादवान 


पन्तवत्‌ू--७-२३ नाशवान, अंत- 
वाला 
झ्रन्तवन्ते:--२-१८ 
पझंतवाले 
झन्तमू--- ११-१६ भतको 
झन्तः--१०-१६, २०, ३२, ४०; 
१५-३ अंत; १३-१५ 
झंदर; २-१६ निर्णय, 
भ्रंत 
झ्न्तःशरीरस्थम्‌ू--१७-६ अ्रंतः- 
करणमें रहनेवालेको, शरीरके 
झंतरमें रहनेवालेको 
झन्तःसुख:---५-२४ जिसे प्रंतर- 
का आनंद हैँ 
धन्तःस्थानि---८-२२ भीतर स्थित, 
अंदर रहे हुए, प्रंतगंत 


नाशवान, 


चीतान्याता 


है 


झन्तिके-- १३-१५ नजदीक, 
समीपमें 
झन्ते--७-१६ भ्रंतमें, श्राखिरमें; 
८-६ पंतमें, मरणकालमें 
अप्षमू-- १५-१४ भन्न 
अन्नसंभव:---३-१४ भन्नकी उत्पत्ति 
भ्र्ात्‌ू--२-१४ भन्नसे 
अ्रन्यतू--२-३१, ४२; 
७; ११-७; 
दूसरा कोई, दूधरा 
अन्यक्ू--२-६ दूसरे, दूसरेसे, 
प्रतिरिक्त (कर्म) से 
अन्यथा--१ ३-११ उल्टा, विपरीत 
भ्रन्यदेवताभकक्‍्ता:---६-२ ३. भ्न्‍्य 
देवताको भजनेवाले 
श्रन्यदेवता:---७-२० दूसरे देव- 
ताभ्रोंको 


छनर | 
१६-८ 


अन्यया--८-२६ दूसरेसे, 
दूसरे मार्गसे 

अन्यमू-- १४-१९ और किसीको, 
भ्त्यको, दूसरेको 

अन्य----२६, २६; ६-३६; 
८-२०; ११-४३; १४-१७; 
१६-१५, १५-६६ दूसरा; 
४-३१ दूसरा, परलोक 

अन्यानू--१ १-३४ दूसरोंको 

झन्यानि--२-२२ दूसरे 


गोतापदार्भ-कोय 


अन्याम्‌ू---७-५ दूसरी, ऊंची 


भन्यायेन--१६-१२ भ्रनीतिसे, 
ग्रन्यायपूर्वक 

झ्न्ये--- १-६; ४-२६; ६-१५; 
१७-४ दूसरे; १३-२४, 
२५ कुछ, कोई 

झन्येन-- ११-४७, ४८ दूसरेके- 
द्वारा 

अन्‍्ये म्यः--- १३-२५ दूसरोंके 
पाससे 

अन्वशोच:--२-११ (तू) शोक 
किया करता है 


अन्विच्छु---२-४६ ले खोज 
झन्विता:---६-२३; १७-१ युक्त, 


वाले, (अद्धा) पूर्वक 
अपनुदातू--२-८ टाले दूर 
कर सके 


अपरम्‌ू--६-२२ दूसरे किसीको; 
४-४ इधरका, दूसरा 


अ्रपरस्परसभूतमू--१६-८ स्त्री 
(प्रपर) पुरुष (पर) के 
संबधसे उत्पन्न, नरमादाके 
संबंधसे उत्पन्न, परस्पर 
संबंध -- कार्यकारणभाव- 

भ्परा--७-५, _ दूसरी, निम्त 
प्रकारकी 


रे६१ 


झपराजितः--१-१७ पश्रजेय, न हारे 


ऐसा 
झपराणि---२-२२ दूसरे 
झपरातू--१६-१४ दूसरोंको 
अपरिय्र हः---६-१० . संग्रहरहित, 
अपरिय्रही 
अपरिमेयामू--- १६-११ भमाप 
अ्रपरिहारयं- 7२-२७ ब्ननिवार्ये 
(विषयमें ) 
अपरे--४-२५, २७, २६८५, 
२६, २० कुछ, कोई; 
१३-२४; १८-३२ दूसरे 


अपर्याप्तमू-- १-१० अ्रपूर्ण, श्रनंत 
अपलायनम्‌ू--१८-४ पीछे न हटना, 
भाग न जाना, भडिंग 
रहना 
अपइ्यत्‌ू-- १-२६; ११-१३ देखा 
भ्रपहतचेतसामू---२-४४ जिनकी 
बुद्धि मारी गई है 
उनकी, अविवेकियोंकी 
अ्रपहतज्ञाना:---9-१५_ जिनका 
ज्ञान नष्ट हो गया है वे 
अपात्रेसभ्य:--१७-२२ अपात्रोंको 
अ्रपानमू---४-२९६ अ्पान वायुको 
अपाने--४-२६ _अपान वायुमें 
भपावृतम्--२-३२ खुला हुआ. 
उचघड़ा हुआ 


शै६२ 


भ्रपि-- १-२७ इत्यादि, से, फिर, 
भी, तो भी 
अ्रपुनरावृत्तिमू--५-१७ फिर देह 
भारण न करता, मोक्ष 
भपैशुनमु--१६-२ निन्‍दा न 
करना, चुंगली न खाना, 
प्रपैशुन 
झपोहनम्‌ू--१५-१४ श्रभाव, दूर 
होना 
ध्रप्रकाश:-- १४-१३ अ्रधकार, 
अज्ञान, विवेकशुन्यता 
झप्रतिमप्रभाव:--१ १-४३ भ्रनुपमेय 
प्रभाववाला, जिसकी सामथ्ये- 
की जोड़ नहीं 
झ्प्रतिष्ठमू-- १६-८ 
आाधारका 
अप्रतिष्ठ:--६-३८ अभ्राधाररहित, 
योगसे भ्रष्ट हुआा 
भ्रप्रतीकारमू--१-४६ प्रतिकार न 
करनेवालेकी, सामने न 
होनेवालेको 
अप्रदाय--३-१२ बिना दिये 
भ्रप्रमेयमू--- १ १-१७, ४२ प्रमाप, 
प्रमाणसे बाहर 
प्रप्रमेयस्य---२-१८ भभमापका 
अप्रवृत्ति:--१४-१२३. प्रवृत्तिका 
झगाव, मंदता 


बिना 


गीता-साता 


अप्राप्प---६-३७; ६-३; १६-२० 
ने पाकर (न पानेसे), न 
पाते हुए, 

प्रप्रियमू--५-२० प्रप्रिय, अ्निष्ट 
वस्तु 

प्रप्सु--७-८ पानीमें 

अफलसप्रेप्सुना--१ ८-२३ फलेच्छा- 
रहित (पुरुष )के द्वारा 

अ्रफलाकाइूक्षिभि:-- १७-११, १७ 
जिन्हें फलकी इच्छा नहीं 
उनके द्वारा, फलेच्छाका,त्याग 
करके 

अबुद्धय:---७-२४ बुढ्धिहीन, 
अज्ञानी, सूर्ख लोग 

श्रत्रवीत्‌ू-- १-२, २७; 
४-१ कहा 

झभक्ताय---१८-६७ जो भक्‍त नही 
है उसको---उसके लिए 

अभयम्‌ू--१०-४; १६-१ भ्रभय, 
निर्भयता 

अमवत्‌--- १-१३ था, हुआ 

अभावयतः---२-६६ ध्यान- 
रहितको, जिसे भक्ति नहीं 
उसे 

झभाव:--२-१६ नाछा, अ्रभाव; 
१०-४ मृत्यु 

झभावत--११-१४ बोला 


बोला ; 


गीतापवार्थ-कोय 


झभिक्रमनाश!ः--२-४० पसारंगका 
नाद 

प्रभिजनवानू--१६-१५ कुलीन 

झभिजातस्य--१ ६-३, ४ (लेकर ) 
जन्मे हुएका 

अभिजात:---१ ६-५ (लेकर ) जन्मा 
हुआ 

झअभिजातन्ति--६-२४ (वे) 
पहचानते है, जानते हे. 

ग्रभिजानाति--४-१४; ७-१३, 
२५; १८-५५ (वह) अच्छी 
तरह जानता है, पहचानता है 

प्रभिजायतें--२-६२६ ६-४१; 
१३-२३ उत्पन्न होता है, 
जन्मता है 

ग्रभित:---१-२६ सत्र, सब 
स्थितियोंमें, जीते जी और 
मरनेके बाद 

प्रभिधास्यति---१ ८-६८. कहेगा, 
देगा 


श्रभिधीयते---१३-१; १७-२७; 
१८-११ कहलाता है 
श्रभिनन्दति--२-५७ हृषित 

होता है 


झभिप्रवृत्त:---४-२० तल्लीन हुप्ा, 
पूरी तरह प्रवत्त हुआा 
झभिभवति--- १-४० आक्रमण 


३६३ 


करता है, डुबाए देता है 
अमिभूय-- १४-१० पराजय करके, 
दबाकर 
झभिमान:--१ ६-४ प्रभिमान, गे 
अभिमुखा:-- ११-२८ तरफ मुंह 
वाले, तरफ (होकर), भ्रभिमुख 
अभिरक्षन्तु-- १-११ बराबर रक्षण 
करो 
झ्रभिरत:--१८-४५ निष्ठावाला, 
गुथा हुआ, रत (रहकर) 
झभिविज्वलन्ति--- १ १-२८ धधकते 
हुए, प्रकाशभान 
अमभिसधाय---१७-१२ को उद्देश्य 
करके, के उद्देश्यसे 
झमभिहिता--२-३६ कही, कही 
हुई है 
अभ्यधिक:--१ १-४३ 
अधिक 
अभ्यर्च्य--१5-४६ संतुष्ट करके, 
भजकर, पूजा करके 
प्रम्यसूयका:---१ ६-१८ बहुत निदा 
करनेवाले, दूसरेका उत्कर्ष 
सहन न करनेवाले 
प्रभ्यसूथति--- १ ८-६७ देष 
करता है, दोष निकालता है 
अभ्यसूयन्त:--२-३२ दोष निका- 
लनेवाले 


ज्यादा, 


शेड 


अ्रभ्यहन्यन्त--१-१३ बज उठे, बजे 
झभ्यासयोगयुक्तेन---८-८ भ्रभ्यास- 
रूप योगसे एकाग्र हुए 
(चित्त) से, भ्रभ्यास द्वारा 
प्रभ्यासयोगेन-- १२-६९ चित्तको 
एक स्वरूपमें पिरोनेसे, 
अभ्यासयोगसे 
भ्रभ्यासातू-- १२-१२ भ्रभ्यास-- 
अभ्यासमार्गकी भपेक्षा; 
१८-३६ अभ्याससेवनसे 
भ्रभ्यासे--- १२-१० अभ्यास रखनेमें 
प्रभ्यासेन---६-३४ भ्रभ्याससे 
अभ्युत्यानमू---४-७ वृद्धि, जोर 
करना, जोरपर झ्ाना 
झमलानू-- १४-१४ निर्मल 
श्रभानित्वमू-- १३२०७ नम्रता, 
आत्मस्तुति न करना 
भ्रमी--१ १-२१, २६, रे८ ये 
अ्रमुत्रन--- ६-४० परलोकर्में 
झमूठा:---१५-५ शानी पुरुष 
अभृतत्वाय---२-१५. मोक्षके-- 
झमरताके लिए 
अमृतस्य-- १४-२७ मोक्षका, 
भ्रविनाशीका, प्रमृतका 
परमृतमू--६९-१६; १३-१२, ६४- 
२० भ्रमरता, मोक्ष १०-१८ 
प्रमृतके समान मधुर वचन 


सीता-माता 


प्मृतोद्धवगू--- १०-२७ श्रमृतमें 
से उत्पन्न, अश्रमृतमंथनके 
समय निकला हुआ 
झ्रमुतोपमम्‌्-- १८-३७, हे८ 
अमृतकी उपमाके लायक, 
भ्रमृत-जैसा 
अ्रमेध्यमू--- १७-१० 
श्रयोग्य, अश्रपवित्र,. प्रभक्ष्य 
पम्बुवेगा:--१ १-२८. जलप्रवाह, 
नदियोंकी मोटी घार 
अ्रमभ्भसा--५-१० पानीसे 
झम्भसि---३-६७ पानीमें 
अयध्षस्य--४-३१ यज्ञ न करने- 
वालेको (के लिए) 
अयति:--६-३७ जो पूरा प्रयत्न न 
कर सका हो, यत्नमें मंद 
अयधावतू--१८-३११ अयोग्य- 
रीतिसे, जो यथायोग्य न हो 
पयनेबु-- १-११ मार्गोर्में, नियुक्त 
स्थानोंमें 
झयश--१ ०-५ भश्रपकीर्ति, श्रपयदा 
अयम्‌ू---२-१६, २०, २०, २४, 
२४, २४, २५, २५ २५, 
३०, 2८; २-९, २३६९; ४“-रे 
३१, ४०; “६-२१, ३३; 
७-२५; ५-१६; ११-१; 
१२-२१; १५-९६; १७-३ यह 


यज्ञके लिए 


गीतापदार्ध-कोष 


प्युक्‍्तस्य--२-६६, जिसे समत्व 
न हो उसे 
५-१२ भअयोगी, 
भ्रस्थिरचित्त; १८-२८ चंचल, 
असावधान, भ्रव्यवस्थित 

अयोगतः---५-६  कर्मयोगके बिना 

झरति:--१३-१० अप्रीति, 
(सम्मिलित होनेकी) भप्ररुचि 

श्ररागद्रेषत:-- १८-२३ रागद्वेष 
के बिना 

प्ररिसृदन---२ ४ हे शत्रुका नाश 
करनेवाले कृष्ण 

प्रचितुमू--७-२१ पूजना, भक्ति 
करना 


पग्रजुन--२-२, ४५; ३-७; 
४-५, €, ३७ 9 ६- १ ६; 
६-३२, ४६; ७-१६, 


२६; ५-१६, २७; ६-१६; 
१०-३२, ३६, ४२; ६६-४७ 


भ्४ ] १ दन-ह, ३४, ६ १ 
हे श्र्जुन 
अर्जुनम--११-४५० .. भर्जुनको 
अर्जुन---१-२१, ४७ अर्जुन 
अर्थकामानू---२-५ द्रव्यकी 
कामनावालोंको, श्र्थ और 
कामरूप (भोगोंको ) 


भ्रथंव्यपाअय:---३-१८ व्यक्तिगत 


३९५ 


लाभ, हानिलाभाय व्यवहार, 
प्रयोजनसंबंध 


अभ्रथंसंचयान--- १६-१२ दग्य- 
संचयको 

अ्र्थ:---२-४६; ३-१८ श्र, 
प्रयोजन, स्वार्थ 

श्र्थार्थी---.9-१६ धनादिकी दच्छा- 


वाला, प्राप्तिकी इच्छावाला 
भ्रथें--- १-३३, ३४ बास्ते; २-२७; 


३-३४ के विषयमें 

अपणम्‌ू---४-२४ अ्रपण करनेकी, 
होमनेकी क्रिया, होमनेका 
साधन 

अ्रपितमनोबुद्धि---५-७; १२-१४ 
जिसने मन तथा बुद्धि 
अ्रपंण की है 

अभरयेमा--- १ ०-२६ पितरोंका 
देवता, भ्रय॑मा 

अहति---२-१७ (वे) शक्तिमान 
होते हैं, लायक होते हैं 

प्रहेसि---२-२५, २६, २७, ३०, 
३१; ३-२०; ६नन्‍द्े६ृ 
१०-१६; ११-४४; १६-२४ 
(तू) लायक है, (तुमे) 
ठीक लगता है 

भर्हा:-- १-३७ योग्य 


झलस:--- १८-२८ झालसी 


३९६ 


अलोलुप्त्वमू--१६-२ लोलुपताका 
झ्रभाव, अलोलुपता 
अल्पबुद्धघ:--१६-६  प्रल्पमति- 
वाले, मंदमति 
भल्पमेधघसामू---७-२३ कम बुद्धि- 
वालोंका, भल्पबुद्धि लोगोंका 
अल्पम्‌्--१८-२२ तुच्छ, थोडा 
अवगच्छ--- (०-४१ जान 
झवजानन्ति--६-११ पअवज्ञा-- 
तिरस्कार--करते हे 
प्रवशातमू-- १७-२२ भवशज्ञापूर्वक, 
भ्रपमान करके, तिरस्कारसे 
झवतिष्ठति--१४-२३ स्थिर 


रहता 

अवतिष्ठते--६-१८ स्थिर होता 
हे 

अवध्य:---२-३० श्रवध्य, जो न 
मारा जा सके 

अवनिपालसंघैः--१ १-२६ राजा- 
झोंके समुदायसहित 

झभवरमू--२-४६ नीचेका, तुच्छ 

ग्रवशम्‌--६-८ पराधीन, प्रसहाय 

अवदा:--३-५; ६-४४; ८-१६; 
१८-६०; पराधीन, परवश्ञ, 
भ्रसहाय 

अवशिष्यते---9-२ बाकी रहता है 

अवष्टम्य--९-८ श्राश्रय लेकर; 


गीता-माता 


१६-९६ पकड़े रखकर 
झवसादयेत्‌ू--६-५ नाश करे, 
भ्रष:पात करे है 
अवस्थातुमू--- १-३०. खड़ा-- 
स्थिर--रहना 
झवस्थितम--१५-११ रहे हुएको 
झवस्थित:---६-४; १३-३२; 
प्रतिष्ठित, के आश्रित रहा 
हुआा 
पझवस्थितान्‌ू--१-२९२, २७ खड़े 
हुझोको 
अ्रवस्थिता:--१-१ १, ३३; २-६: 
११-३२; रहे हुए, खड़े 
हुए, खड़ा किये हुए 
ग्रवहासाथंमू--११-४२ मस्खरीके 
लिए, विनोदके लिए 


भ्रवाच्यवादानू--२-३६ न बोलने 
योग्य बोल 

भवाप्तव्यमू--३-२२ प्राप्त करने- 
को, प्राप्त करने योग्य 

अ्रवाप्तूमू--६-२६ प्राप्त होना, 
साधना 

भ्रवाप्नोति-- १५-८५; १६-२३; 
१८-५६ प्राप्त करता है 

भ्रवाप्य---२-८५ प्राप्त करके 

भ्रवाप्यते--१ २-५ प्राप्त की 
जाती है 


गीतापदार्थकोय 


अवाप्स्यथ---३-१ १ प्राप्त होभोगे 

भ्रवाप्स्यसि---२-३८, ५३; १२- 
१०; प्राप्त करेगा; २-३३ 
प्राप्त होगा 

अविकम्पेन-- १०-७ झचल, अवि- 
चल 

अ्रविकार्य:---२-२५ जो विकारको 
नप्राप्त हो 

भ्रविजशेयमू-- १३-१४ जो न जाना 
जाए ऐसा 

भ्रविद्वांस:---२-२५ अज्ञानी 


प्रविधिपूर्वकमू--६-२३,. १६- 
१७; विधिरहित, अज्ञान- 
पूर्वक, बिना विधिके 

श्रविनश्यन्तमू-- १ ३-२७ भ्रवि- 
नाशीको 

झविनाशि---२-१७ नाशरहित, 
अ्विनाशी 

झ्रविनाशिनमू--२-२ १ अभ्रविनाशी- 
को 

झविपश्चित:--२-४२ श्रज्ञानी, 
अविवेकी लोग 


अविभक्तम--१३-१६  भ्रखंडित, 
अविमक्त; १८-२० एकताको 
भवेक्षे- १-२३ देखूं 
भ्रवेवय---२-३ १ देखकर, समभकर 
झव्यक्तनिधषनानि---२-२८  जिन- 


३६९७ 


का अतकाल मप्रप्रकट है, 
जिनकी  मरनेके बादकी 
स्थिति न देखी जा सके, ऐसे 
अव्यक्तमूतिना--६-४  अ्प्रकट 
मूतिसे, (मेरे) अव्यक्त 
स्वरूपसे 
अव्यक्तसंज्ञक---८-१ ८ जो भ्रव्यक्त 
नामसे पहचाना जांता है उसमें 
भ्रव्यकतमू---.७ - २४ भ्रप्रकट, 
अ्रव्यक्त, इन्द्रियोंसे भ्रतीत; 
१२-१, ३ भअव्यक्तको; 
१३-४५ प्रकृति - 
अव्यक्तः---२-२५; ८-२०, २१ 
भ्रव्यक्त, इन्द्रियोंके लिए भ्रगम्य 
अव्यक्ता---१२-५ भव्यक्त-निर्गुण- 
ब्रह्मसंबंधी 
भ्रव्यक्तातू--८-१८.. प्रकृतिमें- 
से, भ्रव्यक्तमेंसे; ८-२० भ्रव्य- 
क्तसे, अव्यक्तकी अपेक्षा 
श्रव्यकतादीनि---२-२८ जिसका 
झारभ श्रप्रकट है, जिसकी 
पूर्वकी स्थिति देखी नहीं जा 
सकती ऐसा 
श्रव्यक्तासक्तचेतसामू-- १ २-५ 
भव्यकतका चितन करने- 
बालोंकी, जिनका चित्त 
प्रव्यक्तमें लगा है उनको 


शहद 
' अ्रब्यनिचारिणी--१३-१० . एक- 
निष्ठ 
अव्यमिचारिण्या--- १८-३३ 


एकनिष्ठ (धृतिके द्वारा) 
अव्यभिचारेण--- १४-२६ एकनिष्ठ 


( . .के द्वारा) 
अ्रव्ययस्य---२- १७; १४-२७ 
अविकारीका,  शाश्वतका 
भ्रव्ययम्‌ू---२-२ १; ४-१, 
१३; ७-१३, , २४, २५; 
हर 7 ७ ६- १ ह है १ ष् 9 
११-२, ४; १४-५; 
१५-१, ४; १८-२०; 
१८-५६ प्रव्यय, अविकारी, 
निविकारी, नाहरहित 
अव्यय:--- १ १-१८; १३-३१; 
१५-१७ अविनाछणी, भ्रव्यय 
अव्ययात्मा--5-६ श्रविनाशी 
अव्ययामू--२-३२४ _श्रविनाशी, 


सदाके लिए, निरंतर 
अव्यवसायिनामू---२-४ १ अ्रनि- 

दशिवतत विचार वालोंकी, 

प्रनिश्वयवालोंकी 
अदक्‍्त:--१२-१ १ अदाक्त, असमर्थ 


ग्रदाम:---१४-१२ शभ्रद्गांति 
अ्रद्ास्त्रमू-- १-४६ शस्तहीनको 
झज्ान्तस्य---२-६६ अश्ञांतका, 


गीता-साता 


जिसे शांति न हो उसे 


अद्याव्वतमू--८-१५ प्ननित्य, 
अद्याइवत 

अदशास्त्रविहितमू--१७-५ शास्त्र 
निषिद्ध, शास्त्रीय. विधि- 
रहित 

अशुचित्रता:--१ ६-१०. भ्रमंगल 


प्राचारवाले, अशुभ निशच- 
योंवाले 
अशुचि:--- १८-२७ अ्रपवित्र, मैला 


अशुचो-- १६-१६ श्रपवित्र-- 
अ्रशुभ--में 
अ्रशुभातू---४-१६; ६-१ झशुभ-- 
पाप--मेंसे, . भ्रकल्याणमेंसे 
अश्भानू--१६-१६९  पापोंको, 
अ्रमगलको 


अशुश्रूषवे--- १८-६७ जो सुनने- 
की इच्छा नहीं करता उसे 

भ्रशेषतः--६-२४, ३६; ७-२ 
पूर्ण रूपसे, पूरी तरहसे; 
१८-११ सर्वथा 

भ्रशेषेण--४-३५; १०-१६; १८- 
२६, ६३. निःशेष, पूर्ण 
रीतिसे 

झ्रशोच्यानू---२-११ न शोक करने 
योग्यको 

प्रशोष्य:----२४ जो न सूख सके 


गीतापदार्थ-कोद 


अधनतू--५-८ खाता हुमा 
अदनन्ति--९-२० (वे) मोगते 
है, सेवन करते हे 
अ्रश्नामि--६-२६ (में) 
करता हूं 
अदनासि--- ९-२७ (तू) खाता है 
अइनुते---३-४; ५-२१; ६-२८; 
(वह) अनुभव करता है 


सेवन 


१३-१२; १४-२० प्राप्त 
होता है 
प्रश्नदधात----४-४० . श्रद्धारहित 
अश्रदधाना---६-३. श्रद्धाहीन 
अ्रश्रद्या-- १७-२८०*९ श्रद्धाके 
बिना 
अश्रुपूर्णाक्‌ले क्षणमू--- २-१ 


असूसे जिसकी आंख भरकर 
व्याकुल हो गई है उसे, अश्रु- 
पूर्ण व्याकुल नेत्रवालेको 
प्रश्नौषमू-- १ ८-७४ (मेंने) सुना 
अ्श्वत्थमू--- १ ५-१, रे श्रश्व॒त्थको, 
प्रस्वेत्थ वृक्षकों, आनेवाले 
क्षण तक न टिक सके ऐसे 
(क्षणभंगुर) को 
अद्वत्य:---१ ०-२६ पीपल, भ्रहव- 
त्थ वृक्ष 
अदवत्यामा-- १-८ 
पृत्र 


द्ोणाचार्यका 


३९६ 
अददवानामू--१०-२७ घोड़ोंमें 
प्रश्वितौो--१ १-६, २२ (दो) 

अदि्वनीकुमार 


भ्रष्टधा---9-४ शाठ प्रकारकी, 
झाठ प्रकारके 
प्रसक्‍्तबुद्धि:--- १८-४६ प्रनासक्त 
बुद्धिवाला, जिसने प्रासक्ति 
खींच ली है 
अ्रसकक्‍्तमू--६-६; 
आसक्तिरहित 
असक्त:--३-७, १६९६, १६, २५ 
फलेच्छारहित, संगरहित 
अ्रसक्‍्तात्मा--५-२१ जिसका मत 
आसकत नहीं 
श्रसक्ति---१३-६ संगरहित होना 
श्रसंगशस्त्रेण-- १५-३२ असंगरूपी 
शस्त्रसे 
झसतः:--२-१६ 
झसत्‌ू--९-१६; ११-३७; 
१३-१२; १७-२८ श्रसत्‌ 
असत्कृतम-- १७-२२ सत्कार किये 
बिना, मान किये बिना 
असत्कृत:--- १ १-४२ अ्रपमान 
किया हुआ, प्रपमानित 
अ्रसत्यमू---१६-८ भसत्य 
असदग्राहानू--- १६-१०. ग्रशुभ 
निश्चयोंको, दुष्ट इच्छाभोंको 


१३-१४ 


श्रसत॒का 


हु०० 

असपत्नमू--२-८ शत्रुरहित, 
निष्कंटक 

भ्रसमर्थ:--- १२-१० अदाक्त, 
असमर्थ 

असंन्यस्तसंकल्प:---६-२ जिसने 


संकल्पोंका त्याग नहीं किया 
कै वह 
असंमूढ:---५-२०; १०-३; १५- 
१६ मोहरहित, ज्ञानी, 
जिसका मोह नष्ट हो गया है 
असंमोह:---१०-४_ मोहरहितता, 
अमूढ़ता 
भ्रसंयतात्मना--६-३२६ जिसने 
संयम नहीं रखा उससे, 
जिसका मन अपने वशर्मे 
नही हैं उससे 
अ्रसंशयमू--६-३५; ७-१; 
बेशक, निश्चयपूर्वक 
असंशय:--- १८-६८ निःशंक 
भसि--४ ३, ३२६; फन्‍र; 
१०-१७; ११-२८, ४०, 
४२, ४३, ५२, ५३; १२-१०, 
११; १६-५५; १८-६४, 
६५ (तू) है 
अ्रसित:--१ ०-१३ एक ऋषिका 
ताम 
अधसिद्ौं--४-२२ 


घन 


निष्फलतामें 


गीता-माता 


प्रसुखमू--६-१३ सुखरहित 
झसुष्टान्नम-- १७-१३ बिना अन्न- 
दानका, जिसमें अभ्रन्नकी 
उत्पत्ति नही 
असौ--१ १-२६; 
अस्ति---२-४ ०, 


१६-१४ यह 

४२, ६६; 
३-२२; ४-३१, ४०; ६० 
१६; ७-७; ८5-४५; ६-२९; 
१०-१८, १९, ३६, ४०; 
११-४३; १६-१३, १५; 
१८-४०, (वे) है; ६-१६ 
मिलता है, साध्य है 

प्रस्तु--२-४४; ३-१०; ११-३१, 


३६, ४० होवे 
भ्रस्थिरमू-- ६-२६ अस्थिर 
अस्मदीय:-- ११-२६ हमारे 


(संबंधियों) के साथ 
प्रस्माकमू-- १-७, १० हमारा 
अस्मातू-- १-३६ इस (पाप) से 
श्रस्मान्‌ू-- १-१६ हमें 
अस्माभि:--- १-३६ हमसे 
भ्रस्मि---७-८, €, १०, ११, ११; 

१०-२१, २२, २३, २४, २५, 

२८, २६, ३०, ३१, ३३,३६, 

रे७, रेषघ;। ११-३२, ४५, 

५१; ११-१८; १५-१५; 

१८-५५, ७३ (में) हूं 


गीतापदार्थ-कोच 


अस्मिनू--१-२२; २-१३; ३-३; 


परे; १३०२२; १४-११; 
१६-६ इसमें 

अरय--२-१७, ४०, ५६, ६५, 
६९७; र-१८, दें, ४०; 
६-३९; €-३, १७; ११-१८, 
रे८०, ४३, ५२; १३-२१; 
१५-३ इसका 


अस्थामू--२-७२ इसमें 

भ्रस्वस्यंमू---२-२ स्वर्गंस विमुख 
रखनेवाला 

अहत्वा---२-५ ने मारकर 

अहरागमें---८-१८, १६ (ब्रह्मा 
का) दिवस शुरू होते हुए, 
निकलते हुए 

अहमू--१-२२, २३, २-४, ७, 
१२; ३-२, २३, २४, २७; 
४-१, ५, ७, ११; ६-३०, 
३३, रे४ं; ७-२, ६, ८, 
१०, ११, १२, १७, २१, 
२५, २६; प-४, १४; ६-४, 
७, १६, १७, १६, २२, 
रं४े, २६, २६, १०-१, 
२, ष् ११, १७, २०, २०, 
२१, २३, २४, २५, २८, 
२९, ३०, रे१, रेरे, ३३, 
३४, ३५, २६, रे७, रे, 


है ५ 


३६, ४२; ११-२३, ४२, 
ड४, ४६, ४८, २३, शव; 
१२-७; १४-र३, ४, २७; 
१५-१३, १४, १५, १५; 
१६-१४, १६; १८-६६, ७०, 
छड, उश्‌ में 
अहंकारविमूढात्मा--- ३-२७ भहूं- 
कारसे मूढ हुआ मनुष्य 


अहकारम-- १६-१८; १८-५३, 
५६ प्रहंकारको 
अहंकार:---७-४ , १३-४५ 


शरीरमें रही हुई श्रहंता, 
अहंपना, जो गुण न हो उसका 
आारोपण, प्रकृतिके मूल- 
तत्त्वोंमंसे एक 
अहकारातू--१८-५५ भ्रहंकारसे, 
अहकारके वश होकर 
अहंकृत:--१5-१७ में कर्ता 
हु ऐसे भ्रहंकारका (भाव) 
अहः---८-१७, २४ दिवस 
अ्रहिता.---२-३६; १६-६ शत्रु 
झभहिसा--१०-५; १३-७; 
१६९-२: १७-१४ भरने, 
वचन, कायासे किसीको 
पीड़ा न देना, अहिसा , 
भहैतुकमू--- १८-२२ हेतुरहित, 
रहस्यसे परे 


४०२ 


भ्रहो--- १-४५ भद्दे, ञ्ररे 

झहोरात्रविद:---८-१७ रात 
और दिवस जाननेवालें 

अंद:-- १ ५-७ भाग, अ्रवयव, श्रंश 

अंशुमानू-- १ ०-२१ किरणों- 
वाला, चमचमाता 


ञा 


भ्राकाशस्थित:---६-६_आाकाझमें 
रहा हुआा 
भाकाशमू-- १३-१२ श्राकाश 
भ्रास्यातमू--- १८-६३ कहा गया 
है, कहा है 
आख्याहि--११-३१ (तू) कह 
आगच्छेत ---३-३४ श्रावे, होवे 
बभ्रागता.---४-१०; (४-२ श्राए 
हुए, प्राप्त हुए 
आगमापायिन:--२-१४ _ झाने- 
जानेवाले, जो भाते हे और 


जाते हे 
झाचरत:---४-२ ३ (कम) 
करनेवालेका 
झाचरति--३-२१; १६-२२ 


आचरणमें लाता है, श्राचरण 
करता है 

झाचरनू--३-१६ भ्राचरण करता 
हुआ, (कर्म) करता हुआ 


गीता-माता 


झ्ाचोर:--१६-७ प्राचरण, 
सदाचार, आचार 

झाचायें-- १-३ है प्राचार्य 

आचायंमू-- १-२ आचार्य- 
को, आचार्यके पास 

आचार्यानू-- (०२६ आचारयों- 
को 

आचार्या:--१-३४ आचार्य 

आचार्योपासनमू-- १ ३-७ गुरुसेवा 

झाज्यमू--६-१६ घी, श्राहुति 

आढ्य:--१६-१५ धनवान, 
श्रीमंत 

आततायिन.--- १-३६ आत- 
तायियोंको (शास्त्रकार 
उनके छ प्रकार गिनाते हे : 
जलानेवाला, विष 
देनेवाला, खूनी तथा 
स्‍त्री, क्षेत भौर धन हरण 
करनेवाला ) 


आतिष्ठ---४-४२ भ्राचरण कर, 


धारण कर 
प्रात्य--११-२ (तू) कहता है 
झात्मकारणातू--३-१३ अपने 
लिए 
आत्मतृप्त---:--१७ आत्मामे 
तुप्त, संतुष्ट 
भात्मन:--४-४२; ४-१६; 


गीतापदार्थ-कोथच 


६-५, ६४ १६१, १६; 
८-१९; १०-१८; १६-२१, 
२२; १७-१६; १५-३६ 
आत्माका, अपना 
झत्मना--२-५५; ३-४३; 
६-४५, ६५ २० 7 १ ण्न्श्शड 
१३-२४, २८ आत्मासे 
“द्वारा; श्रपनेसे--द्वारा 
आत्मनि--२-५५; ३-१७; 
६-१०, २० आत्मा, 
४-३५, रे८, ६-२६, 
२६, १३-२४; १५-११ 


अपने बारेमे, अपने अ्दर, 
५४-२१ शअ्तरमे 
आत्मपरदेहेषु--१६-१८ 
और पराये शरीरोमे 
आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌ू--- १ ८-३७ 
आत्मविषयक बुद्धिके प्रसाद- 
से उत्पन्न, भ्रात्मज्ञान जनित 
प्रसन्नतासे उत्पन्न हुशा 
श्रात्ममगावस्थ.--१ ०-१ १ 
(उनके) द्वदयमे स्थित, 
अतः:करणमें रहकर 
आत्ममायया---४-६ अपनी 
भायासे, मेरी मायाके बलसे, 
भाव्मयोगातू--- ११-४७. अपने 
योगबलसे, मेरी शक्तिसे 


अपने 


४2०३ 
भरात्मरति:--३-१७  प्रात्ममग्न, 
आत्मामें रमतंवाला 
भात्मवन्तमू--४-४ १ धात्म- 
बानको, भात्मनिध्ठको, 
आत्मदर्शीको 
आत्मवस्य:---२-६४  पआत्माके 
वशरमें रही हुई (इन्द्रियों) से, 
आात्माके भ्रपीन रखकर 
झात्मवानू--२-४५ झात्म- 


स्वरूपमें स्थित, श्रात्मपरायण 
झात्मविनिग्रह:---१ ३-७; १७-१६ 


मनोनिग्रह, झात्मसयम 
श्रात्मविभूतय-१०-१६,._ १६ 
श्रपनी विभूतिया 
आत्मविद्ुद्धयूं---६-१२ झ्ात्म- 
शुद्धिके लिए 
आत्मचुद्धये--५-१ १ झात्म- 
शुद्धिके लिए 


आत्मसभाविता.--- १६-१७ आ्रात्म- 
इलाघा करनेवाले, प्रपनेको 
बड़ा माननेवाले 

झ्ात्मसयमयोगाग्तनौ--४-२७ 
अ्र्त्मसयमरूप . योगाग्निमें 

शात्मसस्थमू--६-२५  भात्मामें 
स्थिर 

श्रात्म---६-५, ६३ ७-१८; ६-५; 
१०-२०; १३-२३ आत्मा 


४9०४ 


झात्मानमू---३-४३; ४-७; ६-४, 
१०, १५, २०, रे८5, २६; 


६-३४; १०-१५; ११-३, 
४; १३-२४, २८, २६; 
१८-१२ ६, +१ श्रात्माको, 
अपनेको 

झात्मौपम्येन--६-३२ भपने साथ 

. तुलना करके, अपने-जैसा 
मानकर 

आत्यन्तिकमू--६-२ १ अनंत, 
परम 

आदत्ते--५-१५ ग्रहण करता है, 
झोढता है 

आादश:--३-३८. दर्पण 


आादिकत्रें--“१ १-३७ श्रादिकर्ताको, 
सिरजनहारको 


आ्रादित्यगतम्‌ू--१५-१२ ,्रादित्यमें 
(सूयेमें) स्थित 

प्रादित्यववत्‌--५-१६ सूर्येके- 
जैसा, सूर्यकी तरह 

भ्रादित्यवर्णमू---८-६ सूयके 
समान तेजवालेकों 


भ्रादित्यानामू--१ ०-२१ श्रादित्यों- 
में 

आदित्यानू--१ १-६ भादित्योंको 

आदिदेवमू--१०-१२ प्राविदेवको, 
देवोंमें प्रथमको 


गीता-माता 


आदिदेव:--१ १-३८ देवोंसें प्रथम 
आदिमू--१ १-१६ आदिको 
आदि:--१०-२ उत्पत्तिकारण, 
आदिकारण; १०-२०, ३२; 
१५-३ आदि, झआरभ 
झादौ--३-४१ प्रथम; ४-४ पहले 
भाद्यन्तवन्त.---५-२२ भादि शौर 
अतवाले 
आदयम्‌ू---5-२८, ११-३१, ४७; 
१५-४ प्रथम, आदिकारण- 
रूप, आदिमें विद्यमान 
आधत्स्व--१२-८ लगा, चिपका, 
पिरो 
आधाय--५-१० श्रपण करके; ८- 
१२ घारण करके, स्थापित 
करके 
झ्राधिपत्यमू--२-८ 
प्रभुत्व 
आपन्चम्‌--७-२४ प्राप्त हुएको 
आपन्ना:--१६-२० प्राप्त हुए, 
प्राप्त होकर 
झाप:--२-२३, ७० पाती, ७-४ 
पानी, रस, जलतन्मात्रा 
आपूर्य--११-३० पूरा करके, 
भर करके 
आपूर्यभाणमू--२-७० चारों झरसे 
पूर्ण होते हुए--भरते हुए(को) 


मुखियापन, 


गीतापदार्ष-कोष 


भाप्तुमू--१-६;  १२-६ पार्नें-- 
प्राप्त करने (की) 

आप्तुयामू--३-२ (में) प्राप्त 
करूं पाऊं 

झाप्नुवन्ति--८-१५ (वें) प्राप्त 
करते हे 

आप्नोति---२-७० , ३-१६; 
४-२१; ४-१२; १८-४७, 
४० प्राप्त करता है 

आब्रह्मभुवनात्‌ू--५-१६ 
लोकतक (के) 

आयुधानामू--- १०-२८ 
हथियारोमें 

आ्ायुःसत्त्ववलारोग्यसु खप्रीतिविवर्ध- 
ना:-१७-८ प्रायुष्य, उत्साह 
(सत््व), बल, आरोग्य, 
आनन्द (सुख) और रुचि 
बढानेवाले 

आरभते--३-७ आरभ करता है 

श्रारभ्यते--- १८-२५ प्रारंभ किया 
जाता है, शुरू किया जाता है 

आरम्भ.--१४-१२ (कर्मोका) 
आरम्भ 

श्रारुरक्षो.--- ६-३ ऊपर चढनेकी, 
प्राप्त करनेकी--इच्छावाले- 
को, साधन करने वालेको, 
उत्थान चाहनेवालेको 
र्‌ [९ । 


ब्रह्म- 
शस्त्रोंमें, 


४०४ 


भ्राजवम्‌--९ ३-७; १६-१; 
१७-१४; १८-४२ सरलता 

झाते:---७-१६ (रोगादिके भयसे ) 
दुखी 

श्रावयो:--- १८-७० हम दोनोंका 

आवतंते--८-२६ पीछे फिरता है 

झ्रावतिन:---5-१६ पीछे लौटने- 
वाले 


आविश्य--१५-१३, १७ प्रवेश 
करके 

श्राविष्टमू---२-१ घिरे हुए- 
को, दीन बने हुएको 

आविष्ट'-- १-२८ घिरा हुआ, 
दीन बना हुआ 

आवृतमू--३-३८, ३६; ५-१५ 
ढका हुप्ना 


ग्रावृत:--३-३८ ढका हुझा 

आवृता-- १५-३२ ढकी हुई, घिरी 
हुई 

आवुता ---१८-४८ ढके हुए, घिरे 


हुए 

आवृत्तिमू--5-२३ पीछे लौटना, 
पुनर्जन्म 

आवृत्य---३-४० ; १३-१३; १४-६ 
ढांककर, व्याप्त (श्रावृत) कर 

आवेशितचेतसामू--- १ २-७ जिनका 
चित्त पिरोया हुमा है उनका 


४9६ 


करके, लगाकर, एकाग्र करके 
झाव्रियते--३-३८ ढका जाता है, 


घिरा रहता है 
झ्राशयातू--१५-८  स्थानमेंसे, 
भासपासके मंडलमेसे 
आक्षापाशशर्तः--१६-१२ आशा- 
रूपी सैकड़ों बंधनसे, 
झाणाके सेकड़ों फंढोंसे 
भ्राशु--२-६५ तुरत 


झआएचयंवत्‌ू--२-२६ भाषचयंपूर्वक, 
श्राएचर्य-जैसा 

झ्राइचर्याण---१ १-६ भादचर्यमय 
रूपोंको 

प्राश्नयेत्‌-- १-३६ आश्रय लेगा, 
लगेगा 

झाश्चितमू---६-११ धारण किये 
हुएको, प्राश्नयलेनेवालेको 

झ्राश्चि:--१२-११४६ १५-१४ 
का भ्राश्रय लेनेवाला (लेकर ) 

आश्रिता:---७-१५; ६-१३ 
का प्राश्चय लेनेवाले, के श्राश्रय- 
में रहे हुए 

झश्रित्य---७-२६; १६-१०; 
१८-५६ पउ्राश्नयः लेकर 

आश्वासयामास---१ १-५० आझाश्वा- 
सन दिया, छांत किया 

झावेशय--८-१०; १२-२ स्थापित 


यीता-भाता 


झासक्तमना:--७-१ जिसका मन 
पिरोया हुआ है वह 

आसनमू--६-१ १ भासन 

झसने--६-१२ आभसनपर 


झसमू--२-१२ (में) था 
आसाद्य--€-२० प्राप्त करके 
झआसीत--२-५४, ६१; ६-१४ 


बैठता है, स्थिर होता है 
आसीनमू--६-६ बैठे हुए को, 
(स्थिर) रहे हुए को 
झासीन'---१४-२३ (स्थिर) रहा 
हुआ, बैठा हुआ 
श्रासुरनिश्वयानू-- १ ७-६ भासुरी 
निरचय---निष्ठावालोंको 
आसुरमू--७-१५; १६-६ झ्ासुरी 
भासुर --- १६-६ आसुरी 
आसुरा:---१६-७ श्रसुर (लोग) 


आसुरी--१६-५ आसुरी 
झासुरीषु--- १६-१६ आसुरी 
(योनियो) में 
भासुरीमू--६-१२, १६-४, 
२० आसुरी (को) 
आस्तिक्यम--- १८-४२ आस्तिकता, 
ईश्वर है ऐसी श्रद्धा 
आस्ते--३-६; ५-१३ रहता है, 
बरतता है 
आस्थाय--७-२० आश्रय लेकर 


गीसापदाब-कोष 


आंस्थित:---५-४; ६-३१; 
८-१२ प्राश्नय लिये हुए, 
स्थित हुमा ७-१८ भाश्रय 
लेता है 

आस्थिता:--३-२० प्राप्त हुए 

आह--१-२१; ११-३५ कहा 

आ्राहवे--१-३१ युद्धमें 

आहार:--१७-७ खुराक, आहार 

झाहाख-- १७-८५, ६ आहार 
( भोजनके पदार्थ ) 

आहु:--- २-४२, ४-१६, 
८-२१; १०-१३; 
१४-१६; १६-८ कहते है 

आहो--१७-१ पश्रथवा 


हृ 


इक्ष्वाकबे---४- १ मनुपुत्र इक्ष्वाकुको 


इज्धते--६-१६; १४-२३ 
हिलता है 
इच्छ--- १ २-६ इच्छा रख 


इच्छति--9७-२१ इच्छा करता 
हर 

इच्छन्त.---5-११ इच्छा करते- 
हुए, प्राप्तिकी इच्छासे, 

इच्छुसि--- १ १-७; १८-६०, 
६३ (तू) इच्छा करता है 

इच्छा-- १२-६९ इच्छा 


ाः 
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“७-२७ इच्छा 
झौर देषसे उत्पन्न हुए 
(. ..के द्वारा) 
इच्छामि-- १-२५, ११-३९, 
४६; १८-६ (में) इच्छा 
करता हूँ 
इज्यते-- १७-११, १२ अंनुष्ठॉर्न 
किया जाता है, यज्ञ किया 
जाता है 
इज्यया--१ १-५३ 
के द्वारा 
इतर:---३-२ १ अन्य, दूसरे 
इत--७-५ इससे (इसकी श्रपेक्षा ) ; 
१४-१ इस संसारसे--हस 
देहको छोडनेके बाद 
इति--१-२५, ४४ दत्यादि, 
ऐसा; ४-३ लिए, उससे 
१५-२० यह; १७-२० 
ऐसा (मानकर) 
इदमू-- १-१०, २१, 
२-१, २, १०; 
रैेघ, ७-२, ५; ७-७, 
१३, झ-२२, र्‌८घ; ६-१, 
२, ४; १०-४२; ११-१६, 
२०,४१, ४७, ४६, ५१, ५२; 
१२-२०; १३-१, १४-२; 
१४-२०; १६-१३, २१; 


यज्ञसे 


रृ८; 
डरे जम दे १ । 


है है है] 


१८-४६, ९६७, ८ यह; 
२-१७ यह (जगत) 
इंदानीमू--१ १-५ १; १८-३६ अश्रब 
इच्द्रियकर्माणि----४-२७ इन्द्रिय- 
कर्मोंको 


इन्द्रिययोचरा:--- १ ३-५ इन्द्रियोंके 
विषय 
इन्द्रियग्राममू--६-२४;. ईैरूई 
इन्द्रियोंके समुदायको, समस्त 
इन्द्रियोंको 
इन्द्रियस्थ---३-३४, ३४ इन्द्रियका 
इन्द्रियाग्निषु---४-२६ इन्द्रियरूपी 
अग्निमें 
इन्द्रियाणामू---२-८, ६७ इन्द्रियो- 
का; १०-२२ इन्द्रियोंमें 
इन्द्रियाणि--२-६०, ६१, ६८५; 
रे-४०, डर; ४०६; 
१३-५  इन्द्रिया (पाच 
ज्ञानेन्द्रियां, पाच कर्मेंन्द्रिया 
और मन );  २-श५८३ 
३-७, ४१; ४-२६; 
१५-७ इन्द्रियोंको 
इन्द्रियाराम---३-१६ . इन्द्रिय- 
भोगी, विषयलपट, इन्द्रिय- 


सुखमें फसा रहनेवाला 
इन्द्रियार्थानू--२-६ इहन्द्रियोके 
विषयोको 


गीता-माता 


इच्दियार्थेस्य:--२-५८, इ्८ 
इन्द्रियोके विषयोंमेंसे 
इन्द्रियार्थेषु--५-६; हृ-४; 
१३-८ इन्द्रियोंके विषयोंमें, 
विषयोमे 
इन्द्रियेभ्य.---३-४२ इन्द्रियोसे 
इन्द्रिय:--२-६४; ५-११ इन्द्रियों- 
द्वारा--से 
इमम्‌-- १-२८; २-३३; 
२; ६-८, ३३; 
३३, १६-१३, 
७, १५-६८, 
७६ इसको 
इमान्‌ू---१ ०-१६, 
सबको 
इमामू---२-३ ६, ४२ इसे 
इमा.--३-२४, इन सबको १०-६ 
ये (सब) 
इमें--१-३३; २-१२, 
२-२४ ये (सब) 
इमौ--१५-१६ ये (दो) 
इयम्‌-.७-४, प्र यह 
इब--२-१०; ३-२, ३६ मानो; 
२-५०, ६७; ५-१०, ६-३४, 
३े८ष, ७-७, ११-४४, १३- 
१६; श्य-८; १८-२७, ३८५, 
४८ जैसा, सदुश 


ड- 4 * 
१३- 
१७- 

७०, ७४, 


१८-१७ इन 


१८; 


गोतापदार्थ-कोय 


इषुभिः--२-४ _ बाणोंसे 
इष्टकामधुकू--३-१० 
फल देनेवाला (कामधेनु) 
इष्टमू--१८-१२ सुखकर, शुभ 
दृष्ट:-- १८-६४ प्रिय; १८-७० 
पूजित 
इष्टानिष्टोपपत्तिषु--१ ३-६ प्रिय 
और भ्रप्रिय घटनाप्रोमें « 
इष्टान्‌ू--३-१२ इदृष्ट, इच्छित 


इच्छित 


(भोगोको ) 

इष्टा.-- १७-६ प्रिय 

इष्ट्वा--६-२० पूजा करके, 
पूजकर 

इह--२-५, ४०, ४१, ४०, 
३-१६, १५-३७, ४-२, 
१२, रे८षप;। ५-१६, २३; 
६-४०, ७-२, ११-७, 
३२; १५३; १६-२४; 


१७-१८, २८ यही, इसमें, 
इस लोकमे 


ई 


ईक्षते---६-२६; १५-२० देखता है 


ईड्म्‌ू--१ १-४४ पूज्य (को) 
ईदक्‌ू--११-४६ ऐसा 
ईदुशम---२-२२;_ ६-४२ ऐसा, 


इस प्रकारका 


४०६ 


ईशमू-- ११-१५, ४४ नियंताको, 
ईदको, ईश्वरको 

ईदवरभाव:--- १८-४३ 
राज्यकर्तापन 

ईएबरम्‌ू--१३-२८ ईएवबरकों 

ईशवर.--४-६ स्वामी, १४-८ 
जीवरूप बना हुआ यह मेरा 
अंदरूपी ईश्वर; १५-१७; 
१८-६१ ईश्वर, परमात्मा; 
१६-१४ ईहवर, सर्वेसंपन्न 

ईहते-- (वे) इच्छा करते हे 

ईहन्ते--१६-१२ (बे) इच्छा 
करते हे 


प्रभुता, 


ड़ 


उक्तम्‌ू--१ १-१, ४१; १२-२०; 
१३-१८, १५-२० कहा 
हुआ, उक्त, कहा गया 

उक्त:---१-२४; ८-२१, १३- 
२२ कहा गया, कहा हुमा 

उकता:--२-१८ कहें गये है, 
कहा है 

उक्त्वा--१-४७; २-९, ११-६९, 
२१, ५० कहकर, बोलकर 

उमग्रकर्माण --१६-६ घोर कर्म 
करनेवाले, भयानक काम 
करनेवाले 


डंहृ० 
उम्ररूप:-- १ १-३ १ भयंकर 
रूपवाला, उम्ररूप 
उग्रमू-- ११-२० उम्र 
उद्रा:--११-३० उग्र 
उद्मै:--११-४८ उम्र (तपों) से 
उच्चे:---१-१२९ ऊंचे ध्वरसे 
उच्चै:श्रवसमू-- १ ०-२७ उच्चैः:- 
श्रवा नामका जो इन्द्रका घोड़ा 
है, उसे 
उच्छिष्टमू-- १७-१० जूठन 
उच्छोषणम्‌ू--२-८ चूस लेनेवाले 
उच्यते--२-२५, ४५, ५५, ५६; 


३-६, ४०; एन३२, ४, ८5, 
१८; एप८-१ै, ३; १३-१२, 
१७, २०; १४-२५; १५- 
१६; १७-१४, १५, १४, 
२७, र्‌ष, १५-२३, २५, 
२६, २८ कहाता है, कहा 
जाता है 

उत-१-४०; १४-९६, ११ सच- 
मुच, भी 

उत्कामति--- १५-८५ छोडता है, 
त्यागता हैं 


उत्कामन्तमू-- १५-१०. (देह) 
छोड़ते हुएको, (छारीरका) 
त्याग करते हुएको 

उत्तमविदामू-- १४-१४ ज्ञानियोंका 


योता-माता 


उत्तममू--४-३; ६-२७; ६-२; 
१४-१; १०८-६ उत्तम 
उत्तम.-- १५-१७, १८ उत्तम 
उत्तमाज़ै:--११-२७ मस्तकोसे, 
मस्तको-सहित 
उत्तमौजा:--- १-६एक राजाका नाम 
उत्तरायणमू---८-२४ _ उत्तरावण 
उत्तिष्ठ--२-३, ३७; ४-४२; 
११-३३ खड़ा हो, उठ 
उत्यिता--११-१२ प्रकट हुई, 
प्रकाशित हुई 
उत्सआ्कुलधघर्माणामू---. १-४४ 
जिनके कुलधमंका नाश हुभा 
है उनका 
उत्सादनाथमू--- १७-१९ विनाश- 
के लिए, नाशके हेतु 
उत्साचन्ते-- १-४३ नाशको प्राप्त 
होते हैं, नष्ट हो जाते है 
उत्सीदेयु.--३-२४ नष्ट हो जाए, 


अ्रष्ट हो जाए 
उत्सूजामि---६-१६ बरसाता हू, 

गिरने देता हू 
उत्सुज्य--१६-२३; १७-१ 


त्यागकर, छोड़कर 
उदपाने--२-४६ कुएंमें, तालाबमें 
उदारा:---७-१८५ उदार, सुदर, 


भ्र््छे 


गोतापदार्य-कोच 


उदासीनवत्‌ू--६-६; १४-२३ 
उदासीन-जैसा 

उदासीन:--१२-१६ तटस्थ, 
उदासीन 

उद्दाहतमू--१३-६; १७-१९, 


२२ कहा है, कहा हुमा है; 
१५-२२, २४, ३६ कहलाया 
है, कहाता है 
उदाहत--१५-१७ कहा हुमा, 
कहाता है 
उदाहत्य--१७-२४ 
करके 
उदिश्य--१७-२१ उद्देश्य करके--- 
रखकर 
उद्देशत:-- १०-४० 
सारांझमें 
उद्धरेतू--६-५ 
उद्धव:---१ ०-३४ 
उत्पत्तिकारण 
उद्यता:---१-४५ तैयार 
उद्यम्य--१-२०  चढाकर, उठा- 
कर 
उद्विजते-- १२-१५, उद्वेग--सताप 
-+क्षोभ पाता है 
उद्विजेतू---५-२०  संताप पाये, 
दुःख माने, दुःखी हो 
उन्मिषन--५-६ भांख खोलते 


उच्चारण 


दृष्टान्तरूप, 


उद्धार करे 
उत्पत्ति, 


४११ 


उपजायते--२-६२, ६५; १४-११ 
उत्पन्न होता है, का उद्धव 
होता है 

उपजायन्ते--१४-२ उत्पन्न होते 


रह 
उपजुहृति---४-२५ होम करते 


हैं, यज्ञ करते है 
उपदेक्ष्यन्ति---४-३४ उपदेश 

देंगे, समभावेंगें 
उपद्रष्टा--१३-२२ पासमें रह- 


कर देखनेवाला, साक्षी, सर्वे- 
साक्षी 


उपधारय--७-६; ६-६ जान 

उपपद्यते--२-३; १८-७ उचित 
है, शोभा देता है, योग्य है; 
६-३६ मिल सकता है; १३- 
१८ योग्य बनता हैं 

उपपन्नम--२-३२ शभ्राया हुझा, 
प्राप्त हुआ 

उपसा--६-१६ _ उपमा, तुलना 

उपयान्ति--१०-१० पते हैं 

उपरतम्‌--२-३४ रुका हुआा, पीछे 
हटा हुआा 

उपरमते--६-२० स्थिर होता 
है, शांत हो जाता है 

उपरमेत्‌ू--६-२५ स्थिर हो, 


शांत हो जाय 


डेश्२ 


उपलम्यते--१५-३ उपलब्ध 
होता है, जाना जा सकता है, 
देखनेमें भाता है 
उपलिप्यते--१३-३२, लिप्त होता 
है, लिपटता है 
उपविद्य--६-१२ बैठकर 
उपसंगम्य-- १-२ पास जाकर 


उपसेवते--१५-९४  भोगता है, 
सेवन करता है 
उपहन्यामू--३-२४ नाश करू 
उपायत:--६-३६ उपायके द्वारा 
उपाविशतू-- १-४७ बैठ गया 
उपाश्रिता----४-१० ; १६-११ 
झाश्रय लेनेबाले 
उपाश्रित्य-- १४-२; १८-५७ 
भाश्रय लेकर 
उपासते--६-१४, १५; १२-२, 


६; १३-२५ पूजते हे, उपा- 
सना करते हे 
उपेता:--१२-२ से युक्‍त, युक्त 


हुए 

उपेततः---६-२७ से युक्त, युक्त 
हुभा 

उपेत्य--८-१५, १६ पहुंचकर, 
पाकर 

उपैति---६-२७; ८-१०, २८ 


पास जाता है, प्राप्त होता है 


गीता-साता 


उपैष्यसि---६-२८ 
होगा 
उभयविश्रष्ट:---६-३८ दोनों 
(कर्म और योग-मार्ग) 
से गया हुआ (गिरा हुभा) 
उभयोः---१-२१, २४; २-१०, 
१६; ५-४ दोकी, दोनोंकी; 
१-२७ दोनोंमें 
उभे--२-५० दोनों 
उभौ--२-१६; ५-२; 
दोनों 
उरगानू--११-१५ 
उल्बेन--३-३८ 
उवाच--- १-१, 
१०; द-१० बोला 
उछना--१०-३७ इस नामके 
प्राचीन कवि णुक्राचार्य 
उषपित्वा--६-४१ रहकर 


ऊँ 
ऊष्मपा:---१ १-२२ गरम ही पीने 
बाले पितर 
ऊजितम्‌ू--१ ०-४१ प्रभावशाली 
ऊध्व॑मूलमू--१५-१ ऊंचे मूलवाला 
ऊध्वेमू-- १४-१८ ] १४५-२ ऊचे, 
ऊपर; १२-८५ पीछे, 
उपरान्त 


(तू) प्राप्त 


१३-१६ 


सरपाँको 
जेर से 


२५, २- १ रे 


शीवापवार्-कोव 


हक 

ऋक्‌--६-१७ ऋग्वेद, ऋग्वेद- 

का मंत्र (ऋचा) 
ऋष्छति--२-७२; 

जाता है, पाता है 
ऋतम्‌ू--१०-१४ सत्य 
ऋतूनामू-- १०-३५ कऋतुओोमे 
ऋते---१ १-३२ बिना 
ऋद्धमू--२-८५ समृद्ध, 

घान्यसपन्न 
ऋषय'---५-२५; १०-१३ ऋषि- 

गण 
ऋषिभि'---१ ३-४ 

ऋषियोके द्वारा 
ऋषीन्‌--११-१५ 


ए्‌ 
एकत्वम्‌---६-३१ एकत्व (को) 
एकत्वेन--६-१५ एकरूपसे, 
ब्रहके सिवा दूसरा कुछ 
नही है, ऐसा जानकर 
एकभक्ति:---७-१७ एककी (मेरी) 
ही भक्तित करनेवाला, 
एकनिष्ठ भक्त 
एकम्‌ू--३-२; १०-२५; १३-५ 
एक 7 ५-१, ४, 4 न्‍ 
१८-२०, ६६ एकको 


४२६ 


धन- 


ऋषियोने, 
ऋषियोंको 


४१३ 


एकया--5८-२६  एकसे (ज्ञान- 
मार्मसे ) 

एकस्थम-- १ १-७, १३; १३-३० 
एक ठिकाने स्थित, एक रूपमें 
स्थित 

एकस्मिनू---१८-२२ एकमे 


एक:--१ १-४२; १३-३३ 
एक, प्रकेला 
एका--२-४ १ एके, एकरूप 


एकाकी--६-१० एकाकी, श्रकेला 
एकाक्षरमू--८-१३ एकाक्षरी 
एकाग्रमू--६-१२ एकाग्र 


एकाग्रेण--- १८-७२ एकाग्र 
(चित्त)से 

एकान्तम--६-१६ केवल 
बिल्कूल 


एकाशेन---१ ०-४२ एक श्रश--- 
भाग--से 

एकंन--११-२० श्रकेलेके द्वारा 

एके---१८-३ कई एक कितने ही 

एतत्‌ू--२-३,. ६; ३-३२; 
४-३, ४; ६-२६, ३६, ४२; 


१०-१४; ११-२३, ३५; 
१२-११; १३-१, ६, ११, 
१८; १३४-२०४ १६-२१; 
१७-१६, २६; ५-६३, 


७२, ७५ यह 


ड्श्ड 


एतलथ्योनीनि---७-६ ये (दोनों प्रकृ- 
तियां) जिनकी उत्पत्तिका 
कारण हैं थे भूत 
एतयो:---५-१ इन (दो) मेंसे 
एतस्थय--६-३३ इसकी, उसकी 
एवानि--- १४-१२, १३; १५-८; 
१८-०६, १३ ये 
एतानू--१-२२, २५, ३५, ३६; 
१४-२०, २१, २६, इनको 
एतामू-- १-३, ७-१४; १०-७; 
१६-६ इसको 
एतावत्‌ू---१६-११ इतना मात्र, 
भोग ही सर्वस्व है! ऐसा 
(निश्चय करनेवाले ) 
एति--४-६; 5-६; ११-५५ 
जाता है, प्राप्त होता है 
एते--१-२३,. ३८; २-१५; 
ड-३०३ ७-१८; ११-३३; 
१८-१५ ये, ८-२६, २७ 
ये दो 
एतेन--३-३६; 
इसके द्वारा 
एतेबामू--१-१० इन (लोगो) का 
एतै--(१-४३; ३-४०; १६-२२ 
इनके द्वारा 
एथांसि---४-३७ इंधन, लकड़ियां 
एनमू--२-१९, २१, २३, २५, 


१०-४२ इससे, 


सीता-साता 


डड२; ६-२७; ११-५०; 
१५-३, ११ इसको, इनको 
एनामू---२-७२ इसको 
एमि:--७-१३; १८-४० 
द्वारा, इनसे 
एभ्य:--३-१२ 
इनसे 
एव--१-१, ६, ८ इत्थादि, और, 
वैसे ही, भी, ही 
एवम्‌--१-२४ इत्यादि, ऐसे, इस 
प्रकार; २-२५, २६ ऐसा; 
२-३८ ऐसा करनेसे 
एवंरूप:--१ १-४८ ऐसे रूपवाला 
एवंविध:---१ १-५३, ५४ इस भांति- 
का, इस प्रकारका 
एष--३-१०, रे७ ४०; १०-४०; 
१८-५६ यह, ये 
एषा--२-३६. ७२; ७-१४ यह 
एषाम्‌ू-- १-४२ इनके 
एष्यति--- १८-६८ अश्रायेगा, प्राप्त 
होगा 
एब्यसि---5-७; ६-३४, १८-६४ 
(तू) श्रायेगा, पायेगा 


ऐ 


ऐकान्तिकस्य---१४-२७ 
२६, २९; ३-३७, 


इनके 


इनको ७-१३ 


उत्तम 
४१; 


गीतापदार्थ-कोच 


--परम-- प्रखंड, एकरस- 
(का) 

ऐश्वरमू--६-५; ११-३, ८, ६ 
ईश्वरीय 


ऐरावतम्‌ू---१ ०-२७ ऐरावत हाथी 


(को) 
यो 

झोजसा--१५-१३ तेजसें, बलसे, 

शक्तिसे 
झोषघी--- १५-१३ 

वनस्पतियोंको 
झोम्--८-१३ प्रणव, श्रोकार, 

१७-२३, २४ भ्रोम्‌ 
झोकार'--६-१७ प्रणव 


53। 
झोषधम्‌ू--६-१६ (यज्ञकी) वन- 
स्पति 


अनाजको, 


के 
कच्चितृू--६-३८; १८-७२ क्‍या 
यह सच है? कुछ भी, क्‍या 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्ष- 
विदाहिन.---१७-९ _ कड़वे, 
खट्टे, खारे, बहुत उष्ण, 
तीले, रुखे, जलन पैदा 
करनेवाले 


श्र 

कतरत्‌ू--२-६ (दोमेंसे ) 
कौन-सा, क्‍या 

कथमू-- १-२७, ३९; २-४, 
र्‌ १ ः डे । फ़्र्‌ 7 
१०-१७; १४-२१ 
क्यो, कैसे 

कथय--१०-१८ (तू) कह 

कथयतः--१८-७५ कहनेवाले (से ) 

कथयन्त.-- १ ०-९ कथन 
करते हुए, कीतेन करते 
हुए 

कथयिष्यन्ति--२-३४ (वे) 
कहेंगे 

कथयिष्यामि--- १०-१९ (मे) 
कहूगा 

कंदाचन---२-४७ , १४-६७ 
कभी भी 

कदाचित्‌---२-२० कभी- 
कभी 

कन्दर्प.-- १०-२८ कामदेव 

कृपिध्वज ---१-२० जिसकी 
ध्वजापर बानर (हनुमान) 
है वह, भर्जुन 

कृपिल:---१ ०-२६ कपिल मुनि 

कम्‌--२-२१ किसको 

कमलपत्राक्ष-- १ १-२ कमल- 


पत्र-जैसी आंखवाले हें कृष्ण 


४१६ 


कमलासनस्थमू-- ११-१५ कमल- 
के श्रासनपर बैठे हुए 
(ब्रह्मा) को, कमलासनपर 
विराजनेवालेको 
करणम्‌---१८-१४, १८ साधन, 
इन्द्रिय.. (५ कर्मेन्द्रिया, ५ 
झानेन्द्रिया, मन तथा बुद्धि) 
करिष्यति--३-३ ३ करेगा, करे 
करिष्यसि---२-३ ३, १४-६० 
(तू) करेगा 
करिष्ये--- १८-७३ (मे) करूगा 
करुण.-- १२-१३ दयावान 
करोति---४-२०; ५-१०, ६-१; 
१३-३१ (वह) करता है 
करोमि--५-८ (मे) करता हू 


करोषि--६-२७ (तू) करता 
है, करे 

कर्णमू--१ १-३४. कर्णको 

कर्ण १-८ कुन्तीका पृत्र 
कर्ण 

कर्तंव्यमू--३-२२ करनेयोग्य, 
करनेका 

कर्तव्यानि--- १८-६_ करनेयोग्य, 
करने चाहिए 

कर्ता--३-२४, २७, (१५-१४, 
१८, १६, २६, २७, रे८ 


करनेवाला, कर्ता 


भीता-माता 


१४-१६; 
कर्ताको, करने- 


कर्तारमू--४-१ ३; 
१८-१६ 
वालेको 

कर्तुमू-- १-४५, २-१७, ३-२०; 
६-२, १२-११; १६-२४; 
१८-६० करनेको 

कर्तृत्वम्‌--५-१४ 

कर्म---२-४६ , 

१ क १ 8, 
१५, १६, १८, 
३३; ४-११; ६-१, रे; 
७-२६, ८-१; १६-२४; 
१ ७-२७ ि १ द्नरे छ कर 
८, ६, १०, १५, १८, १९, 
२३, २४, २४५, ४३, ४४, 
४७, ४८ कर्म 

कमंचोदना-- १८-१८ 
प्रेरणा 

कर्मंजम--२-११ कमंसे उत्पन्न 
हुए (को) 

कर्मजा---४-१२ कमेजन्य, कमेंसे- 
उत्पन्न हुई 

कर्मजानू---४-३२ (उनको ) कर्मंसे 
उत्पन्न हुए (जात) 

कर्मण:--३-१ कमंसे, कर्म की 
श्रपेक्षा, १३-६९ कमंसे, कर्मके 
सिवा, ४--१७; १४-१६; 


कर्तापन 
२-५, 5, €, 
रे; ४-६, 
२१, २३, 


कर्मकी 


गीतापदार्थ-कोध 


१८-७, १२ कर्मोका--की 
कर्मणा---३-२०; १८-६० कर्म- 

से, कमंदारा 
कर्मणामू---३-४; ४-१२; ५-१; 

१४-१२, १८-२ कर्मोका 


कर्मणि---२-४७,_ ३-१, २२, 
२३, २५; ४-१०, २०; 
१४-६९; १७-२६; १८-४५ 
कर्ममें, करमंके सबंधमें 

कर्मफलत्याग.--- १२-१२ कर्म- 
के फलका त्याग 

कर्मफलत्यागी--- १८-११ कमंके 
फलका त्याग करनेवाला 

कर्मफलप्रेप्सु.--- १८-२७ कर्म-फछे- 
उछ, कमें-फलकी इच्छा- 
वाला 

कर्मफलसयोगमू--५-१४ कर्म 


और फलकी सधि--मेल 
कर्मफलहेतु ---२-४७ कर्मेके 
फनमे हेतु (इच्छा ) रखनेवाला 
कर्मफलम्‌ू--५-१२, ६-१ कर्म- 
के फलको 
कर्मफलासज्भमू--४-२०._ कर्मके 
फलके सबंधमे आसक्तिको, 
कर्मफलासक्ति 
कमेंफले---४-१४ कमंके फलके 
सबधरमें 


४१७, 


कर्मंबन्धन:ः-- २-६ कमेंके बधन- 
बाला 


कर्मबन्धमू---२-३६९ कर्मेके 
बधनको 

कर्मबन्धनैः---६-२८ कर्मबधनोंसे 

कर्मभि:---३-३ १३ ४-२४ कर्मो- 
से, कर्मोंद्वारा 


कर्मयोगम---३-७ निष्कामकर्मको, 
कर्मयोगको 


कर्मयोग:---५-२, २ कर्मोका 
योग, कर्मयोग 

कर्मयोगेन---३-३; १३-२४ 
कर्मयोगद्वारा 


कर्मसड्भिनामू--३-२६ जो कमॉमें 
झासक्त हे ऐसे मनु्‌ष्योकी, 
कर्ममे श्रासक्तिवालोकी 
कर्मसज़िषु--१४-१५ कर्मकांडि- 
योंमें, कर्मंसगी लोगोमें 
कर्मसद्भेन---१४-७ कमंके पाणसे, 
कमंके सगसे--आासक्तिसे 
क्मसमुझ्धूव:--३-१४ कर्मसे जिस- 
की उत्पत्ति होती है वह, कर्मसे 
होता है 
कमंसग्रह.--- १ ८-१ ८ 
वस्तु, कर्मके अंग 
कमंसज्ञित:---5-+क्मंसन्नञासे 
युक्त, कम कहलाता है 


कर्मकी 


अश्द 


कुर्मसंन्यासातू--५-२ कमेत्याग- 
की श्रपेक्षा 
कर्मेंस---२-५० ; 
६-६ कर्मोंमें 
कर्माणि---२-४८; रे-२७, ३०; 
डन१४, ४१; ४-१०, 
१४; ६-९; १२-६, १०; 
१३-२६; १८-६९, ११ 
४१ कर्म (सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
कर्म ), कर्मोंको 
कर्मानुबन्धीनि-- १ ५-२ कर्मोंके 
बधन उत्पन्न करनेवाले 
कमिभ्य:---६-४ ६ कर्मठोकी श्रपेक्षा, 
कर्मकांडियोंकी प्रपेक्षा 
कर्मेन्द्रियणि---३-६ कर्म करने- 
वाली इन्द्रियोंकी, करमें- 
न्द्रियोको 
कर्मेन्द्रिय:--३-७. कमे करने- 
वाली इन्द्रियोंद्रारा 
कर्षति--१ ५-७ खींचता है, 
आकर्षित करता है 
कर्षयन्त:---१७-६ क्षीण 
करते हुए, कष्ट देते हुए 
कलयताम्‌---- १ ०-३० गिनती 
करनेवालोमें, गिननेवालोंमें 
कलेवरमू---८-५, ६ शरीरको, 


देहको 


६ -डढं, १ ७; 


यौता-भाता 


कल्पक्षये---६-७ 
कल्पके पंतर्मे 
कल्पते--२-१५; १४-२६; 
१८-५३ के योग्य होता है 
कल्पादौ---६-७ उत्प्त्तिकालमें, 
कल्पके आरंभर्में 
कल्याणकृतू--६-४० ._ पुण्यवान, 
कल्याणमार्गपर चलनेवाला 
कवय---४-१६; १८-२ विद्वान 
पुरुष, ज्ञानी लोग 
कविमू--८-६  सर्वज्ञको 
कवि:-- १०-२७ कवि 
कवीनामू---१०-२७ कवियोमे 
कदचन--रे-ै८;.. ६-२; ७- 
२६, ८-२७ कोई भी 
कश्चितू--२-१७, २९; ३-५ 
८... ०४०; ७-३, 
१८-६६ कोई, कोई एक 
कद्मलमू--२-२ मोह, मलिनता 
कस्मातू--१ १-३७ किससे, कैसे, 
क्‍यों 
कस्यचित्‌ू--५-१४ किसीका (भी) 
कः--5८-२, ११-३१; १६-१५ कौन 


प्रलयकालमें, 


का--१-३६; २-२८, ४४; 
१७-१ क्‍या, कैसी 
काइक्षति--५-३; १४-२२; 


१८-५४ इच्छा करता है 


गोौतापबार्यकोय 


१२-१७ आशाएं बाथता है 
काइक्षन्त:---४-१२ चाहते हुए 
काइड्क्षितम--- १-३ ३ इच्छित 
काइक्षे---१-३२ (में) इच्छा 

करता हू, चाहता हूं 
कामकामा---६-२ १ कामी, फलकी 

इच्छा करनेवाले 
कामकामी--२-७० विषयेच्छ, 

कामवाला, फल चाहने- 

वाला ह॒ 
कामकारत:---१६-२३ स्वेच्छासे, 


अपनी इच्छासे 
कामकारेण--५-१२ कामना- 
द्वारा, कामनावाला होकर 
कामक्रोधपरायणा:--- १६-१२ काम- 
ऋओषधमोें फसे हुए 
कामक्रोधवियुक्तानामू--५-२६ 
जिन्‍्होने काम और क्रोध त्याग 
दिये हे उनका 
कामक्रोधोद्धूवमू--५-२३ काम 
श्र क्रोधसे उत्पन्न 


कामधुकू--१ ०-२८ भनचाही वस्तु 
देनेवाली गाय, कामधेनु 

कामभोगार्थमू--१६-१२ विषय- 
भोगके लिए 

कामभोग्रेषु-- १६-१६ 
भोगोंमें 


विषय- 


डश्है 


कासस---१६-१०, १०; १८-५३ 
विषयभोगेचल्छाको,. कामको 
कामरागबलान्विता:--१७-४ विष- 
येच्छा और भोगाभिलाधाके 
बलसे युक्त, काम और 


- रागके बलसे प्रेरित 
कामरागविवरजितम्‌--७-११ काम 
शौर रागसे रहित 
कामरूपमू--३-४३ कामरूपकों 
कामरूपेण---३-३६ काम- 
ख्पसे 
कामसकल्पवर्जिता:---४-१६ कामना 
झौर सकल्परहित 
कामहतुकम्‌-- १ ६-८ विषय- 


भोग जिसका हेतु है ऐसा 
कामू--६-३७ कैसी, कौनन्सी 
काम:---२-६२, १६-२१ कामना; 
३-३७, ७-११ काम 
कासातू--२-६२ कामनासे 
कामात्मान---२-४३. कामना- 
वाले पुरुष 
कामानू---२-५५, ७१; ६-२४; 
७-२२ कामनाझोंको 
कासा.--२-७० कामनाएं, संसार- 
के भोग 
कामेप्सुना--- १ 5-२४ फलभोगार्थी- 
से, भोगकी इच्छा रखनेवालेसे 


४२० 


कामै:---9-२० _विषयोसे, काम- 
नाओझोंसे 

कामोपभोगपरमा:--- १६-११ 
विषयभोगोंकी उत्तम वस्तु 
माननेवाले, विषयभोगमें मस्त 
हुए, कामोके परम भोगी 


काम्यानामू-- ८-२ कामना- 
वाले, #ामनासे उत्पन्न 

कायक्लेशभयात्‌ू--- १ ८-८. काया- 
के कष्टके भयसे 

कायशिरोग्रीवमू--६-१३ शरीर, 
सिर और गर्दन 

कायम्‌ू-- १ १-४४ शरीरको 


कायेन ५-११ शरीरसे--के 
द्वारा कारणम्‌ ६-३; १३-२१ 
साधन, हेतु, कारण 
कारणानि--- १७-१३ कारण 
कारयन्‌---५-१३ करवाता हुभ्रा 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव:---२-७ 
मोहसे जिसका स्वभाव दृषित 
हो गया है, कायरतासे जिसकी 
वृत्ति मारी गई है 
कार्यकारणकर्तृत्वे-- १३-२० कार्य- 
» कोरणके कतपिनमें, कार्य 
और कारणको उत्पन्न करनेमें 
कार्यते--३-५ कराया जाता है 
कार्यमू--३-१७, १६; ६-१; १८- 


गौता-माता 


३१ करनेका, कर्तव्य, विहित; 
१८-५, € करना चाहिए 
कार्याकार्यव्यवस्थितौ---१ ६-२४ 
क्तंव्य-श्रकतंव्यकी व्यवस्थामें 
कार्य और श्रकायंके निर्णय 
करनेमें 
कार्याकार्ये-- १८-३० काय्यें और 
अकार्यको 
कार्ये--- १८-२२ 
सबधमे 
कालमू--८-२३ कालको 
काल ---१०-३०, ३३, 
काल 
कालानलसनिभानि--- १ १-२५ 
प्रलयकालकी अभ्रग्नि-जैसे 


कार्यमें, कार्यके 


११-३२ 


काले---5५-२३ कालमें; १७-२० 
(योग्य). कालमे 
कालेन--४-२, ३८. ऊफालसे, 

कालके बलसे 
कालेषु--८-७, २७ सदा, कालमें 
काशिराज -- १-५ राजाका 
नाम 


काह्य.--- १-१७ काशिराज 

किड्चन---३-२२ कुछ भी 

किल्चितू---४-२० , 
६-२५; ७-७, 
कुछ भी, कही भी 


भ्र्न्८ | 
१३-२६ 


गीतापदार्थकोच 


किमू--१-१, ३२२, ३५; २-३६, 


शड; ३-१३; ४-१६; 
८-१, (३३; १०-४२; 
१६-८ क्या; १-३५; ३-१ 
कैसा, किसलिए 

किमाचार:---१४-२१ कैसे 
झ्ाचारवाला 

किरीटी--११-१५ मुकठघारी 
(पर्जुन) 

किरीटितमू--१ १-१७, ४ 
मुक्ृधारी (कृष्ण) को 

किल्बिषमू--४-२ १; १८-४७ 
पाप 

कीतेयन्त:---६-१४ कीतेन 
करनेवाले 

कीतिमू--२-३३ यश, कीति 
(को) 

कीति:---१ ०-३४ कीति, यहा 

कृत:---२-२, ६५; ४-३१; 
११-४३ कहांसे 


कुन्तिभोज.---१-५ राजाका नाम 
कुन्तीपुश्र:--१-१६ कुन्तीका पुत्र 


कुर--२-४८; रेन्ड; ४-१५; 
६-३४; १२-११; १८-६३, 
६५ कर 

कुरुक्षेत्रे-- १-१ (कर्मक्षेत्र--देह- 


में), जहा पांडव-कौरवोंके 
* २१ 


ड२१ 


मध्य युद्ध हुआ था उस 
केत्रमें,. कुरुकेत्रमें 

कुरते--३-२१: ४-३७ करता 
है 


कूरुनन्दन---२-४१; ६-४३; 
१४-१३ हे कुरुनंदन (अर्जुन) 
कुरुप्रवीर--१ १-४८ है कृरुभओोंमें 
श्रेष्ड--महाव वीर 
कुरुवृद्ध:-१-१२ कुरओोंमें वृद्ध 
(भीष्म) 
कुरुश्नेष०्य--१ ०-१९ हें क्रुओंमें 
उत्तम [पर्जुन) 
कुरु्व---६-२७ कर 
कुरुसत्तम--४-२१ हैं कुरभोंमें 
श्रेष्ठ (भर्जुन) 
कुरूुनू---१-२५ कौरवोंकों 
कुर्यात्‌ू--३२-२५ करे 
कुयामु- २-२४ (में) करूं 
कुवेनू--४-२१; ५-७, १३; १२- 
१०, १८-४७ करता हुआा 
कुर्वन्ति--३-२५; ५-११ (वे) 
करते है 
कुर्वाण:--१5-५६ करता हुआ 
कुलक्षयक्ृतमू---१-३८, ३६ कुल- 
के नाशसे उत्पन्न 
कुलक्षये---१-४० कुलके नाशसे, 
कलनाश होनेसे 


ड्श्र 
कुलघ्नानामू-- १-४२, ४३ कुल- 
धातकोंके 


कुलधर्मा:--६-४०, ४३. कुलके 
चर्म 
कुलम--१-८० . कुलको 
कुलस्य---१-४२ कुलका 
कुलस्त्रिय:---१-४१ कुलकी स्त्रियां, 
कूलीन स्त्रियां 
आुले--६-४२कुंदुबमें, कुलमें 
कुशले--- १८-१० सुखकर, 
कल्याणकारी, सहल 
कुसुमाकर:---१ ०-२५ वसंत ऋतु 
कूटस्थमू-- १२-३२ स्वदा एक- 
रूप, धीर 
कूटस्थ:--६-८५; १५-१६ निरवि- 
कारी, भ्रकम्पवान, भ्रविचल, 
स्थिर 
कूमें:--२-५५८ कछुवा 
कुंतकुत्य:---१ ५-२० 
कृतनिश्चय:--२-३७ 
निश्चय किया है 
निदचय करके 
कुतमु--४-१५; १७-२८; १८- 
२३ किया हुझा 
कृताब्जलिः--१ १-१४, ३५ 
जिसने हाथ जोड़े हैं वह, 
हाथ जोड़कर 


कृतार्थ 
जिसने 
वह, 


योता-माता 


कृतान्ते---१८-१३ जिसमें 
सर्व कर्मेकी समाप्ति है उसमें 
(शंकर), (सांख्य) सिद्धांत- 


में, सांस्यशास्त्रमे 
कृतेन--३-१८ . करनेसे, कर्मसे, 
कर्म करनेसे 
कृत्वा--२-३८; ४-२२; ५-२७: 
६-१२, २५, ११-३५; 
१८-८5, ६५८ करके 
कृत्स्नकर्मकृतू---४-१८ सब 


कर्म करनेवाला, संपूर्ण कर्म 
करनेवाला 
कृत्स्नवत्‌ू--१८५-२२ पूर्ण-जैसा 
कृत्स्नवितू--३-२६ सर्वेज्ञ, ज्ञानी 
कृत्स्नस्य---७-६ संपूर्ण (जगत ) का 
कृत्स्तमू--१-४० , ७-२६, 
€-८; १०-४२, ११-७५, 
१३, १३-२२ समस्त 
कृपणा.--२-४६ दीन, पामर, 
अज्ञानी, दयाके पात्र 
कृपया-- १-२७; २-१ करुणासे, 
व्याकुलतासे, खेदसे 
कृप:--१-८ कृपाचार्ये 
कृषियौरक्ष्यवाणिज्यमू--- ६ ८-४४ 
खेती, गोरक्षा और व्यापार 
कृष्ण--- १-२०, ३२, ४१; ५-१; 
६-३४, रे७, ३६; 


गीतापदार्यकोथ 


११-४१ १७-१ हे कृष्ण 
कृष्णमू--- ११-३५ कृंष्णको 
कृष्ण:---८-२५ कृष्ण पक्ष; 

१८-७८ कृष्ण 
कृष्णात---- १८-७५ क्रुष्णके पाससे 
के--१२-१ कौन, कौन-से 
केचित्‌ू-- ११-२१, २७; १३-२४ 

कई एक, कुछ 
केन---३-३६ किससे 
केनचित्‌ू-- १२-१६ जिस किसीसे 
केवलम्‌ू--४-२१, १८-१६ केवल, 

मात्र 
केवलै:---५-११ मात्र, केवल (से) 
केशव--१-३१, २-५४; ३-१; 

१०-१४ हे केशव 
केशवस्य--१ १-२५ केशवका 
केशवार्जुनयो:--- १5-७६ केशव 

और भ्रर्जुनका, केशव श्रौर 

अर्जुनके बीचका 
केशिनिषृदन-- १ ८-१ केशी दैत्यका 

नाश करनेवाले हें कृष्ण 
केषु--१०-१७ किनमें, 
के:--(-२१ किनके साथ; 

१८४८-२१ किन (चिह्नों) 

ढवारा, कैसे, किन-किनके द्वारा 
कौन्तेय--२-१४, ३७, ६०; 

३-६, ३६; ४-२२; ६-३५; 


अररे 


उन्‍नप; पन९३, रै९; ६-७, 
१०, २३, २७, ३१) 
१३-१९, २१ १४-४, 
3; १६-२०, २२; 
१८-४८, ४०, ६० हे 
कुन्तीपुत्र, भर्जुन' 
कौन्तेय:--१-२७ कुन्तीपुत्र, भ्र्जुन 
कौमारम्‌ू--२-१३_झुमारावस्था 
कौशलम्‌ू--२-१५० कुशलता 
क्रतु:---+-१६ यज्ञका संकल्प 
क्रियते--१७-१८, १६; १८-६, 
२४ किया जाता हैं 
क्रियन्ते--१७-२५ किये जाते हैं 
क्रियमाणानि---३-२७; १३-२६ 
किये जाते हुए, किये हुए 
क्रियाभिः--१ १-४८. क्रियाओसे 
क्रियाविशेषबहुलामू---२-४३ 
अनेक प्रकारके कर्मोंको 
फंलानेवाली, बहुत-सी 
क्रियाओके विस्तारवाली 
क्रानू--१६-१६ क््रोंको 
क्रोपमू-- १६-१८; 
क्रोधको 
ऋ्रोघ---२-६२; ३े-३७; १६-४, 
२१ क्रोध 
ऋ्रोधातू--२-६३  क्रोघसे 
क्लेदयन्ति---२-२३ भिगोती हैं 


१८-४३ 


एड 


अलेदा:---१२-५ कृष्ट 

क्लैब्यमू--२-३ 
तामर्दी, कायरता 

क्वचितू-- १८-१२ कभी भी, 
कभी 


नपुंसकता, 


क्षणमु--२-५ क्षणभर 
क्षत्रिवस्थ--२-३ १ क्षत्रियका 
क्षत्रिया:--२-३२ क्षत्रिय लोग 
क्षमा-- १ ०-४, शेड 7 १ द्न्रे 
दुःख देनेवालेपर श्रक्रोघ, 
बल होते हुए सहिष्णुता, 
क्षमा 
क्षमी---१२-१३ 
क्षयम-- १८-२५ 
नाथ, द्वानिको 
क्षयाय--- १६-६१ नाशक॑ लिए 
क्षरमू--१५-१८ क्षरको (क्षरसे) 
क्षर:--८-४, १५-१६ नाठवान्‌ 
क्षाव्रमू--१८-४३ क्षत्रियका 
क्षान्ति:---१ ३-७; १५-४२ क्षमा 
क्षामये--१ १-४२ क्षमा कराता 
(चाहता) हूं, क्षमाके लिए 
बिनती करता हूं 
क्षिपामि---१ ६-१६ 
डालता हू 
क्षिप्रमू-४८१२; ६-३१ तुरंत 
कीणकल्मधा:---५०२५ जिनके 


क्षमावान 
शक्तिका 


फेंकता हूं, 


मीतल्‍माता 


पाप नष्ट हो गये हैं 
क्षीणेे--६-२१ (पुण्य) क्षीण होने- 

पर, क्षय होनेपर 
क्षुद्रमू--२-३ तुच्छ, पामर 


 क्षेत्रक्षेत्रज्यो:--- १३-२ क्षेत्र 
श्ौर क्षेत्रश्ष (के भेद) 
का; १३-३४ क्षेत्र और 


क्षेत््के बीचका 

क्षेत्रक्षेत्रनसंयोगात्‌ू-- १३-२६ क्षेत्र 
और. क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृति 
झौर' पुरुषके सयोगसे 

क्षेत्रञम---१३-२ क्षेत्रके जानने- 
वालेको 

क्षेत्रज्षः--१३-१ क्षेत्रको जानने- 
वाला 

क्षेत्रमू--१३-१, ३े, ६, १८, ३३ 
शरीर 

क्षेत्री--१३-१३ 
वाला, क्षेत्र 

क्षेमतरमु--- १-४६ बहुत कल्याण- 
कारक 


क्षेत्रमें रहने- 


ख 
खम्‌---७-४ पश्राकाश (तल्मात्रा) 
खे---७-८५ श्राकाशमें 

ग् 
गच्छु---१८-६२ जा 


गोतापदार्थकोंज 


गच्छति---६-३७, ४० जाता 
है, प्राप्त करता है 

गच्छचनू---५-८५ चलते हुए 

गच्छन्ति--२-५१; ४-१७; 
पन्रढ। १४-१८; १५-०५ 
जाते है, प्राप्त; करते 
हे 

गजेन्द्राणमू-- १०-२७ गजेन्द्रोमें, 
उत्तम हाथियॉमें 

गतरसमू--१७-१० जिसमेंसे 
रस बह गया हो वह, बहुत 
पका हुश्न, रसहीन 

गतव्यथ:---१२-१६_ भयरहित, 
चितारहित' 


गतसद्भस्य--४-२३ सगरहितका, 
आासक्तिरहितका 


गतसदेह:--- १८-७३ संशय- 
रहित. हुआ 
गत:ः--११-५१ गया हूझभ़्ा, 
पाया हुआ 
गतागतमू---६-२१ गमन-झाग- 
मनको, जन्म-मरणके फेरको, 
शावागमतको 
गतासूनू--२-११ मरे हुप्नोंको 
गता:--5८-१४ प्राप्त हुए; १४-१ 


प्राप्त हो गये ह; १५-४ गये हुए 
गतिमू--६-३७, ४५; ७-१८; 


ड्श्भ्‌ 
छ<+ १ ््‌ | र्‌ १ छ ६-३ २; 
१३-२८; १६-२०, २२, 
२३ गतिको 


गति:---४-१७; ६-१८; १२-५ गति 
गती---८-२६ (दो) गति, मार्ग 


गत्वा-- (४-१५; १५-०६ जाकर, 
प्राप्त होकर 
गदिनमू--१ १-१७, ४६ गदा- 


धारीको 
गन्तव्यमू--४-२४ प्राप्त करने योग्य 
गन्तासि--२-५२ (तू) जायगा, 
प्राप्त करेगा 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा .-- १ १-२२ 
गन्धर्व, यक्ष, असुर और 


सिद्धोंके सभुदाय--सच 
गन्धर्वाणामू--१०-३६ गंघवॉमें 
गन्ध:--७-६ गंध, वास 
गन्धानू--१५४५-८_ गधोंकों 
गम्यते---५-५ प्राप्त किया 
जाता है 
गरीयसें--१ १-१७ महानको, 
बहुत बड़ेको 


गरीय:--२-६ भ्रधिक श्रेष्ठ (बहुत 
* बड़ा) 
गरीयानू--११-४३ श्रेष्ठ, बहुत 


बड़े 
गर्भमू-- १४-३ गर्मेको 
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र्भ:---३-३८ गर्भ 

गवि-#-५-१ै८ गायमें, गायके 
सबधमें 


गहना--४-१७ मसभीर, विचित्र, 


गढ़ 
गाण्डीवमू--१-२० ग्रांडीव घनुष 
गात्राणि--१-२८ अंग, गात्र 
गायत्री---१०-२५ इस नामका 
एक वैदिक छद 
गामू-- १५-१३ पृथ्वीको 
गिरामू--१०-२५ वाणियोंमें, 
वचनोंमें 
गीतमू---१ ३-४ 
गाया हुश्रा 
गुडकेश-- १०-२०, ११-७ ह 
निद्राको जीतनेवाले भ्र्जुन 
गुडाकेश.--२-६ श्रर्जुन 
गुडाकेशेन---१-२४ भर्जुनद्वारा 
गुणकर्मविभागयो:--३-२८ गण 
तथा कर्मके विभागोंका 
गृणकर्मेंविभागश:--४-१३ गण 
भर कर्मके विभागके भ्रनुसार 
गुणकर्मेसु--३-२६९. इन्द्रियोंके 
कर्ममें, गुणोंक कामोंमें * 
गुणत:--१८-२६ गुणके भनुसार 
गुणप्रवृद्धआा-१५-२_ गुणोंद्वारा 
बढ़ी हुई, गुणोंके स्प्शे- 


गाया गया है, 


गीतान्माता 


द्वारा बुद्धिकों प्राप्त हुई 
गृणमेदत:--- १८-१६ गुणोंक 
भेदोंसे 
गुणभोक्‍्तृ-- १३-१४ गुणोका 
भोक्‍ता 
गुणमयी--७-(४ गुणयुक्त, 
(तीन) गुणवाली 
गुणमये.--७-१३ गुणयुकत 
गुणसज्भ'--१३-२१ गुणोंका 
स्पर्श, गुणसग 


गुणसमूढा:--३-२६ गुणोंसे मोहित 

गुणसंख्याने--- १८-१६ गुण- 
संख्याक (कपिलके सांख्य) 
शास्त्रमें, गुणोकी गणनामे, 
सांख्यशास्त्रमे 

गुणातीत:--- १४-२५ गृणोंको 
लांघ जानेवाला, गुणातीत 

गुणानू--- १३-१६, २१; 
१४-२०, २१, २६ गुणोंको 

गुणान्वितमू-- १५-१० गुणयुक्तको 

गुणा:---१-२८; १४-१५, २३ गण 

गृणेषु---३-२८ गुणोंके सबंधमें 

गुणेभ्यः--१४-१६ गुणोंसे, तीनो 
गुणोके सिवा 

गुण:--२-५, २७; १४-२३ 
(सत्वादि तीन) गुणोंसे; 
१३-२३ गुणोंके साथ; १५० 


गीतापदार्षकोथ 


४०, ४१ गुणोंके द्वारा(से) 
गुरुणा--६-२२ बडे भारी (दुख) से 
गुरु:--१ १-४३ गुरु 
गुरूनू--२-१५  गुरुओंको, गुरु- 

जनोंको 


गृहातमम--६-१; १५-२० 
सबसे भ्रधिक गुह्य, गुहयसे गुह्य 
गुह्मतरमू-- १८-६३ बहुत गुह्म 


गुहाम--११-१; १८-६८, 
७५ गुप्त वस्तु, रहस्य, गुह्मय 

गुह्मात्‌ू--१८-६३ गुछासे 

गुह्यानामू--- १ ०-३८ गुह्म (रख- 
नेकी) बातोंमें 

गृणन्ति---१ १-२१ उच्चा- 
रण करते हें 


गृहणन्‌ू--५-६ पकड़ता हुआ, लेंता 
हुभा 
गृहणाति--२-२२ ग्रहण करता 
है, धारण करता है 
गृहीत्वा--१५-८; १६-१० 
लेकर ग्रहण करके 
गृह्मते--६-३५ निरुद्ध होता है, 
बदामें किया जा सकता है 
गेहे--६-४१ घरमें 
गोविन्द--१-२२ (हे) गोविन्द 
ग्ोविन्दमू--२-६  गोविन्दको 
ग्रसमान:--११-३० ग्रास करते 
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हुए, खा डालते हुए 
ग्रसिष्णु--१३-१६ संहार करने- 

वाला, भक्षण  करनेवाला 
गलानि:--४-७ ग्लानि, मंद्रता 


घ्‌ 


घातयति--२-२१ मरबाता है, 
हनन करवाता है 

घोरमू--१ १-४६; १७-५ भयंकर, 
घोर, विकराल 

घोरे--३-१ क्रूर (कर्मे)में, 
घोर (कर्म) करनेके संबंधमें 


घोष:--१-१६ आवाज, नाद 
घ्नत:---१-३५ मारनेवालोको, 
मारनेपर 


प्राणमू---१५-६ नाक 


चच्‌ 
च--१-१ इत्यादि; भौर, भी, वैसे 
ही, (कितनी ही बार 
पादपूरणार्थ भी प्रयुक्त 
होता है) 
चक्रहस्तमू-- ११-४६ जिसके हाथ- 
मे चक्र है उसे 
चक्रमू--२-१६ प्रवृत्ति, चक्र 
चक्रिणमू-- ११-१७ चत्रधारी 
(कृष्ण) को 


/ आिक 


चक्षु:--५-२७ दृष्टिको; ११-८; 
१५-६ दृष्टि, भांख 
चड्चलत्वात्‌ू-- ६-३३ चंचलताके 
कारण 

चज्चलमू--६-२६, ३४ चंचल, 
झस्थिर 

चतुर्भुजेत--१ १-४६ चार हाथ- 
वालेसे 

चतुविधमू--१४५-१४ चार 
प्रकारका (खाद्य, पेय, चोष्य, 
लेह्य) 

चतुविधा:--७-१६ चार प्रकारके 

चत्वार.-१ ०-६ चार (सनक, 
सनंदन,_ सनातन और 
सनत्कुमार ) 

चन्द्रमसि--- १५-१२ चन्द्रमामें 

चमूम--१-३ सेनाको 

चरतामू---२-६७ (विषयोंमें ) 
भटकती हुई (इन्द्रियो)के 

चरति---२-७१ फिरता है, 
विचरता है; ३-३६ करता 
है, आचरण करता है 

चरन्ति---८-११ (वें) झ्ाचरण 
करते हे 

घरनू--२-६४ फिरते हुए, (इन्द्रि- 
योंका) व्यापार चलाते हुए 

चरमू-- १३-१५ जंगम, गतिमान 


सीता-माता 


चराचरमू---१०-२६९ स्थावर- 
जंगम (भूत-सृष्टि) 
चराचरस्य--१ १-४ ३ जगम 


(चर) भ्रौर स्थावर (भ्रचर) 
का 
चलति---६-२१ चलता है, चलाय- 
मान होता है 
चलमू--६-३२५; १७-१८ चंचल 
झस्थिर 


चलितमानस:--६-३७ चचल 
मनवाला 
चातुर्वेण्यंम्‌---४-१३ चार वर्णकी 
योजना, बार वर्ण 
चान्द्रमसमू--८-२५ चन्द्रमादी 
चापमू--१-४७  धनुषको 
चिकीर्षु:--३-२५ करनेकी इच्छा 
करते हुए 
चित्तमू--६-१८, २०, १२-६ 
चित्त, मन 
चित्ररथ--१०-२६_गन्धर्वोंका 
नायक चित्ररथ 
चिन्तयन्त:---६-२२ चितन- 


करते हुए--करनेवाले 
चिन्तयेत्‌ू--६-२५ चितन करे 
चिन्तामू--१६-११ चिताको 
चिन्त्य:--- -१७ चिंतन करने 
योग्य 


गीतापदाकोण 


चिरातू--१२-७  मुहत बाद, 
देर करके 

चिरेण--५-६ लंबी मुदहतमें, 
बहुत देर बाद 


चूणितै:--- ११-२७ चूर चूर हुए 
बेकितान:--- १-५ राजाका नाम 
चेतू--२-३३;. ३०१, २४; 
४-३६; ६-३०, १८-५८ जो 
चेतना---१ ०-२२, १३-६ प्राण- 
शक्ति, बुद्धि-शक्ति, प्राणा- 
दिका व्यापार, भ्रतःकरणवृत्ति, 
चेतना, चेतनशक्ति 
चेतसा---८-८५;. १८-५७, 
चित्तसे, मनसे 
चेष्टते--३-३३ चलता है, बरतता 
हूँ, चेष्ठा करता है 
चेष्टा:-१ ८-१४ क्रियाए 
चेलाजिनकृशोत्तरम-- ६-१ १जिसकी 
सतहपर॒ दर्भ, मृगचर्म 
और वस्त्र बिछा हुभझा 
है, दर्भ, मृगचर्म और वस्त्र 
एकके ऊपर एक बिछा हुश्रा 
« ( झासन ) 
ज्यवन्ति--६-२४ चूते हे, गिरते हैं 
छ 
छन्दसाम--१०-२५ छंदोमे 
छुन्दासि---१५-१ वेद 


७२ 
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छुल्दोभि:---१३-४ मंत्रोंसे, छदों- 
से---में 

छलयतामू-- १०-३६ छलनेवालो- 
का, जुझारियोंका, छल 
(कपट) करनेबालोका 

छित्वा---४-४२; १५-३ छेंदकर, 
नाश करके 

छिन्दन्ति---२-२३ छेद करते 
हे, नष्ट करते है 

छिन्नद्वेधा:---ई-२५ जितकी द्विधा 
वृत्ति नष्ट हो गई है, संशय- 
रहित हुए, जिनकी दांकाएं 


मिट गई हैं वे 
छिन्लसशय'--१८-१०. जिसका 
संजय नष्ट हो गया है वह, 
संशयरहित हुआ 
छिल्लाअ्रमू--६-२८. बिखरे हुए 
बादल 


छेत्ता---६-३६ छेद डालनेवाला, 
दूर करनेवाला 
छेत्तुमु--६-३६ दूर करनेके लिए 


जञ 
जगत:---७-६, 5८-२६, ६-१७; 
१६-६ जगतका 
जमत्‌----७-५, १३, ६-४ ६०; 
१०-४२; ११-७, (१३, 


३०; १५-१२, १६-८५ जगत 


अंदे० 


जयत्पते--१०-१५ है. जगतके 
स्वामी 

जगन्निवास--१ १-२५, ३७, ४५ 
जगतके प्राश्रयरूप, हे 
जगन्निवास 

जधन्यगुणवृत्तिस्था:--- १४-१८ नीच 
गुणावलंबी,  झोछे गृण- 
वाले (तामसी ) 

जनकादय:---३-२० जनक इत्यादि 

जनयेत्‌ू---३-२६ उत्पन्न करना 


चाहिए, उत्पन्न करे 
जनसंसदि-- १३-१०. (प्राकत) 
लोगोमें, जनसमूहमें 
जन:--३-२१ लोग 


जनाधिपा:---२-१२ राजा लोग 
जनानताम---७-२८ लोगोंका 
जनादेन--१-३६, ३६, ४४; 
३-१; १०-१८, ११-२१ 
हे कृष्ण (स्ववृत्तियोंके 
नाशकर्ता ) 
जना:--७-१६; 
६-२२; 
भ्‌ 
जन्तव:---५-१५ प्राणी, लोग 
जन्म---२-२७; ड४,. ६; 
६-४२; ८-१५, १६ जन्म 
जन्मकमेफलप्रदामू---२-४ ३ जन्म- 


८-१७, 
१६०७; 


र्‌४; 
१७-४, 


गीता-माता 


मरणरूपी कर्मके फल वेने- 
वाली 
जन्मनामू---.७-१६ _ जन्मोंका 
जन्मनि---१६-२०,_ २० जल्ममें 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता:---२-५ है जन्म- 
बंधनसे मुक्त हुए 
जन्ममृत्युजरादु:खै:--- ९४-२० जन्म, 
मृत्यु भौर बुढ़ापेके दुःखोंसे 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु: खदोषानुदक्षे- 
तमू--१३-८ जन्म, मरण, 
जरा, व्याधि और दुःख-जैसे 
दोषोंका निरंतर भान 
जन्मानि---४-५ जन्म 
जपयज्ञ:--१०-२४५ 
यज्ञ 
जयद्रथम-१ १-३४ जयद्रथ राजाको 
जय.---१०-३२६ जीत, जय 
जयाजयौ--२-३५८ हार-जीत, जब 
और पराजय 
जयेम--२-६ (हम) 
जयेयु:---२-६ (वे) जीटतें 
जरा--२-१३ बुंढापा 
जरामरणमोक्षाय---9-२९ वृद्धा- 
वस्था और मृत्युसे मुक्त 
होनेके लिए 
जहाति---२-५० 
तजता है 


जपनामक 


जीलें 


त्यागता है, 


शगीतापदार्थकोष 


जहि--३-४३; ११-३४ त्याग, 
हनन कर, संहार कर, मार 

जागति--२-६९ (वह) जागता 

जाग्रतः--६-१६  जागनेवालेका 
(को) 

जाग्रति--२-६९ (बे) जागते हैं 


जातस्य--२-२७ जन्म लिये 
हुएकी 

जाता:--१०-६ जन्मे हुए, 
उत्पन्न 

जातिधर्मा'--- १-४३ जातिघर्म 

जातु--२-१२; ३-५, २३ कमी 
भी, किसी भी समय 


जाननू---५-२७ जानता हुथा, 
जाननेवाला 
जानाति--१४५-१ ६ (जो) जानता है 
जाने--११-२५ (में) जानता हूं 
जायते-- १-२६, ४१; २-२०; 
१४-१५ (वह) होता है, 
उत्पन्न होता है, जन्म लेता है 
जायन्ते--१४-१२, १३ (वे) 
उत्पन्न होते हे,--उनका 
उदय होता है 
जाह्वी--१०-३१ गंगा नदी 
लिगीषतामू-- १०-३८ जय 
चाहनेवालोंकी 


ड३१ 
जिश्रनू--५-८५ सुंचता हुझा 
जिजीविषाम:--२-६ (हम) 


जीनेकी इच्छा रखते हैं 
जिज्ञासु:---६-४४, ७-१६ जान- 
नेकी इच्छावाला; आत्म- 
ज्ञानगी इच्छावाला 
जितसज्भदोषा:-- १५-५ जिन्होंने 
संगदोष जीत लिया है, 
जिन्होंने श्रासक्तिसे होने- 
वाले दोषोंकों दूर कर 
दिया है वे 
जित:--५-१६; ६-६ जीता हुभा 
जितात्मन"--६-७ जितेन्द्रियका, 
जिसने अपना मन जीता है 
उसका (-को) 
जितात्मा--१८-४६ जितेन्द्रिय, 
जिसने मनको जीता है वह 
जित्वा--२-३७; ११-३३ जीतकर 
जितेन्द्रिय:--५-७ जिसने इन्द्रियो- 


को जीता है वह 
जीर्णानि--२-२२५, २२ जीर्ण, 
पुराने 


जीवति--३-१६ (वह) जीता है, 
जीवित है 

जीवनमू--७-९ _आरायुष्य, जीवन 

जीवभूत:--१५-७_ जीवरूपमें, 
जीवात्मा 


ड्इ्२ 


जीवमूृतामू---७-५ जीवरूपको या 
जीवात्माको 

जीवलोके--१५-७ संसारमे, जीव- 
लोकमें 

जीवितेन-- १-१२ जीवनसे 

जुहोषि--६-२७ (तू हवनमें) 
होम करता है 

जुहृवति--४-२६, २७, २६, 
३० (वे) हवन करते हे 


जेतासि--१ १-३४ (तू) जीतेगा* 


जोषयेत्‌ू--३-२६ लगाबे, प्रेरित 
करे, (कर्मोंका) सेवन करावे 
शातव्यमू--७-२ जाननेका, जानने 
योग्य 
ज्ञातुमू-- १ १-५४ जाननेके लिए 
जझातेत--१०-४२जाननेंसे, जानकर 
भात्वा--४-१५, १६, २२, 
३५, ५-२६, ७-२, ६-१; 
१३-१२, १४-१, १६-२४; 
१८-५५ जानकर 
झानगम्यमू--- १३-१७ जो ज्ञानसे 
जाना जाय, ज्ञानसे प्राप्त 
किया जाय 
ज्ञानचक्षुप:--१५-१० .ज्ञानचक्षु- 
वाले, दिव्य चक्षु, ज्ञानी 
जानचक्षुपा--- १३-३४ जानरूपी 
आलखोंसे, ज्ञानचक्षुसे 


गीतान्याता 


ज्ञानतपसा--४-१० जशानरूपी तप- 
से 
ज्ञानदीपिते---४-२७ 
प्रदीप्त किए हुए (में) 
ज्ञानदीपेन--१ ०-११ ज्ञानरूपी 
दीयेसे 
जशाननिर्धृतकल्मषा.-- ५-१७ ज्ञान- 
के द्वारा जिनका पाप नष्ट 
हो गया है--धुल गया है वे 


शानसे 


ज्ञानप्लवेत---४-३६  ज्ञानरूपी 
नावद्वारा 
ज्ञानयशञ.--४-३३. (परमेद्वर 


जिसका विषय है) ज्ञानरूपी 
यज्ञ 
ज्ञानयज्ञेन---६-१५; (८-७० 
ज्ञानयशसे, ज्ञानके द्वारा 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति:--- १ ६-१ ज्ञान 
और योगके संबंधमे दृढता 


--निष्ठा 
ज्ञानयोगे न---३-३ ज्ञानयोगसे 
जानवतामू-- १०-३८ ज्ञान- 
वानोका 


ज्ञानवानू--३-३३; ७-१६ ज्ञानी 

श्ञानविज्ञानतुप्तात्मा--६-८ शास्त्र- 
ज्ञान और अश्रनुभवज्ञानसे 
जिसका मन तृप्त (शांत) 
हो गया है 


गीतापकार्थकोष 


ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌---३-४ १ ज्ञान 
भ्रौर अनुभवका नाश करने- 
वाला 

ज्ञानसज़ेन--१४-६ ज्ञानके साथ, 
ज्ञानके सबंधमें 

ज्ानसंछिन्षसशयम्‌---४-४ १ शान- 
द्वारा जिसके सशयोका नाश 
हो गया है, ज्ञानसे जिसने 
सशयोंको बेध डाला है 


जञानस्य--१८-५०  ज्ञानकी 

ज्ञानमू--३-३६, ४०, ४-३४, 
३६; ५-१५, १६, ७-२; 
६-१, १०-४, ३८; १२-१२; 
१३-२, ११, १७, श्८, 
१४-१, २, €, ११ १७: 
१५-१५, १८-१८, १६, 


२०, २१, ४२, ६२३ ज्ञान; 
१२-१२ ज्ञानमार्ग 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणमू---४-१६ 
ज्ञानरूपी अग्निसे जिसके कर्म 
जल गये हे उसको 
ज्ञानाग्नि---४-३७ ज्ञानरूपी प्रग्नि 
ज्ञाना_-- १२-१२ ज्ञानसे--की 
प्रपेक्षा, ज्ञानमार्गकी अपेक्षा 
ज्ञानाताम---१४-१ ज्ञानोंमें 
ज्ञानावस्थितचेतस:---४-२ ३ जिस- 
का चित्त ज्ञानमे सुस्थित 


४३३ 


हो गया है, जिसका चित्त 
ज्ञानमय है 
ज्ञानासिना---४-४२ आत्मशान- 
रूपी तलवारसे 
शानित:--४-३४ ज्ञानी लोग; 
३-३६; ७-१७ ज्ञानीका 
ज्ञानिम्प----ई-४६ (साख्य) 
ज्ञानियोंकी श्रपेक्षा 
शानी--७-१६, १७, १८ ज्ञानी 
ज्ञाने--४-३३ ज्ञानमें 
शानेन--४-३८, ५-१६ ज्ञानसे 
ज्ञास्यस---७-१ (तू) जानेगा, 
पहचानेगा 
शेयम--- १-३९, १३-१२, १६, 
१७, १5८ १८-१८ जानना 
चाहिए, जानने योग्य विषय, 
जशेय (विषय) 
शेय.--५-३२;. ८-२ 
योग्य, 
ज्यायसी---३-१ श्रधिक श्रच्छी ,श्रेष्ठ 
ज्याय:--३-८ अधिक भ्रच्छा 


जानने 


ज्योतिषामु--१ ०-२१; १३-१७ 
प्रकाश करने वालोमें, 
ज्योतियोभे 

ज्योति.---८-२४ , १३-१७, 


ज्योति, ज्वाला, प्रकाश; ८- 
२५ ज्योतिको (चन्द्रलोकको) 


डश्ड 


जवलद्धि:--१ १-३० जलते हुए 
धघकते हुए (से) 

ज्वलनमू-- ११-२६ 
ज्वालाको 


भ्फ 


भषाणामू--१ ०-३ १ 
मछलियोंमें 
त्‌ 
ततू--१-१०, ४६ इत्यादि वह, 
उसे, ३-१ तो ३-२; 
४-१६ लिए, इसलिए, 
१७-२४ बहू (ब्रह्मका नाम); 
१८-२० से २५ तक, ३७ से 


अग्निको, 


मत्स्योंमें, 


४० तक; ६० वह 
ततमू--२-१७; ८-२२; ६-४ 
व्याप्त, ११-३८, १८- 


४६ प्रसृत (फंला हुआ) 
ततः:--१-१३ उसके उपरान्त; 
२-३३; ११-४, १२-९६, ११ 
तो, २-२६; ६-२२, १६- 
२०; उससे, उसकी अपेक्षा; 
१-१४; २-३८; ११-६९, 
१४; १३-२८: (६५-४॥ 
१६-२२: १८-१५ पीछे, 
तक्य; ६-२६, ४३, ४५; 
१३-३० वहांसे, ७-२२ उसके 


गोतान्याता 


द्वारा। ११-४०, श८-एढें 
इससे, इसलिए, १४-३ उससे, 
उसमेसे 
तत्त्वज्ञानार्थदनम्‌ू--- १ ३-१ १ 
तत्त्वज्ञानके प्रयोजनका देन, 
आात्मदर्शन 
तत्त्वत:--४-६; ७-३; 
१८-५५ यथार्थ 
से, यथार्थ रूपमें; 
मूल वस्तुसे 
तक्वद्शिन:--४-३४ 
जाननेवाले 
तत्त्वदशिभिः--२-१६  तत्त्वको 
जाननेवालोंसे, श्ञानियोद्वारा 
तत्ववित--३-२८; ५-५ रहस्य 
जाननेवाला, तत्त्वश 
तत्त्वमू--- १८-०१ रहस्य 
तत्त्वेन---६-२४; ११-५४ यथा- 
बतू, मूल स्वरूपमें 
तत्परमू--- १ १-३७ उन (दोनों) 
से पर 
तत्पर:---४-३ ९ उसके (ज्ञानके) पीछे 
लगा हुआझ्ना, ईशवर-परायण 
तत्परायणा:---५-१७ वह (शआरात्मा) 
ही जिनका निवासस्थान है 
वे, उसे ही सर्देस्व मानने- 
बाले, तत्परायण पुरुष 


१०-७; 
रवरूप- 
६-२१ 


तत्त्वको 


गीतापदार्थकोघ 


तत्मसादातू--१८-६२ उसकी 
दयासे, उसकी कृपाद्वारा 


तन्र--१-२६;, २-१३, २८; 
5१-१२, ४३; घ-रैष, 
२४, २५; ११-१३: 
१४-६, (८-४, १६, ७८ 


वहां, उसमें, उसके सबधमें 
तथा---१-८ इत्यादि--भौर, वैसे 
ही; २-१, १३, २२, ३-२५, 
शेघ; ४-३७; ६-६; 
११-२८, २६९, ४६, ५०; 
१२-३२, २२; १४-१५, 
१८-५०, ६३ बैसे, उसी 
प्रकार; ११-५० भले, 


बह » १४-३ यथार्थ, 


वैसा 
तथापि---२-२६ तो भी 
तदनन्तरम्‌ू-- १८-५५ उसके 
(मौत के) बाद, तदनन्तर 
तदर्थमू--३-९६ उसके निमित्त, 
यज्ञके निमित्त 
तदर्थीयम्‌ू--- १७-२७ उसी निमि- 
त्तसे, तत्‌के निमित्त किये 


हुए (कर्म) 

तदा-- १-२, नह १ 9 २-५२, 
१३, ४२%; ४-७३ ६-४, 
१८; ११-१३; १३-३०; 


डरे४ 


१४-११, १४ उस समय, 
तब 

तदात्मान:---५-१७ वही जिनकी 
आत्मा है वें, तत्मय हुए 

तदुबुद्धय:---५-१७ उसमें (ब्रह्म- 
में) ही जिनकी बुद्धि है 
वे, उसका (ईइवरका) ध्यान*» 
करनेवाले 

तडद्भावभावित:--८-६ उसी स्व- 
रूपमें एकरूप हुआ, उस 
स्वरूपका चितन करनेवाला 

तदतू--२-७० उस प्रकार, ऐसे 

तद्विद:---१३-१ उसे (क्षेत्र भौर 
क्षेत्रज्षको ) जाननेबाले, तत्व- 
ज्ञानी 

तनुमू--७-२१; ६-११ देहको, 
मू्तिको, स्वरूपको 

तन्निष्ठा.--५-१७ उसीमें 
जिनकी निष्ठा है ऐसे, 
उसमे स्थिर रहनेवाले 

तपन्तमू--१ १-१६ तपाते हुए को, 
तपानेवालेको 

तपसा--१ १-५३ तपसे, तप द्वारा 

तपसि-- १७-२७ तपमें, तपके 
विषयमें 

तपस्यसि--६-२७ (तू) तप 
करता है (--करे) 


अऋह्६ 


तपस्विभ्य:---६-४६ कुच्छ- 
चाद्रायणादि विविध प्रकारके 
तप करनेवालोंकी श्रपेक्षा, 
तपस्वियोंकी श्रपेक्षा 
तपस्वियु---७-६  तपस्वियोमे 
तपः--७-६, १०-५, , १६-१, 
१ १७-४५, ७, ९४, १४ 
१६, १७, १०, १६९, र८ 


१८-५, ४२ तप 
तपःसु--८-२८५ तपोमे 
तपामि--६-१९ तपता हू, धूप 

देता हू 
तपोभि:--१ १-४८ तपोसे 
तपोयज्ञा'---४-२८ तपरूपी यज्ञ 

करनेवाले 
तप्तमू--१७-१७, २८ तपा 

हुआ, किया हुआा 
तप्यन्ते--१७-५ तपते हे 
तम्‌ू--२-१, १०, ४-१९, ६-२, 

२३, ४३, ७-२०, 

पन्‍्ि, १०, २१, २३, 

६-२१, १०-१०, १३-१, 

१५-१, ४, १७-१२, 

१८-४६, ६२ उसे 


तमस:---८-६; १३-१७ प्रंधकार- 
से, भज्ञानसे, अभ्रज्ञानरूपी 
अधघकारसे, १४-१६ तमो- 


गौता-साता 


गुणका;। १४-१७ तमो- 
गुणसे 

तमसा--१८-३२ तमोगुणद्वारा, 
अधकारसे 

तमसि-- १४-१३, 
तमोगुणमे 

तम --१०-१ १, 


१५ प्रंधेरेमे, 


१४-५, ८५, 
६, १०, १७-१ अज्ञान- 
रूपी अभ्रधकार, तमोगुण 

तमोद्वारै -- १६-२२ नरकके 
द्वारोसे (मुक्त) 

तया--२-४४, ७-२२ उसके 
द्वारा 

तयो “३-३४ उन दोका, 

*« ५-२ उन दोमे 

तरन्ति--७-१४ (बे) तर जाते 


ह्‌ 

तरिष्यसि--१८-५८ (तू) तर 
जायगा, लाघ जायगा 

तब--१-३, २-३६, ४-५, 
१०-४२, ११-१५, १६, 
२०, २८, २६, ३०, ३१, 
३६, ४७, ५१, १८-७३ 
तेरा 

तस्मात्‌ू--- १-३७, २-१८, 
२५, २७,३०,३२७, ५०, 
६८, ३-१४, १६९, ४१; ४-० 


गीतापदार्थकोच 


१५, ४२; ५०१९६; ६-४६; 
घर, २७; ११-३३, ड४; 
१६-२१, २४; १७-२४ उस 
कारण, इसलिए; ८-२०; 
१८-६९ उससे, उसके बजाय 
तस्मिनू--१४-३ उसमें 
तस्य--१-१२; २-५७, 
घृ १ | द्प 7 ३-१७, 
१८; ४-१३; ९-३, 
६, ३०, ३४, ड०; ७-२१, 
८-१४; ११-१२; १५-२; 
१८-७, १५ उसका 
तस्यामू---२-६६९ उसमें 
तस्या:---७-२२ उसका 
तात--६-४० हे पुत्र, तात 
तानि--२-६१; ४-५; ६-७,€ वे; 
१८-१६ उनको 
तानि--१-७, २७; २-१४; 
३०२६, २२; ४-११, २२; 
७-१२, २२; १६-१६; 
१७-६ उनको 
तामसप्रियमू--- १७-१० 
लोगोको प्रिय 
तामसम्‌ू-- १७-१३, १९६, २२; 
१८-२२, २५, ३६ तामसी, 
तामस 
तामसः--१८-७, 
रर 


४८, 


तामसी 


२८ तामस 


8] 


तामसाः--७-१२; १४-१८ 
तामसी वृत्तिवाले, ततमोगुणा- 
त्मक; तामसी (लोग) 

तामसी--१७-२;: १८-३२, ३५ 
तामसी 

तावानू---२-४६ उतना 

तासामू--- १४-४ उनकी 

तामू--७-२१; ८-१७; १७२ 
उसको 

तितिक्षस्व--२-१४ (तू) सहन 
कर 

तिष्ठति---३-५ वह निभता है, 
रहता है; १३-१३; १८-६१ 
वह रहता है, वास करता है 

तिष्ठन्तमू--१ ३-२७, रहनेवालेको, 
रहे हुएको 

तिष्ठन्ति--१४-१८ (वे) रहते हैं 

तिष्ठसि--१ ०-१६ (तू) रहता है 

तु--१-२ इत्यादि; फिर, सचमुच, 
प्रब (तु पादपू्तिके 
लिए भी व्यवहारमें भाता है) 

तुमुलः---१-१३, १६ घोर, भव॑- 
कर 

तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति:--- १४-२४ 
अपनी निन्‍दा या स्तुति 
जिसे समान है वह 

तुल्यनिन्दास्तुति:---१२-१६ निन्दा 


है 4] 


झौर स्तुति जिसे समान है 


वह 
तुल्यप्रियात्रिय:--१४-२४ _ जिसे 


प्रिय और भ्रप्रिय समान है वह 


तुल्य:---१४-२५ समवृत्ति, एक- 
जैसा 

तुष्ट:--२-५५ सतुष्ट 

तुष्टि--१ ०-५ संतोष 

तुष्यति---६-२० (वह) 
संतोष प्राप्त करता है, 
संतोषमें रहता है 

तुष्यन्ति---१०-९ (वे) संतोष- 
में रहते हैं 

तृष्णीमू--२-६ _ शातिसे, शान्त 

तुप्ति:--१०-१८ संतोष, तृप्ति 

तृष्णासड्भसमुझ्धवम्‌--- ६ ४-७ 
तुष्णा (पअ्रप्राप्तकी इच्छा) 
झौर आसंग (प्राप्त बस्तुमें 
झासक्ति) उत्पन्न करने- 


वाला, तृष्णा भौर भ्रासक्तिका 
भूल 

ते--१-७; २-३६; ४-३, 
१६, ३४८; ७०२; ८5-११; 
€-१; १०-१, १९; 
११०८, ३२१, ३९, ४०; 
१८-६३, ६४, ६४५ तुझे; 
१०३३२; २-६; ३-११, 


सीता-मतता . 


१३; २०१६९, २२; ७-१२, 
१४, रेष, २९, ३०; 
८-१७; ६-२०, २१, २३, 
२४, २९, ३२; १०-१०; 
११-२७, ४६; १२-२३, 
४, २०; १३-२५, रे४; 
१६-८5, १७ वे; २-७, 
३४, ४७, ५२, ५३२; २-१, 
८5; १०-१४; ११०३, 
२३, २५, २७, ४६; 
१६-२४; १८-५६, ६७, ७२, 
तेरा, तुझे 
तेजस्विनामू---७-१० ; 
तेजस्वियोंका, 
प्रतापवानोंका 
तेज:--७-६, १०; १०-३६; १५- 
१२; १६३; १५-४३ 
चकाचौंध करनेवाली शक्ति, 
तेज, प्रभाव 
तेजोभि:--१ १-१०. तैजोसे 
तेजोमयम्‌--१ १-४७ तेजवाला, 
तेजोमय 
तेजोराशिम-- १ १-१७ 
पुृजको---राशिको 
तेजोंडशसंभवम्‌ू-- १०-४१ तेज- 
के अशसे (एक भागसे ) उत्पन्न 
तेन--रे-३८; ४-२४; ५-१५; 


१०-३६ 
बलवानोंका, 


तेजके 


गोतापदार्थकोष 


६-४४; 
१७-२३; 
ढ्वारा, उससे 
तेषामू--५०१६; ७-१७, २३; 
€-२२, उनका, उनमें १०-१०, 


४६; 


उसके 


१ र्‌ प्् १ । 
१८-७० 


११; १२-०१, ५, ७; 
१७-१, ७ उनकी 
तेषबु--२-६२, ६५; ५-२२; 
७-१२: ६-४, €, २६; 
१६-७ उनमें, उनके सबंधरमें 
तैः--३-१२, १-१६; ७-२० 
उनसे, उनके द्वारा 
तोयमू--६-२६ जल 


तौ--२-१६; ३-३४ वें (दो) 

त्यक्तजीविता --१-६ जो जीवनकी 
आशा त्याग किये बंठे हे, वे 
प्राण देनेवाले 

त्यक्तसर्वेपरिग्रह--४-२१ जिसने 
संग्रहमात्र छोड़ दिया हैँ वह 

त्यक्तुमू-- १८-११ छोडनेके लिए, 
(कर्म) छोड़नेके लिए 

त्यक्त्वा--१-२ ३; रे-३, ४४८, 
४१; ४-६, २०; ५-१०, ११, 
१२; ६-२४; १८-६, €, ५१ 
छोड़कर, तजकर, त्यागकर 

त्यजति---५-६ (वह) तजता है, 
छोड़ता है 


४३६ 
त्यजनू--८-१ ३ छोड़ता हुभा 
त्यजेतू--१६-२१४.. १८-४८ 


छोड़ना चाहिए, त्याग करना 
चाहिए; १८-८ (जो) त्याग 
करे, छोड़ें 
त्यागफलमू---१८-८ त्यागफलको 
त्यागमू--१८-२, ८५ त्याग 
त्यागस्थ---१८-१ त्यागरा 
त्यागः १६-२; १८-४, ६ त्थाग 
त्यागातू-- १२-११ (कर्मफलके ) 
त्यागसे 
त्यागी--१८-१०,_ ११ त्यागी 
त्यागे--१८-४ त्यागमें, त्यागके 
सबधमें 
त्याज्यमू--१5-३, ५ त्याग कर- 
ने योग्य, छोड़ना चाहिए 
त्रयमू--१६-२१ तोनको 
त्रयीधमंमू--६-२१ वेदविहित 
यज्ञाद सकाम कर्मोंको, 
वेदोक्त धर्मको 
आायते--२-४० रक्षण करता है, 
उद्धार करता है, बचा लेता है 
त्रिधा--१८-१६ तीन प्रकारके 
त्रिभि.--७-१३;: १६-२२; 
१८-४० तीन द्वारा 
त्रिविधभ-- १६-२१; १७-१७; 
१८-१२, २६, ३६ तीन 


डहं ० 


प्रकारका, तिगुना 
तविविध:---१७-७, २३; 
१८ तीन प्रकारके 
तरिविधा--१७-२; १८-१८ तीन 
प्रकारकी 
तरिषु---३-२२ तीनमें 
शीनू-- (४-२०, २१ तीनको 
* भैगृण्यविषया:---२-४५ तीन गुण 
जिनके विषय हे ऐसे 
जैलोक्यराज्यस्य-- १-३५ तीनों 
लोकके राज्यका 
त्रैविद्या--६-२० तीनो. वेंद 
जाननेवाले, तीनों वेदोके कर्म 
करनेवाले 
त्वकू-- १-२० चमड़ी 
त्वत्त--११-२ तेरे पाससे 
त्वत्प्रसादात--- १८-७३ तेरी कृपासे 
त्वत्सम:--१ १-४३ तेरें-जैसा 
त्ववन्य:---६-३ ६ तेरे सिवा दूसरा 
त्वदन्येत--- १ १-४७, ४८ तेरे 
सिवा दूसरेसे 
त्वमू--२-११, १२, २६, २७, 
३०, ३३, ३४५; रे-८5, ४१; 
४-४, १४५; १०-१५, 
१६, ४8१; (५-३, ४, 
१८, ३३, रे४, २७, रे८, ३६, 
४०, ४३, ४६, भ० तू 


१८-४, 


गीता-भाता 


त्ववा--६-३३; (१-१, २०,३५८; 
१८-७२ तेरे द्वारा, तुझसे 

स्वयि--२-३ तुमरमें 

त्वरमाणा.---१ १-२७ उतावली 
करते हुए, उतावले होकर, 
वेगपूर्वक 

त्वा--२-२, ११, २१, श्र, 
३२; १८-६६ तुझे 

त्वामू--२-७, २७, १५, १०- 
१३, १७; ११-१६, १७, १६, 
२१; ११-२२, २४, २६, 
३२, ४२, ४४, ४६; १२-१; 
१८-५६ तु्भे 


द्‌ 


दक्ष.-- १२-१६ कार्यकुशल, साव- 
धान 
दक्षिणायनम्‌ू---८-२५ 
मार्ग, दक्षिणायन 
दण्ड:---१०-३े८ दड, राजदड 
दत्तमू-- १७-२८ दिया हुश्रा, दान 
दत्तानू--३-१२ विये हुए (को) 
ददामि---१ ०-१०; ११-८ (में) 
देता हू 
ददासि---६-२७ (तू) दान करता है 
दधामि--१४-३ में धरता हूं, 
में रखता हू 


दक्षिण 


गीतापदार्यकोज 


दध्मु:---१-२१८ उन्होंने बजाये, फूंके 

दध्मौ--१-१२, १५ उसने बजाया, 
फ़्का 

वसयतामू--- १०-३८. दण्ड देने- 
बालोंका, राज्य करनेवालोंका 

दम:---१०-४, १६-०१; १५८- 
४२ बाह्मनिग्रह, इन्द्रिय- 
निग्रह, दम 

दम्भसानमदान्विता:--- १६-१० 
दभ, मान और मदसे युक्त, 
दम्भी, मानी और मदांध 

दम्भ:--१६-४ दम्भ, ढोग 

दम्भाथ॑मू-- १७-१२ दभके लिए, 
दभसे 

दम्भाहकारसयुक्ता -- १७-४५ दभ 
और अहंकारसे युक्त, देभ 
और अहकारवाले 


दभेन--- १६-१७; १७-१८ 
दभसे, दभपूर्वक 

दया---१६-२ दया 

दर्षमू--- १६-१८ हि १८-५३ दर्ष, 
घमड 


दे. १६-४ गये, दूसरोका तिर- 
स्कार करनेकी वृत्ति 

दर्शनकाइक्षिण:---१ १-५२ दर्शन 
करनेको उत्सुक, दर्शनकी 
इच्छावाले, दशेनार्थी 


डेंडें है 


दर्शय---१ १-४, ४५ दर्दोन करा- 
झभो, दिखाझो 
दर्शोयामास--- ११०६, ५० दिखाया 


दर्शितम--- १ १-४७ दिखाया, 
दिखाया हुआा 

दहय--१ ३-५ दस 

दशनान्तरेषु--११-२७  दातोंके 


बीच, दातोके दराजमें 
दहेति---२-२३ (वह) जलाता है 


दंष्ट्राकयालानि-११-२४५,_ २७, 
डाढ़ोसे भयकर, विकराल 
डाढोवाले 

दाक्यमू-- (८-४३. चतुराई, 
कार्यक्शलता, दक्षता 

दातव्यमू--१७-२० देने योग्य 
है, देना चाहिए 

दानक्रिया --१७-२५ दानकी 


क्रियाएं, दानरूपी क्रियाएं 
दानवा --१०-१४ दानव 
दानमू--१०-५; १६-१; १७-७, 
२०, २१, २२; १८-५, 
४३ दाने 
दानें-- १७-२७ दानमें, दानके 
संबधमे 
दानेन--१ १-५३ दानसे 
दानेषु--८-२८ दानोंमें 
दानै:--१ १-४८ दानोंद्वारा 


डं४डर 


दास्यन्ते--३-१२ (वें) देंगे 
दास्यामि--१६-१५ (में) दान 
करूंगा 
दिवि--६-२०; १५-४० स्वर्ग; 
११-१२ आकाशर्में 
दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ू-- १ १-१ १ दिव्य 
गध जिन्हें चुपड़े गये हें ऐसा, 
दिव्य सुगध-लेपवालेको 
दिव्यमू---४-६; ८-5, १०; 
१०-१२; १६१-८ अप्राकृत, 
ईद्वरीय, दिव्य 
दिव्यम|ल्याम्बरधरम्‌ू-- १ १-१ १ 
दिव्य पुष्प और वस्त्र घारण 
करनेवालेको 
दिव्यानू--६-२०; ११-१५ दिव्य 
दिव्यानाम्‌ू--- १ ०-४० दिव्य 
(विभूतियों) का 
दिव्यानि--१ १-५ दिव्य (रूप ) 
दिव्यानेकोद्यतायुधमू-- ६ १-१० 
श्रनेक उठाये हुए दिव्य झस्त्रो- 
वाला 
दिव्या---१०-१६, १६ दिव्य 
दिव्यो--१-१४ (दो) दिव्य 
दिशः--६-१२; ११-२०, २५, 
३६ दिशाएं, दिशाश्रोंको; 
११-३६ (सब) दिशाोंमें, 
इधर-उधर 


गोतान्माता 


दीप:--६-१६ दीया 
दीप्तमू--१ १-२४ प्रदीप्त हुएको, 
जगममगाते हुएको 
दीप्तविश्ञालनेत्रमू--१ १-२४ बड़ी 
तेजस्वी आखवालेको 
दीप्तहुताशवक्त्रमू-- १ १-१९ जिस- 
का मुख सुलगती (धधकती) 
अग्निरूप है उसे, प्रज्वलित 
ग्रग्तिके समान मुखवालेको 
दीप्तानलाकंद्युतिमू-- १ १-१७ सुल- 
गती श्ररग्ति भौर सूमंके 
समान प्रकाशवालेको 
दीप्तिमन्तमू-- १ १-१७ प्रकाश- 
वालेको, जगमगाती ज्योति- 
बालेको 
दीयते--- १७-२०, २१, २२ दिया 
जाता है, देनेमें भ्राता है 
दी्घेसूत्री--- १ ८-२८ कामको 
लंबा करनेवाला, दीघ॑सूत्री 
दुरत्यया---७- १४ कठिनाईसे तरी 
जानेवाली, पार होनेमें कठिन 
दुरासदमू--३-४३ जो कठिनाईसे 
जीता जा सके उसको, दुर्जयको 
दुगंतिमू--६-४० खराब गतिको 
दूनिग्रहमू--६-१५. कठिनाईसे 
निरोध किया जा सकनेवाला 
दुनिरीक्ष्मू--१ १-१७ न देखे जा 


गौतापवार्थ कोच 


सकनेवालेको, कठिनाईसे देखे 
जा सकतनेवालेको 
दुर्वुद्धे--१-२३ दुर्बुद्ध (का) 
(खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन का) 
दुर्मति:--१5-१६ मूर्ख, दुर्मति 
दुर्भेधा:---१८5-३५ दुर्मति, दुर्बुद्धि 
दुर्योधन:-- १-२ दुर्योधन राजा 
दुर्लभतरम्‌--६-४२ श्रधिक दुलेभ, 
बहुत दुलंभ 
दुष्कृतामू---४-८ पापकारियोंका, 
दुष्टोका 
दुष्कृतिन'--७-१५ पापी, दुरा- 
चारी 
दृष्टासयु-- १-४१ दूषित 
(स्त्रियों) मे, दूषित होनेपर 
दुष्प्रमू--१६-१० तृप्त न होने- 
वाली, किसी प्रकार भी पूर्ण 
न होनेवाली 
दुष्पूरेण--३-३६ तुप्त न किये 
जा सकनेवाले--संतुष्ट न 
किया जा सकतनेवाले (काम- 
रूपी अ्नल द्वारा) 
दुष्प्राप---६-२३६ प्राप्त करनेमें 
कठिन, भ्रशक्य (जैसा) 
दुःखतरम--२-२६ अधिक दुःख- 
कारक 
दु खमू---५-६; १२-५; कठिनाई 


४४३ 


से, कष्टसे ६-३२; १०-४; 
१३-६; १४-१६ दुःख, दुःख- 
को; १८-८ दुःखकारक 
दुःखयोनयः--५-२२ दुःखके मूल 
दुःखशोकामयप्रदा:--- १७-६९ दुःख, 
शोक भौर रोग (झआमय) 
उत्पन्न करनेवाले 
दुःखसंयोगवियोगम---६-२ ३ दुःख- 
के समागमका वियोग, दुःख- 
के प्रसंगसे रहित (स्थिति ) को 
दुःखहा--६-१७  दुःखका नाश 
करनेवाला, दुःखभंजन 
दुःखान्तमू-- १८-३६ दु:खके भ्रंतको 
दुःखालयम्‌ू--५-१५ दुःखका धर 
दुःखेन--६-२२ दुःखसे 
दुःखेषु--२-५६ ढुःखोंमें 
दुरस्थम्‌ू--१३-१५ दूर रहा हुआ 
दूरेण---२-४९ बहुत, भ्रधिक 
दृढनिदचय:-- १२-१४ दृद़निदचय- 
वाला 
दृढ़मू---६-३४; 
शय, बहुत 
दृढ़ब्ता:---७-२८ श्रडिग ब्रतवाले, 
६-१४ दृढ़ निश्चयवाले 
वृढ़ेन--१५-३२ बलवान, भसजबूत 
(द्वारा) 
दृष्टपूवमू--१ १-४७ पहले देखा हुआ 


१८-६४ शभ्रति- 


डंडे 


दृष्टवानू--१ १-५२, ५३ (तूने) 
देखा है 
दुष्ट:---२-१६ 
जाना हुआ 
दृष्टिमू---१६-६ दृष्टिको, श्रमि- 
प्रायको 
दृष्ट्वा--- १-२, २०, २८; २-१६; 
११-२०, २३२, २४, २५, 
४५, ४६, ५१ देखकर 
देव--११-१५, ४४, ४५ हे देव 
देवता:---४-१२ देवोंको, देव- 
ताभोंको 
देवदत्तमू--१-१५ अर्जुनके 
देवदत्त नामक शंख (को) 
देवदेव--१०-१५ है देवोंके देव 
देवदेवस्य---१ १-१३ देवोंके देवका 
देवद्विजगुरुप्राशपूजनमू--१७ - १४ 


देखा हुआझा, 


देव, ब्राह्मणण गुरू और 
ज्ञानीकी पूजा 

देवभोगानू--६-२०. देव-योग्य 
भोगोंको 


देवमू-- ११-११, १४ ईइवरको, 
देवको 


देववजः--७-२३ देवोंकी पूजा 
करनेवाले 

देवषि:--१ ०-१३ देवि (नारद) 

वेबर्धीणामू--१०-२६ देवधियोंमें 


गीता-माता 


देवलः---१ ०-१३ देवल नामक 
ऋषि 


देववर--११-३१ हे देवोंमें श्रेष्ठ 
देवब़्ताः--8-२५ (इंद्रादि) 
देवताभोंका पूजन करनेवाले 
देवानू--३-१ १; ७-१३; 
११-१५; १७-४ देबोंको; 
६-२५ देबोंको, देवलोकको 
देवानामू--१ ०-२, २२ देवोंका, 


देवा:--३-११, १२, 
११-४२ देव 
देवेश-- १ श्र ५, 
है देवोंके ईश्वर 
देवेषु--- १८-४० देवोमे 
देशे--६-११ स्थानमें; 
(योग्य) देशमें 
देहभृूत्‌ू--१४-१४  देहधारी 
देहभृता-- १८-११ देहधारीसे 
देहभृतामू--८-४ _ देहधारियोंका 
देहमू--४-६, ५-१३, १५-१४ 
देहको, शरीरको 
देहवद्धि.--१२-५ 
द्वारा 
देहस भुद्भवान्‌ू-- १४-२० देहसे उत्पन्न 
हुए (गुणों)को, देहके संगसे 
उत्पन्न होनेवाले (भुणों ) को 


१०-१४; 


रे७छ, ४५ 


१७-२० 


देहधारियों- 


गोतापदार्भकोष 


देहान्तरप्राप्ति--२-१३ , भन्‍्य 


देहकी प्राप्ति 
देहा:--२-१८. देह 
देहिनमू---३-४० _ देहीको; 
१४-५, ७ देहधारी--जीव 
(जीवात्मा ) को 
देहिन:---२-१३, ५६ देहधारी 
का--को 
देहिनामू--१७-२ मनुष्योकी, 
देहघारियोंकी 
देही--२-२२, ३०; ५-१३ 
श्रात्मा; १४-२० देहधारी 
देहें--२-१३, ३०, ८-२, ४, 
१ १-७, १ ५५ १ २३-२२, 
३२; १४-५, ११ देहमें, 
देहके सबधमें : 


दैत्यानामू-- १०-३० दितिके बश- 
जोंमें, देत्योमे 
देवमू---४-२५ देवताश्रोके निभित्त 


किया हुआ, देवताओोंके 

पूजनरूप (यज्ञ); १८-१४ 

देव, भ्रदुष्ट 
दैव:---१६-६ _ दैवी 


देवी--७-१४; १६-४५ ईववरीय 
दैवी 

बैवीमू--६-१३; १६-३, ५ देवीको 

दोषमू-- १-३८, ३६ _ दोषकों 
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दोषवत्‌---१५-३ दूषित, दोषवाला 
दोषेण--१८-४८. दोषसे 
दोषै:--- १-४३. दोषोंसे 
ज्यावापू्िव्यो:--१ १-२० झाकाश 
और पृथ्वीका, झ्राकाश और 
पृथ्वीके बीचका 
यूतमू-- १०-३६ जुशाको 
द्रध्यसि---४-३५ (तू) देखेगा 
दवन्ति---१ १-२८, ३६ (वे) 
पीछे हटते है, भागते हैं 
द्रव्यमयातू--४-३३.. द्रव्यवाले 
(यज्ञ) की श्रपेक्षा 
द्रव्ययज्ञा:---४-२८ द्रव्यद्वारा यज्ञ 
करनेवाले, यज्ञके लिए द्रव्य | 
देनेवाले 
द्रष्टा-- १४-१६ 
साक्षी, ज्ञानी 
द्रष्ट्मू--१ १-३, ४, ७, 5, ४६, 
४७, ५३, ५४ देखनेके लिए, 
दर्शन करनेको 
द्रपैदपुओेण-- १-२ द्वुपदके पूत्र 
(घृष्टयुम्न) द्वारा 
दपद*---१-४, १८ द्रुपद राजा 
द्रोणमू--२-४; ११-३४ द्रोणा- 
चार्यको 
द्रोगफ:--११-२६  द्रोणाचार्य 
द्रौपदेया:--- १-६, १५ द्रौपदीके पुत्र 


देखनेवाला, 


डड९ 


इन्द्रमोहनिर्मुक्ता:---3-२८५.. इन्द- 
मोहरहित, दन्द्रके मोहसे मुक्त 
बल्द्मोहेन--७-२७  सुखदुःखादि 
इन्द्रोंके भोहसे 
हन्द्र:-- १०-३३ हन्द्र (समास) 
इन्द्रातीत:---४-२२ सुख-दुःखादि 
इन्दोंसे परे 
द्वारमु-- १६-२१ द्वार, दरवाज़ा 
द्विजोत्तम--१-७ है ब्राह्मणोंमें 
श्रेष्ण. (द्रोणाचार्य ) 
दिविधा--३-३ दो प्रकारकी 
दिषत.-- १६-१६ द्वेष करनेवालों- 
को, देषी (लोगोको) 
द्वेष:--१३-६ देष 
देष्टि--२-५७; ५-३; १२-१७; 
१८-१० (वह) द्वेष करता है; 
१४-२२ (वह) दुःख मानता है 
देव्य:---९-२६ द्वेषपात्र, श्रप्रिय 
हो---१४-१६४ १६-३६ दो 


च्‌ 


धनजञ्जय:---१-१५; 
११-१४ अर्जुन 

धनम्‌ू-- १६-१३ घन 

धनमानमदान्विता:-- १६-१७ 
धन, मात भर मदसे युक्त, 
धन और मानके मदमें मस्त 


१०-३७; 


भीता-माता 


« घनक्जय--२-४८, ४६; ४-४१; 
७-७; ६-६; १२०९; 
१८-२९, ७२ हे भर्जुन 

धनानि-- १-३३ धन, संपत्ति 

धनुर्घर:---१८-७८५ धनुर्धारी 
धनु:---१-२० धनुष (को) 
धर्मकामार्थानू-- १८-३४  धर्मे, 
काम और भर्थको 
धर्मक्षेत्रे-- १-१ धर्मक्षेत्रमें, धर्मे- 
क्षेत्रढप (क्रुक्षेत्र) में 
घर्ममू--१८-३ १, ३२ धर्मको 
धममंसंमूठचेता:--२-७ धर्म 
(कर्तव्य) के विषयमें जिसका 
मन मूढ हुआ है ऐसा 
धर्मसंस्थापनार्थाय--४-८ धमकी 
सुस्थापनाके लिए, धम्मेका 
पुनरुद्धार करनेके लिए 


घमंस्य--२-४०; ४-७, ६-३; 
१४-२७ घधर्मका 

चर्मात्मा--६-३ १ धर्मवान्‌, 
धर्मात्मा 


धर्माविरुद्ध:---७-१ १ धमंसे अवि- 
रुद्ध, धर्म का श्रविरोधी 
धर्मे-- १-४० धर्ममें 
धम्यमू---२-३३ धर्मप्राप्त, धम्यें; 
६-२; १८-७० घमेंवाला, धार्मिक, 
पवित्र, धम्यें, घर्मानुकूल 


गीतापदार्धकोध 


धर्म्यात्‌--२-३ १ धामिक (युद्ध )से 
धर्म्यमृतमू-- १२-२०. धर्मेरूपी 
भ्रमृतको, पविश्र अ्रमृतरूप 
ज्ञानको 
धाता--६-१७ धारण करनेवाला; 
१०-३३ रक्षण करनेवाला 
धातारमू--८५-६  विधाताको, 
पालनहारको 
धाम--८-२१; १०-१२; ११-३८; 
१५-६ स्थान, धाम 
धारयते-- १८-३३, ३२४ (वह) 
धारण करता है, चलाता है 
धारयनू--५-६ मानता हुआा, 
भावना रखकर ६-१३, 
रखता हुआ्ला, रखकर 
धारयामि--१५-१३ (में) धारण 
करता हू 
धातेराष्ट्रस्य-- १-२३ धुतराष्ट्र- 
पुश्रन--दुर्योधन--का 
धातराष्ट्रागयामू--१-१६ . घृत- 
राष्ट्रके पुत्रोंके, कौरवोंके 
धातेराष्ट्रानू-- १-२०, ३६, रे७ 
धृतराष्ट्रके पुश्रोंको, कौरवोंको 
घातेराष्ट्रा"- १-४६; २-६ घुत- 
राष्ट्रके पुत्र, कौरव 
भायंते---७-५ धारण किया जाता है 
चिष्ठितमू-- १३-१७ अधिष्ठित, 


डडक 


रहा हुआ 
घीमता--१-३ बुद्धिमान (द्वारा) 
धीमतामू--६-४२ बुद्धिमानोंका, 
ज्ञानवानोंका 
धीरमू--२-१५ 
ज्ञानीको 
धीर---२-१३; १४-२४ ज्ञाती, 
बुद्धिमान पुरुष, धीर 
धूम:--८-२५ धुआ 
धूमेन---३-३८; १८-४८ धुएसे 
धृतराष्ट्रस्य--११-२६ धृतराष्ट्रका 
धृतराष्ट्र:--- १-१ दुर्योधनादिका 
अधा पिता 
धृतिगृहीतया--६-२५ दृढ हुई, 
धृतियुक्त, भ्रडिग (द्वारा) 
धृतिमू--११-२४ घीरज (को) 
घृति'--१०-३४; १३-६, 
१६-३; (८-३३, रे४८॑, ३५, 
४३े धीरज, अधैंये, घृति 
धुते:-- १८-२६ धीरजका, धृतिका 
घृत्या--१८-२३, ३४ घैयंसे, 
धृतिसे; १८-५१ दृढ़तापूर्वक 
धृत्युत्साहसमन्वित:---१८-२६ धृति 
-“दुृढता भौर उत्साहवाला 
घुष्टकेतु:---१-५_ राजाका नाम 
घृष्टशुम्त:--- १-१७ द्वुपदका पूत् 
पृष्टयुम्त 


स्थिरबुद्धिको, 


डडप 


घेनूनामू-- १०-२८ गायोंमें 
ध्यानयोगपर:--१८-५२ ध्यान- 
योगमें परायण 
ध्यानमू---१२-१२ 
ध्यानमार्ग * 
ध्यानातू--१२-१२ ध्यानकी 
अ्रपेक्षा, ध्यानमार्गकी गपेक्षा 
ध्यानेन--- १३-२४ ध्यानसे 
ध्यायत:---२-६२ ध्यान घरनेव।ले- 
का, चितन करनेवालेका 
ध्यायन्त:--- १ २-६ ध्यान करते हुए 
ध्रुवमू--२-२७; १२-३ स्थिर, 
, निरचयपूर्वक, . अभ्रचल 
श्रुअ--२-२७ स्थिर, श्रनिवायें, 
निदिचत दे 
ध्रुवा--१ ८-७८ अचल, अविचल, 
निश्चित 


नें 

न---१-३० इत्यादि; नहीं 
नकूल:--१-१६ नकल 
नक्षत्राणामू--१०-२१ नक्षत्रोंमे 
नदीताम्‌-- १ १-२८ नदियोंकी 
नभ:--१-१६ आकाशको 
नभःस्पृशमू-- १ १-२४ आकाशको 

छुनेवालेको, श्राकाशको स्परयों 

करनेवाले (को) 


ध्यान, 


गोतान्माता 


नमस्कुरु--६-३४; १८-६५ (तू) 
नमस्कार कर, नमन कर 


नमस्यन्तः---६-१४ नमन 
करते हुए 

नमस्यन्ति---१ १-३६ (वे) 
नमन करते है, नमस्कार 
करते हैं ' 

नम.--६-३४; ११-३१,३५, २६, 
४०, १८-६५ वंदन, 
नमस्कार 


नमेरन्‌ू--१ १-३७ (वे) नमस्कार 
करे 

नयेत्‌--६-२६ (वह ) लाबे, ले जाय 

नरकस्थ---१६-२१ नरकका 

नरकाय--१-४२ नरकके लिए, 
नरककी तरफ (ले जाता है) 

नरके-- १-४४, १६-१६ नरक- 
मं 

नरपुज्भव.--१-५ पुरुषोमे श्रेष्ठ 

नरलोकवी रा:--१ १-२८ राजा, 
मनुष्यलोकमे श्रेष्ठ-बीर, लोक- 
नायक 


चर.--२-२२; ४-२३; 
१२-१६, १६-२२; 
१८-१५, ४५, ७१ पुरुष, 
मनुष्य 

नराणामू-- १०-२७ मनुष्योंमें 


गीतापवार्षकोव 


नराघमानू-- १६-१६ प्रधम लोगों- 
को, नीचोंको 
तराधमा:--७-१५ अधम भनुष्य 
नरांधिपमू--१०-२७_ राजाको 
नरैं:-- १७-१७ पुरुषोंसे, मनुष्यों- 
द्वारा 
नवद्वारे--५-१३ नवद्वारवाले 
(नगररूपी छारीर) में, 
(दो कान, दो नाक, दो झांख, 
मुह, गुदा और उपस्थ इन नौ 
द्वारोवाले, 
नवानि---२-२२ नए 
नश्यति---६-१८. (वह) नष्ट 
होता है 
नह्यत्सु--८-२० नाश होते हुए, 
नाश होनेपर भी 
नष्ट:--४-२,_ १८-७३ नाशको 
पहुचा हुआ, नाछणको प्राप्त 
नष्टात्मान.-१६-६ नष्ट बुद्धि- 
वाले लोग, दुष्ट 
नष्टानू--३-३२ नाश पाये हुझोंको 
नष्टे--- १-४० नष्ट होने पर---से 
नः-१- ३२२, रे३े, ३६; २-६ 
हमा श, हमारे लिए, हमें, 
हमको 
नातिमानिता--१६-३. निरभि- 
सानपन 


ड़ 
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नागानामू--१ ०-२६ । नागोंमें 
नानाभावानू--१८-२ १ जुदे- 


जुदे (विभक्‍त) भावोंकों 
नानावर्णाकृतीनि--१ १-५. जुदे- 
जुदे रंग और आकार- 
के---वाले 
नानाविधानि---१ १-५ 
प्रकारके 
नानाशस्त्रप्रहदणा:--- १-९ नाना 
प्रकारके शस्त्र धारण करनें- 
चाले, नाना प्रकारके 
शस्त्रास्त्रवाले 
नान्यगामिना--5-८ भ्रन्य कही 
न दौड़ते हुए, शोर कही न 
दौड़ने देकर 
नामयज्ञै:-- १ ६-१७ केवल नाम 
मातन्रक यशंद्वारा 


जुदे-जुदे 


नायका:--१-७ नायक लोग 
नारद:--१०-१३, २६ देवषि 
नारद 


नारीणामू--१ ०-३४  स्त्रियोंमें, 
नारीजातिके नामोमें 

नावम्‌ू---२-६७ वाहनको, नौकाको 

नाशनमू-- १६-२१ ताश करने- 
वाला 

नाशयामि---१ ०-११ (में) नाश 
करता हूं 
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नाक्षाय--- ११-२६ नाशके लिए--- 
अभिपश्रायसे 
नाशितमू--५-१६ ताश किया 
हुआ, नष्ट 
नासाभ्यन्तरचारिणौ---५-२७ नाक- 
के अंदर चलते हुए, 
नासिकाके द्वारा चलते हुए 
(जाते-पाते ) 
नासिकाग्रमू--६-१ ३ नाककी नोक- 
को, नासिकाग्रको 
निगच्छति--९-२१, १२६ 
पाता है, प्राप्त करता है 
निगृहीतानि--२-६८ खीच ली 
हुई, वौमें की हुई 
निगुक्मामि--६-१६९ (में) पकड़ 
रखता हू, रोके रखता 


हृ 
निग्रहमू---६-२४ निरोध, शअक्‌श, 
वशमें करना 
निग्रह:---३-२३ काबूमे रखता, 
बलात्कार 
नित्यजातमू--२-२६ नित्य जन्म 
लेनेवालेको 
नित्यतुप्त:---5-२० हमेशा सतुष्ट, 
सदा सतृष्ट 
नित्यमू--२-२१ नित्य; २-२६, 
३०; ३-१५, ३१; ६-६; 


गीता-माता 


१०-६; ११-४२; १३-६९; 
१८-५२ हमेशा 
नित्ययुक्तस्य---5८-१४ . निरंतर 
समाहितका,. नित्ययुक्तंका 
(को) 
नित्ययुक्त:---७-१७ निरंतर 


समाहित, नित्य. समभावी 
नित्ययुक्ता ---६-१४; १२-२ नित्य 
ध्यान धरनेवाले 
नित्यवैरिणा--३-३९. सनातन 
शत्रुसे, नित्यके शछ्रुद्रारा 
नित्यश---5८-१४ हमेशा, निरतर 
नित्यसत्वस्थ.--२-४५ हमेशा 
सात्तिक वृत्तिवाला, नित्य 


सत्य वस्तु्में. स्थित 
नित्यसन्यासी-५-३ सदा ही 
सन्यासी 
नित्यस्य---२-१८ नित्यका, नित्य 
रहनेवालेका 


नित्य----२-२२०, २४ नित्य 
नित्याभियुक्तानामू---६-२२ निरं- 
तर समाहित चित्तवालोंका, 
नित्य भेरेमें ही रत रहे हुओंका 
निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌ू--- १ ८-३ ६ 
निद्रा, आलस्य और प्रमादमे- 
से उत्पन्न हुआ 
निधनम्‌--३-३५ अभ्रत, मोत 


गोतापदार्यकीय 


् 
निधानमू--६-१८ भंडार; ११- 
१८, २८ आधार, आश्रय- 
स्थान 
निन्‍्दन्त:---२-३६ निदा करते हुए 
निबद्ध:--१5८-६० बंधा हुमा 
निबध्नन्ति---४-४१; ६-६; १४- 
५४ (वे) बाघते हे 
निबध्नाति-- १४-०७, ८(वह) 
बांधता है 
निबन्धाय--१६-५ बधनके लिए 
निबध्यते---४-२२, ५-१२; 
१८-१७ (वह) बंधता है, 
बंधनमें पड़ता है 
निबोध--१-७; १८-१३, ५० 
सुन, पहचान, समझ ले 
निमित्तमात्रमू--१ १-३३ केवल 
निमित्तरूप 
निर्मित्तानि--१-३ १ शक्‌न, चिह्न, 
लक्षणोको 
निम्िषन्‌ू--५-६ भ्राख बद करते 
हुए--मीचते हुए 
नियतमू-- १-४४ ठीक, अ्रवश्य; 
३-८, १८-९६, २३ नियत, जो 
स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेके 
कारण अवश्य करने योग्य है 
ऐसा, इन्द्रियोंको नियममें 
रखकर किया हुझ्ला (कर्म) 
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नियतमानस:---६-१५ जिसने 
अपना मन नियममें रखा है वह 
नियतस्य--१८-७ नियत (कर्म ) का 
नियतात्मभि:--८-२ व्यवस्थित 
चित्तवालोंसे, संयमभियोंद्वारा 


नियताहारा:---४-३०  भ्राहारको 
नियममें रखने वाले ' 

नियता:---७-२० प्रेरित हुए, 
दौड़ाए हुए 

नियमम्‌---७-२० नियमको, 
विधिको 

नियम्य--३-७, ४१; ६-२६; 
१८-५१ नियममें, वशमें 
रखकर * 

नियोक्ष्यति--१ ८-५६ जोड़ेगा, 


प्रेरित करेगा, बलात्‌ घसीट 
लें जायगा 

नियोजयसि--३-१ (तू) प्रेरित 
करता है, (में) लगाता है 

नियोजित:--३-३२६. नियुक्त, 
प्रेरित 

निरग्नि--६-१ यज्ञादिके लिए 
अग्नि न रखनेवाला, भग्निका 
त्याग करनेवाला 


निरहंकार:--२-७१; १२-१३ 
झहका ररहित 
निराशी:--३-३० ; ४-२१; 


ड|२ 
६-१०. प्राधशारहित, आतस- 
क्तिरहित,। वासनारहित 
(होकर) 


निराश्षय:---४-२०  प्राश्रय रहित, 
जिसे किसी भी प्रकारके 
आश्रयकी लालसा नहीं 

निराहारस्य--२-५६ निरा- 
हारीका 

निरीक्षे--१-२२ (में) देखू, निरखू 

निरुद्धमू--६-२० वृत्तिशून्य हुश्रा, 
अंकशमें झाया हुआा 

निरुध्य--5८-१२ रोककर, स्थिर 


करके 
निर्भुण 


निर्गुणत्वात्‌ू--१ ३-३ १ 

होनेसे 
निर्गुणमू---१३-१४ गुणसे रहित 
निर्देशः-- १७-२३ नाम, वर्णन, 


श्रभिधान 

निर्दोषम्‌ू--५-१६ दोषरहित, 
निष्कलक े 

निद्वेन्द्र--२-४५; ५-३ सुख- 
दुःख, रागद्वेषादिक दृन्द्रों- 
से रहित; सुखदुःखादि 
इन्द्रोंस मुक्त 

निर्मे:---२-७१; ३-३०; 
१२-१३;. १८-५३ ममता- 


रहित, ममत्वरहित 


गीता-भाता 


है. 
निर्मेलत्वात्‌ू--१४-६ 
'के कारण 
निर्मेलमू--- १४-१६ निर्मल 
निर्मानमोहा:--१५-५ भान और 
मोहरहित 
नियंगिक्षेम.--२-४५  अप्राप्तकी 
प्राप्ति (योग) झौर प्राप्त- 
की रक्षा (क्षेम) की इच्छासे 
रहित, किसी भी वस्तुको 
पाने और सभालनेकी रमट- 
से मुक्त 
निर्वागपरमामू--६-१५ मोक्ष 
देनेवाली, मोक्षरूप परम 
(शाति) को 
निविकार:--१८-२६  विकार- 
रहित, हषंशोकरहित 
निर्वेद[---२-५२ वैराग्य, उदा- 
सीनता (को) 
निर्वेर-- १ श्र मं वैररहित, 
देषरहित 
निवर्तेते--२-५६ (वह) निवृत्त 
होता है, मद पडता है, 
८-२५ पीछे फिरता है, 
पुनर्जेन्‍्म पाता है 
निवर्तन्ति--१५-४ (वें) वापिस 
झाते हे 
निवतेन्ते---5-२ १; 


निर्मलता- 


€-३; 


भीतापवदार्थकोय | 


१५-६ (वे) पीछे लौटते 
हैं, फिर जन्म लेते हैं 
निवर्तितुमू--- १-३६ हटनेके लिए, 
बचनेके लिए 
निवसिष्यसि---१२-८ निवास 
करेगा 
निवातस्थ--६-१६  वायुरहित 
स्थानमें रहा हुआ 
निवास ---६-१5 (प्राणियोका ) 
वासस्थान, निवास 
निवृत्तानि---१४-२२ नष्ट होने- 
पर, प्राप्तन होनेपर, निवृत्त 
होनेपर 
निवृत्तिमू--१६-७, 
अकतंव्य, निवृत्तिको 
निवेशय--१२-८ प्रवेश करा, 
धारण कर, लगा 
निशा--२-६६ रात्रि 
निरचयम्‌ू-- १ ८-४ निएचय, निर्णय 


१८-३० 


निरचयेन--६-२ ३ दृढतापूर्वक 
निश्चयसे 
निशचरति--६-२६ चलायमान 


होता, भागता है 
निरचला--२-५३ निरचल, स्थिर 


निश्चितमू--२-७, श्८-६ 
निरचयपू्वेक, निरिचत, तय 
निश्चिता:--१६-११ निश्चय- 


२३ 


डरे 


करनेवाले 
तय करके, 


वान, विश्चय 

सिश्चित्य--३-२ 
निश्चयपूर्वक 

निष्ठा--ई-३; 
१८-४० स्थिति, मभागें, 
अवस्था, निष्ठा, गति 

निस्त्रैगुण्य---२-४५ तीनों गुणो- 
से रहित, तीनो गुपोंसे 
'अलिप्त 


१७-१; 


निहठता --११-३३ हनन किये 
हुए, मारे हुए 

निहत्य-- १-३६ मारकर, 
हनन करके 

नि श्रेयसकरौ--- ५-२ मोक्षदायक, 
परमकल्याणकारक 

नि.स्पृह---२-७१, ६-१८ 
इच्छारहित 

नीति.--१०-३८ राजनीति, 
नीति; १८-७८ न्याय, 
न्यायसगत बर्ताव, नीति 

नु--१-३५, २-३६ मात्र, 
के द्वारा 

नूलोके---१ १-४५. नरलोकमें, 
मृत्युलोकमें 

नृषु--७-८ लोगोमे, पुरुषोमे 


नैष्कम्य॑सिद्धिम्‌्--- है ८-४ ६ निष्कर्म- 
भावकी प्राप्तिको, नैष्कर्म्य- 


ड्ह्ड 
रूप (परम) सिद्धिको 

नैध्कर््यमू--३-४ . निष्कर्मभाव, 
कर्मबून्यता 


नैष्कुतिक:--- १८-२८ परदोही, नीच 
नैष्ठिकीमू---१-१२  परमनिष्ठा- 
वाली, मोक्षदायिती (को) 
तो--१७-२८ नही 
न्याय्यमू---- १ ८-१५ 
न्यायी 
न्यासमू-- १८-२ 


पृ 
बक्षिणामू-- १०-३०. पक्षियोंमें 
पचन्ति---३-१३ () रांधते हे, 
पकाते हे 
पचामि-- १५-१४ (में) पचाता 
ह 
धउ्च--१२-५, 
पाच 
पञ्चमम्‌--१८-१४ पाचना 
पणवानकगोमुखा:--१-१३ ढोल, 
नगारे और नरसिंह भादि 
पण्डितमू--४-१६ विद्वान, पंडित 
पण्डिता:--२-११, ५-४, ८ 
विद्वान, पंडित 
पतड्भा:---१ १-२६ पतंग, फतिंगे 
पतन्ति--१-४२, १६-१६ (वे) 


नीतियुक्त, 


त्यागको 


१८-१३, १४ 


सीता-साता 


गिरते हैं, (उनकी) अ्धोगति 
होती है 
पत्रमु---६-२६_ पत्ता 
प॒रथि---६-३८ मार्गेमे 
पदम--२-५१; ५-११। १५-४, 
५; १८-५६ स्वरूप, गति, 
पद, स्थान 
पद्मपत्रमू---१-१० कमलपत्न 
परतरम्‌ू--७-७ उस पार, अधिक 
ऊचा, सिवाय 
परत:---३-४२ उस पार, अधिक 
सूक्ष्म 
परधमे.--३-३५ दूसरेका धर्म, 
पराया धर्म 
परधर्मात्‌ू--३-३४५, १८-४७ 
दूसरेके धर्मकी श्रपेक्षा, पर--- 
पराए धर्मकी अपेक्षा 
परम्‌ू---३-१२ बादमें; २-५६, 
१३-३४ परमात्माको, 
परब्रह्मको ३-११, ७-२४; 
घ-१०, रे८; €-११, 
१०-१२, ११-१८, 
३ छ, ४७ 7 ५ ३- १ २ रे 
१८-७५ परम, परम (को); 
३-१९ मोक्षको;। ३-४२ 
सूक्ष्म; ३-४३; १३-१७; 
१४-१६ पर, उस पारका; 


मीतापदार्थकोज 


४-४ प्राचीन; ७-१३ ऊंचा, 
श्रेष्ठ: ११-१५ अंतिम, 
परम; १४-१ भी, अब 
परतप--२-३;. रे. ५ 
इ३३; ७-२७;  &रे। 
१०-४०, ११-५४; 
१८-४१ है शत्रुको जीतने- 
वाले अर्जुन, शत्रुका नाश 
करनेवाले प्र्जुन 
बरंतप:--२-६ रेत्रुका नाश 
करनेवाले भर्जुन 
व्रमम्‌ू--८-३, 5, २१; १०-१, 


५२ १्‌ १-१, €, श्द 7 
१३०६३ १८-६४, 5 
उत्तम, परम 
परम:--६-३२ उत्तम, श्रेष्ठ 
परमात्मा--६-७; १३-२२, 
३१; १५-१७ ईरवररूप 
हुआ आत्मा, ईरईवर, 
परमात्मा 
परमाम्‌ू--्-ररे, १९५, २१: 
१८०४६ परम (को) 
परमेश्वर--१ १-३ हे परमेश्वर 
परमेशवरम्‌ू--१३-२७ .. परमे- 
इबरको 


प्रमेष्वास:---१-१७ बड़े पनुष- 
वाला 


डघा 


परम्पराजाप्तमू--४-२ प्परासे 
प्राप्तको 

प्रया-- ६१-२७; 
१७-१७. अतिशय, 
(के द्वारा) ९ 

परस्तातू--८-६ उस पार 

परस्परम---३-१ १३ १०-०४ 
झन्योन्यको, एक दूसरेको 

परस्य-- १७-१६ दूसरेके, पराये- 
के 

प्र:--४-४० दूसरा; 
पर, उस पारका; 
१३-२२ परम, 

परा--रे-४२ सूक्ष्म; 
परम (निष्ठा) 

पराणि---३-४२ सूक्ष्म 

परामू--४-३६; ६-४४; 
७-५; ६-३२; १३-२८: 
१४-१; १६-२२, रेचे: 

१ ८-४४, द्‌ २, ह्द 
परम, श्रेष्ठ, ऊंची 
परिकीतित:---१८-७, २७ कहा 

गया है 
परिक्लिष्टमू-१७-२ १ 

पूवंक, दु'खसे 
परिग्रहमू-- १८-४३ बंधनकारक 

संचयको, परिभ्रहको 


१२-२; 
प्रम 


बघ-२० 

55२२; 
उत्तम 

१८-५० 


दुःख- 


४५६ 


परिचक्षते-- १७-१३, १७ (वे) 
कहते है 
परिचर्यात्मकम--- १ ८-४४ सेवा- 
रूप, नौकरीका 
परिचिन्तवन्‌--चितन करते हुए 
परिज्ञाता--१८-१८ ज्ञाता 
परिणामे--- १०-३७, 0 
प्रिणाममें, परिणामस्वरूप 
परित्यज्य--१८-६६ त्यागकर 
परित्याग --१८-७ त्याग 
परित्राणाय--४-८5 परिपालनके 
लिए, रक्षा्के लिए 
परिदह्यते-- १-३०. जलता है 
' परिदेवना--२-२८ दुःख, चिता 
परिपन्थिनौ--३-३४ (दो) चोर, 
शत्रु, बटमार 
परिप्रश्नेन---४-३४ 
प्रशन करके 
परिमागितव्यम्‌ू--१५-४ श्रत्यंत 
शोधने योग्य, शोध करना 
चाहिये 
परिशुष्यति-- १-२९ सूखता है 
परिसमाप्यते---४-३३ लय-- 
झतर्भाव--पाता है, परा- 
काष्ठाको पहुचता है 
पर्जन्य:--३२-१४ वर्षा 
पर्जन्यात्‌ू--३-१४ वर्षासे 


बार-बार 


ओता-माता 


पर्णानि--१ ५-१ पत्ते 
पर्यवतिष्ठते---२-६५ स्थिर हो 
जाता है 


पर्याप्तमू-- १-१० परिमित, 
थोड़ा, पूर्ण, पर्याप्त 

पर्युपासते--४-२५;.. ६-२२; 
१२-१३, ३, २० (वे) 


पूजते हे, उपासना करते हे, 
भजते हे 
पर्युषितमू--- १७-१० रातकी, 
बासी, रातकी बसी हुई 
पवतामू--१०-३१ पवित्र करने- 
वाली---वेगवाली वस्तुझोमे 
पवन “१०-३१ पावन करने- 
वाला, पवन 
पवित्रमू--४-३८५, ९-२; १७; 


१८-१२ शुद्ध, पावन 
करनेकाला, पवित्र 

परदय---१-३, २५, ६-५ रे 
११-५, ६, ७, ८ देख, 
देखो 

पद्यत--२-६६  देखनेवालेकी, 
ज्ञानीकी 

पश्यति---२-२६; ५-५; ६-३०, 
३२; १३-२७, २६; 


(बह) देखता है; १८-१६ 
मानता है, समभता है 


गोलापदार्थकोच, डभ्७छ 


परदयनू--५-०८, ६-२०; १३-२८ 
देखता हुआ्ला, पहचानता हुझा 

पश्यच्ति--- १-३८; १३-२४; 
१५-१०, ११ (वे) देखते हे 

पत्यामि--१-३१; ६-३३; 
११-१४, १६९, १७, १६ 
(मैं) देखता हु 

पदयेतू---४-१८ (बह) देखे 

' पाञ्चजन्यमू--१-१५  पाचजन्य 


(नामके शख) को 
पाडव--४-३५, ६-२, ११- 
५२१५ १४-२२, १६-४५ 
हे पाडुपुत्र भ्र्जुन 
पाण्डव ---१-१४, २०; ११-१३ 
पाडुका पूत्र श्रर्जुन 
पाण्डवानामू-- १०-३७ पाड- 
वोका (--में) 
पाण्डवानीकम्‌--१-२ पाडबोको 
सेनाको 
पाण्डवा'--१-१ पाडव, पाडुके पृत्र 
पाण्डपुत्राणामू-- १-३ पाडु- 
पुत्रोका, पाडवोका 
पातकमू--१-३२े८ पाप (को) 
पात्रे--- १७-२० योग्य--पात्र-- 
में (सत्पात्रको) 


पापकृत्तम.---४-३६ बड़े-से-बड़ा 
पापी 


परापम-- १-३६, ४५; २-३३, 
शेष; रे-रे६।: ४-१५; 
७-२८ पाप, पापको 
पापयोनय---६-३२ पापयोनिमें 
जन्म पाये हुए 
पापातू--१-१९  पापसे 
पापा.---३-१३ पापी लोग 
पापेन---५-१०  पापसे 
पापेम्य ४-३६ पापियोसे, 
पापियोकी भपफेक्षा 
पापेषु--६-६ पापियोंमें, पापियों- 
के बारेमें 


पाप्मानमू---३-४१ पापरूपको, 
पापीको 

पारुष्यमू--१६-४ कठोर वचन 
कहना, कठोरता 

पाथे--१-२५ इत्यादि, हे पार्थ, 
अर्जुन 


पार्थ -- १-२६, १८-७८ पृथा--- 
कुन्तीका पुत्र, भर्जुन 

पार्थस्य--- १८-७४ पार्थका 

वार्थाय---१ १-६ पार्थेके लिए 


पावक.---२-२३; १०-२३, 
१५-६ अग्नि 

पावनानि---१ ८-४ पवित्र करनेवाले 

पितर:--१-३४, बड़े लोग 


इत्यादि; १-४२ पितर लोग 


है $ 4 | 


पिता--६-१७; ११-४३, ४४; 
१४-४ बाप, पिता 
पितामह:---१-१२ भीष्म; ६-१७ 
पितामह 
पितामहानू-- १-२६ पितामहोंको 
पितामहा'--१-२४ पितामहलोग, 
दादा 
पितृत्रता:--६-२५ (श्राद्धादि- 
ढारा) पितरोका पूजन करने- 
वाले 
पितृणाम--१०-२६ पितरोंमें 
पितुनू--१-२६ बुजुर्गोंकी; ६-२५ 
पितरोंको, पितृलोकको 
पीडया--१७-१६ दु.ख---से 
--द्वेकर, पीडा देकर 
पुण्यकर्मणामू---७-२८ , 
पुण्यवानोंका, 
(लोगो ) का 
पण्यकृतामू--६-४ १ पृण्यवानोंके 
पृण्यफलमू---८-२८ पुण्यका फल 
पृण्यमू--९-२०; १८-७६ पवित्र 
पृष्य:---७-£ पवित्र (गंध) 
पृण्या.---६-३ ३ पुण्यवान 
पुषण्ये--€-२१ पुण्यमें ( क्षीणे 
गृण्ये --पुण्य- क्षीण होनेपर ) 
पूजदारगृहादिषु--१३-६ पुत्र, 
स्त्री और घर भादियें 


१८-७१ 
सदाचारी 


» सौता-माता 


पृ त्रस्य-- ११-४४ पुत्रका 
पुल्नानू---१-२६ पुत्रोंको 
पुत्राः--१-३४; ११-२६ पुत्र 
पुनरावतिन:--5-१६ फिर 
पींछे भ्रानेवाले--पुनः जन्म 
लेनेवाले 
पुनर्जेन्म--४-६; 
पुनर्जेन्म 
पुनः---४-३५; 
८, रेरेड 
४६, ४०; 
१८-७७ फिर; 
श्द-र४ै, ४० 
गुमानु---२-७१ पुरुष 
पुरस्तातू-- ११-४०. आगेसे 
पुरा--३े-३, १०: १७-२३ 
पूवेकालमे; सृष्टिके झ्ारभमें 
पुराणम्‌ू--८-६ पुरातन (को) 
पुराण:--२-२०; ११-३८ शअनादि, 
पुरातन 
प्राणी---१५-४ सनातन 
पुरातन:--४-३ प्राचीन, पुरातन 
पुरुजितू-- १-५ एक राजाका नाम 
पुरुषषंभ---२-१५ हे पुरुषश्रेष्ठ 
पुरुषव्याप््र--१ ८-४ हैं पुरुषोंमें 
व्याप्त--अर्जुन, ._ पुरुषश्रेष्ठ 


पुरुषस्य---२-६०.. पुरुषका 


छ- १ ५, १ ६ 


८-२६, ६-७, 
१ १ > १ द्‌ | ह। €, 
१६-१३; 
१७-२१; 

झौर 


गौतापदाधकोष 


पुरुषमू---२-१५; एउन्‍८, १०; 
१०-१२; १३-१६; १५- 
४; १३-२३ पुरुषको 

पुरुष:--२-२१; रे-४, १६; 
१७-३३ अनुष्य; घने, 
२२; ११-१०, रेप; 
१३-२०, २१, २२: 
१५-१७ पुरुष 


पुरुषा:---&-३ पुरुष 
पुरुषोत्तम--५-१; १०-१४; ११- 
३ है पुरुषोंमें उत्तम, कृष्ण 
पुरुषोत्तममू-- १५-१६ पुरुषो- 
त्तमको 
पुरुषोत्तम--१५-१८ पुरुषोत्तम 
पुरबौ--१५-१६ (दो) पुरुष 
पुरे--५-१३ शरीरमें, देहमें 
पुरोधसामू-- १०-२४ पुरोहितों-ों 
पुष्कलाभि.--१ १-२१ बहुत, 
अनेक प्रकार--कौ--के द्वारा 
पृष्णमि-- १५-१३ (में) पोषण 
करता हू, पुष्ट करता हुं 
पृष्पमू--६-२६ फूल 
पुष्पितामू--२-४२ पृष्पित, 
मधुर, दिखाऊ 
पुसः---२-६२ पुरुषका 
पूजाहा--२-४ पूजने 
(दो) पूजनीयोको 


लायक, 


४१६ 


पूज्य:---१ १-४३ पूजने योग्य 
पूतपापाः---£-२० पापसे मुक्स 


हुए 
पूता:---४-१० पविन्न हुए 


' बूति--१७-१० बासवाला, 
दुरगन्धयुक्त 

प्रुष:----१९, ३६ मनुष्य, 
पुरुष 

पूर्वंतरमू--४-१५ . पूर्वकालमें 
(किया हुभा ) 


पूर्वमू--- १ १-३३ पहलेसे 


पूर्वास्यासेन---६-४४ पूर्वक 
श्रभ्याससे 

पूर्वे---१०-६ पूर्ब (के), पूर्वमें 
(होनेबाले ) 

पूर्वे---४-१५, १५ पूर्वजोंसे, 
पूर्वजोद्दारा 


पुच्छामि--२-७ (में) पूंछता हूं 
पृथकू--- १-१८; ४; १८-१, 
१४ जुदा-जुदा, अलग, स्वतंत्र ; 


१३-४ पृथक, प्रन्य-भन्य 
प्रकारसे 

पृथक्त्वेन--६-१५;. १८-२१, 
२६ द्वेतरूपसे; १८-२१ 


जुदा-जुदा (दिखते) होते- 
से; १८-२६ जुदा-जुदा, 
अलग-प्रलग, पृथक्‌ भावसे 


४६७० 


पृथरिवधम्‌--- १८-१४ नाना 
प्रकारका, जुदा-जुदा प्रकार- 
का 
पृथरिवधानू-- १८-२१ 
अकारवालोंको 
पुृथर्विधा---१०-५ नाना प्रका- 
रके, जुदा-जुदा 
पृथिवीपते-- १-१८ 
(धृतराष्ट्र 
पृथिवीम्‌ू-- १-१६ पृथ्वीको 
पृथिव्यामू---७-६ , १८-४० 
पृथ्वीमें 
पृष्ठत.--- १ १-४० पीछेसे 
पौण्डमू--१-१५ उस नामके 
(भीमके ) शखको 
पौत्रानू-- १-२६ पौजत्रोंको 
पौत्रा.--- १-३४ पौत्र 
पौरुषम्‌ू+-७-०, १८-२५ पुरु- 
षत्व, पराक्रम, शक्ति 
पौर्वंदेहिकम्‌ू--६-४ ३ पूर्वके, पिछले 
शरीरके, पूर्वजन्मके 


ताना 


हैं राजा 


प्रकाशकम--१४-६ प्रकाशित 
करनेवाले 

प्रकाशयति---५-१६; १३-३३ 
दिखाता है, प्रकाशित करता 
है 


प्रकाशमू--- १४-२२ प्रकाशकों 


सौता-भाता 


प्रकाश:--७-२४; 
१४-११ प्रकाश 
प्रकीत्या--१ १-२६ माहात्म्यसे, 
कौनसे, माहात्म्यका 
कीत॑न  करनेसे 
प्रकृतिजानू--१३-२१ प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले (गुणों) को 
प्रकृतिजे --३-५,. (८-४० 
प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवालेके 
द्वारा 
प्रकृतिसभवान्‌ू--१३-१६ प्रकृति- 
जन्य,. प्रकृतिसि उत्पन्न 
होनेवाले (को) 
प्रकृतिसभमवा'--१४-५  प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले 
प्रकृतिस्थ -१३-२१ प्रकृतिमे स्थित 
प्रकृतिस्थानि---१५-७ प्रकृतिमे 
स्थित (इद्रियोको) 
प्रकृतिमू--२-३३,. ४-६,  ७- 
५, ६-७, 5,१२, १३, 
११-५१, १३-१६, २३ 
प्रकृतिको, स्वभावकों, मूल 
स्वभावको 


प्रयट, सात, 


प्रकृति:---७-४, ६-१०, १३- 
२०, १८-५६ प्रकृति, 
स्वभाव 


प्रकृते' ३२-२७, २६९, ३३; ६-८ 


५ गोतापदार्यकोय 


पृर्वेजन्मसंस्कार--स्वभावका, 
प्रकृतिका 

प्रकृत्या--७-२० , १३-२६ प्रकृति- 

ढ्वारा 

प्रजन.-- १ ०-२८ 
करने वाला 

प्रजहाति--२-५५ (बह) तजता 
है, त्यागता है 

प्रजहीहि--३-४१ छोड़ (“मार' 
इस श्रर्थका 'प्रजहि' पाठ भी 
है) 

प्रजानाति--१५-३१ (वह ) जानता 
है, समभता है 

प्रजानामि--११-३१ (में) जानता 


प्रजोत्पत्ति 


ह्‌ 
प्रजापति.--२३-१० , ११-३६ 
ब्रह्मा, प्रजापति 
प्रजा.--३-१०, २४ लोगोको, 


प्रजाको; १०-६ प्रजा, संतति 
प्रशा---२-५७, ५८, ६१, ६५८ बुद्धि 
प्रशामू--२-६७ बुद्धिको 


प्रज्ञवादानू--२-११ पंडिताईके 
बचन--बोल 

प्रणम्य--- १ १-१४, ३५, ह3॥ 
प्रणाम करके 


प्रणयेन--- १ १-४१ स्नेहसे, प्रेमसे 
प्रणव.---७-८ श्रोंकार, 5» 


४६३१ 


प्रणध्यति--२-६३; ६-३०; ६-३१ 
(वह) नष्ट होता है 
प्रणश्यन्ति--- १-४० (थे) नाहको 
प्राप्त होते है 
परणदयामि--६-३० (में) नाझको 
प्राप्त होता हूं (परोक्ष-- 
दृर--होता हूं) 
प्रणष्ट:--१८-७२ नष्ट 
प्रणिघाए-- १ १-४४ नीचा करके, 
नवाकर 
प्रणिपातेन--४-३४ . नमस्कार- 
द्वारा, विनयपूर्वक, नम्जता- 
पूर्वक 
प्रतपन्ति--- १ १-३० 
तपा रहा हैं 
प्रतापवानू--१-१२ प्रतापी 
प्रति--२-४३ तरफ, लिए, के वास्ते 
प्रतिजानीहि---६-३ १ (तू) निदचय- 
पूर्वक जान 
प्रतिजाने---१८-६५ (में) प्रतिज्ञा 
करता हूं 
प्रतिपग्यते-- १४-१४ (बह) पाता 
है, प्राप्त होता है 
(में) 


तपता है, 


प्रतियोत्स्यामि---२-४ 
सामने आऊ, लड्‌ (सामना 
करूगा, लड्गा ) 

प्रतिष्ठा --१४-२७ स्थान, स्थिति 


डर 


ब्रतिध्ठाप्प----१ १ स्थापना करके 
प्रतिष्ठितमू--३-१५ प्रतिष्ठित, 
रहा हुआा 
प्रतिष्ठिता--२-५७, ५८, ६१, ६८ 
स्थिर, प्रतिष्ठित हुई 
प्रत्यक्षावगमम्‌---६-२ प्रत्यक्ष बोध 
हो ऐसी (-ऐसा), प्रत्यक्ष 
भनुभवमें झाने योग्य 
प्रत्यनीकेषु---१ १-३२ 
सेनामें, प्रतिपक्षियोंमें 
प्रत्यवाय:---२-४० श्रड़चन, विध्न, 
विपरीत परिणाम 
प्रत्युपकारार्थभू--१७-२१ बदले- 
के लिए, बदलेकी प्राशासे 
प्रथित:---१५-१८ प्रसिद्ध, प्रख्यात 
प्रदष्मतु.--- १-१४ बजाए, फूके 
प्रदिष्म--८-२८ कहा हुभ्ा 
प्रदीप्तमू---१ १-२६ प्रदीप्त-- 
जलते हुए (श्रनलमें) 
प्रदुष्यन्ति--१-४१ दूषित होती है 
प्रद्धिपन्त--- १६-१८ अत्यत 
देष करनेवाले 
प्रपग्ते--७-१९ (वह) पाश्रय 
लेता है, पहुचता है, पाता 


शत्रुकी 


रह 
प्रपच्चे-- १५-४ (मे) शरणमें जाता 
हूं, शरण पाता हूं 


मीता-साता हु 


प्रपद्चन्ते--४-११; ७-१ै४, 
१४५, २० (वे) आश्रव 
लेते हैं, भजते हे, शरणमें 
जाते-भाते हें 
प्रपन्नमू---२-७ 
हुएको 
प्रपदय--१ १-४६ देख 
प्रपश्यद्ध---१-३६९  देखनेवालों " 
(के द्वारा ),स्मभनेवालों (से ) 
प्रपध्यामि---२-४ (में) देखता हू 
प्रपितामहः---१ १-३६ परदादा, 
पितामह, ब्रह्मदेवका पिता 


शरणमें भाए 


प्रभवति---८५-१९ (वह) उत्पन्न 
होता है 

प्रभवन्ति ८-१८; १६-६ (वे) 
उत्पन्न होते हे 

प्रभवम--१०-२ उत्पत्तिको 

प्रभव:---७-६; ६-१5; १०-८ 
उत्पत्तिका कारण 

प्रभविष्णु-- १३-१६ उत्पन्न 
'करनेवाला, कर्त्ता 

प्रभा--७-८० तेज 


प्रभाषेत---२-५४ बोलना चाहिए, 
बोले 

प्रभु:---५- १४; 
स्वामी, प्रभु 

प्रभो--१ १-४; १४-२१ है प्रभो 


€- १ ८, र्‌ है 


गींतापदार्धकोष 


प्रमाणम--३-२१४ . १६-२४ 
प्रमाण 

प्रमाथि---६-३४ मथनेवाली, क्षोम- 
कारक 

प्रभाथीनि---२-६० मंथन करने- 
वाली 

प्रभादमोहौ-- १४-१७ प्रमाद 
(असावधानी ) और मोह 

प्रभाद:---१४-१३  प्रमाद, 
असावधानी 

प्रभादातू-- १ १-४१ 
भूलसे 

प्रमादालस्यनिद्राभि--१४-८ 
प्रमाद (कर्तव्य न करना, 
श्रकतंव्य करना), झआलस 
(उत्साह-प्रतिबंध ) श्ौर निद्रा- 
द्वारा, भ्रसावधानी, आलस 
और निद्रासे (-के पाढासे) 

प्रमादे--१४-६ कतेंव्यशून्यतामें 

प्रमुखे---२-६ सामने 

प्रमुच्यते--५-३;  १०-३ (वह) 
छूटता है, मुक्त होता है 

प्रयच्छति---६-२६ (वह ) देता 
है, भ्र्पण करता है 

प्रयतात्मन:---६-२६ नित्य शुद्ध 
चित्तबाले पुरुषकी, प्रयत्न- 
शील मनुष्यकी 


गफलतसे, 


डश्रे 
प्रयत्मात--६-४५ विशेष प्रयत्नसे 


प्रयाणकाले---७-३० ; घर, 
१० मृत्युसमयमें 

प्रयाताःा--5२३, २४ _ गये 
हुए, भृत 


प्रयाति--5-५, १३ (बह) जाता 
है, भरता है 
प्रयुक्त:---३-३६ प्रेरा हुभा, प्रेरित 
किया हुआ 
प्रयुज्यते--- १७-२६ (वह) 
प्रयुक्त होता है, का प्रयोग 
होता है 
प्रलपन्‌ू--५-६ बोलता हुभा 
प्रलयम---१४-१४, १५ प्रलय, 
मृत्यु, मौत (को) 
प्रलय:---७-६; ६-१८ वाश, 
मरण, नाशका कारण 
प्रलयान्तामू--१६-११_ मौतके 
साथ अत पानेवाली, 
प्रलयतक जिसका अंत ही 
नही ऐसी 
प्रलये-- १४-२ 
प्रलीन:---१४-१५ 
मृत, मरा हुआ 
प्रलीयते---८-१६ (वह) लय 
होता है, नाशको प्राप्त होता 
है 


प्रलयकालमें 
मृत्यु-प्राप्त, 


डद्ड 


प्रमीयन्ते--- ८-१८ (उनका) प्रलय 
होता है, (बे) लब होते हैं 
प्रवक्यासमि---४-१६, ६-१; 
१३-१२; १४-१ (में) 
कहूंगा, ठीक कहूगा 
प्रव्ये---5८-११ (में) कहूंगा, 
वर्णन करूगा 
” प्रवदतामू---१ ०-३२ वाद (विवाद) 
करनेवालोंका 
प्रवदन्ति--२-४२, ४-४ (वे) 
कहते है, बोलते है 
प्रवतेते--५-१४, १०-८ (वह) 
चलता है, बरतता है, करता है 
प्रवर्तेत्ते-- १६-१०; १७-२४ 
(वे) चलते हे, बरतते हें 
प्रवतितमू--३-१६ चलाए हुए 
प्रविभक्तमू-- ११-१३ जुदा-जुदा 
विभागोमें पडे हुए, विभक्‍त 
हुए 
प्रतशिभक्तानि-- है ८-४ १ 
भिन्न--जुदा किए हुए 
प्रविलीयते---४-२३ (वह) लय-- 
नाशको--प्राप्त होता है 
प्रविधन्ति--२-७० (वे) 
प्रवेश करते हें 
प्रवृत्त---१ १-३२ प्रवृत्त हुभा 
प्रवृत्तिमू--११-३१३ १४-२२; 


भिन्न- 


गीता-माता 


१६--७; १८-३० चेष्टा, 
व्यापार, राजसी कायें, 
प्रवृत्तिको 

प्रवृत्ति--- १४-१२ प्रवृत्ति; 
१५-४ संसार, माया, 
प्रवृत्ति; १८-४६ उत्पत्ति, 
व्यापार, प्रवृत्ति 

प्रवुत्ते--१-२० प्रवृत्त होनेपर, 
चालू होनेपर 


प्रवुद.---१ १-३२ वृद्धि पाया हुमा 
प्रवृद्धे--१४-१४ वृद्धि पाये हुएमें, 
वृद्धि पानेपर 
प्रवेष्दमू--११-५४ प्रवेश करनेके 
लिए, सायुज्य मुक्ति पानेके 
लिए 
प्रव्यधितमू-----१ १-२०, ४५ 
भयभीत हुआ,  त्रस्त, 
व्याकुल 
प्रव्यथितान्तरात्मा--१ १-२४ 
जिसका श्रात्मा व्याकुल हुश्ा 
है ऐसा 
प्रव्यथिता --- १ १-२३ 
त्रस्त (हो गए हे) 
प्रशस्ते--१७-२६ श्रेष्ठ, अच्छे 
प्रशान्तमनसम्‌ू---६-२७_ जिसका 
मन भ्रच्छी प्रकार शात 
हुआ है उसे, शांतचित्तको 


भयभीत, 


गोतापदार्थकोज 


प्रशान्तस्य---६-७ शांतचित्तका, 
संपूर्ण रीतिसे शांत हुएका 

प्रशान्तात्मा--६-१४ . जिनका 
प्रतःकरण पूर्ण शांत हे ऐसा 
(पूर्ण शातिसे युक्त) 

प्रसकक्‍ता:--- १६-१६ आसकत, मस्त 
हुए 

प्रसज़ेन-- १८-३४ प्रसगके आ्ाने- 
पर, आसक्तिसे (-धूवेक) 

प्रसन्नचेतस'--२-६५ प्रसन्न चित्त- 
वालेकी, प्रसन्नता प्राप्त किये 
हुएकी 

प्रसन्नात्मा-- १८-५४ प्रसन्नचित्त 

प्रसक्नेन-- १ १-४७ प्रसन्न होने- 
वालेके द्वारा, प्रसन्न होकर 

प्रसभम--२-६० _ बलात्कारसे; 
११-४१ अनुचित रीतिसे 

प्रसविष्यध्वम्‌ू--३-१० (तुम) 
बृद्धिको प्राप्त होभो 

प्रसादये-- ११-४४ (मे) प्रसन्न 
करता हू, प्रसन्न होनेकी 
प्रा्थेना करता हु 

प्रसादम---२-६४ शाति, प्रसन्नता 
(को) 

प्रसादे--२-६५ प्रसादमे, चित्त- 
प्रसन्नतासे, चित्त प्रसन्न होते- 
पर 


ड६५ 

प्रसिद्धतू--३-५ (वह) सिद्ध 
हों; चले 

प्रसीद--११-२५, रे१ै, ४५ 
(तू) प्रसन्न हो 

प्रसुता--१५-४  प्रसृत, प्रसार 
की हुई 

प्रसुता:--१५-२ प्रसुत है 

प्रहलन--२-१० हंसते-हंसते 

प्रहास्यसि---२-३६. (तूृ)--से 
छूटेगा, छोडेगा, तोडेगा , 

प्रहष्यति--१ १-३६ (बह) हर्ष 
पाता है 

प्रहृष्पेत्‌ू--५-२० . (वह) ह्षित 
हो, सुख माने 

प्रहलाद ---१०-३० भ्रक्त 

..प्रहलाद 

प्राकृत:--- १ ८५-२८ पामर, 
असंस्कारी 

प्राकू--५-२३ पहले 

प्राज्जलय'--११-२१ जिनके 


हाथ जुडे हे ऐसे, हाथ 
जोड़कर, हाथ जोड़े हुए 
प्राणकर्माणि---४-२७ प्राणकर्मोंको 


प्राणमू---४२६; ऊछ-१०, १२ 
प्राणवायुको, प्राणको 
प्राणान्‌ू-- १-३ ३ ; ४-३० 


प्राणोको, 


ड३६ 

प्राणापानगती---४-२६ प्राण भौर 
अपान वायुकी (दो) 
गतियोंको 


प्राणापानसमायुक्त:--- १ ५-१४ प्राण 
और भ्रपान वायुसे युक्त 
(होकर) 
प्राणापातो--५-२७ प्राण और 
अपान वायुको 
प्राणायामपरायणा:---४-२६ प्राणा- 
याममें तत्पर  रहनेवाले 
प्राणिनामू-- १५-१४ प्राणियोके 
प्राणे---४-२६  प्राणवायुमें 
प्राणेषु---४-३० प्राणोंमें 
प्राधान्यत:---१ ०-१६ मुख्यरूपसे, 
मुख्य-मुल्य 
प्राप्त---१5-५० प्राप्त 
प्राप्नुपतू--- १८-७१ (वह) 
प्राप्त करे 


प्राप्नुवन्ति--१२-४ (वे) प्राप्त 
करते हे 

प्राप्प---२-५७, ७२; ४-२०; 
इ्४ैर। प२१, २४५; 


६-३३ प्राप्त करके, पाकर 
प्राप्यते--५-४५ प्राप्त किया जाता 
है 
प्राप्स्यसि---२-३७ ; १८-६२ 
(तू) पायेगा, प्राप्त करेगा 


गीवा-माता 


प्राप्स्ये--- १६-६६ 
पूरा कडूंगा 
प्रारभते-- १८-१५ (वह) भारंभ 
करता है 
प्रार्थथन्ते--8-२० (बे) प्रार्थना 
करते हैं, मांगते हे 
प्राह--४-१ कहा 
प्राहु--६-२; १३-१; १५-१; 
१८-२, ३ (वे) कहते है 
प्रियकृत्तम.-- १८-६९ अधिक 
प्रिय. करनेवाला (भक्त-- 
सेवक ) 
प्रियचिकी्षव:-- १-२ ३ 
करनेकी इच्छावाले 
प्रियतर:---१ ८-६६ अधिक प्रिय 
प्रियमू--५-२० प्रिय, इष्ट 
वस्तु 
प्रियहितम--१७-१५  (कर्णको ) 
प्रिय और (परिणाममें ) 
हितकर 
प्रिय:---७-१७, ६-२६; ११-४४, 
१२-१४, १५, १६, १७, १६; 
१७-७; १५-६५ प्रिय, इृष्ट 
प्रिया---१२-२० प्रिय 
प्रियाय--- १ १-४४ प्रियजनके लिए 
प्रीतमना.---१ १-४९ प्रसन्न मन- 
वाला, शातचित्त 


६. 


(में) पाऊंगा, 


प्रिय 


गीतापदार्थकोच 


प्रीतिपूर्व कम-- १०-१० प्रेमसहित, 
प्रेमपूर्वक 

प्रीति:--१-३६_ सुख, आनद 

प्रीयमाणांय---१ ०-१ संतोषीके 
लिए, प्रियजनक लिए 

प्रेतानू--- १७-४ प्रेतोको 

प्रेतय---१ ७-२८; १८-१२ परलोक- 
में, मृत्युको प्राप्त होकर 

प्रोक्तमू---८-१; १३-११; 
१७-१८; १८-३७ कहा 
हुआ, कहाता है 

प्रोक्तवानू--४-१, ४ (वह) 
कहाता था; (उसने) कहा 

प्रोक्त.---४-३; ६-३३, १०-४०; 
१६-६ कहा हुआा है 


प्रोक्षा--३-३ कही गई हैं 
प्रोक्तानि--१८-१३ कहें गए, 
कहें हुए 


प्रोच्यते-- १८-१६ कहे जाते हे 

प्रोच्यमानमू--- १८-२६ कहे हुएको, 
कहे गयेको 

प्रोतमू---७-७ 
गूथा हुआ 


पिरोया हुआ, 
फ 

फलमू--२-५१, ५-४; ७-२३; 

६-२६; १४-१६; १७-१२, 


४६७ 


२१, २५; 
फल, फलको 
फलहेतव:--२-४६ फलके हतु, 
फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाले 
फलाकाइक्षी-- १८-२४ फलकी 
झ्राकांक्षा---इच्छा---रखने - 
वाला, फरलेच्छावाला 


१ घन, १२ 


फलानि---१८-६ फलोंको 
फले---५-१२ फलमें 
फलेबु---२-४७ फलोमे 

ब््‌ 


बत--- १-४५ खददर्शक उदुगार, 
(कैसी दु.खकी बात है! ) 

बद्धा-१६-१२९, बंधे हुए, 
फंसे हुए 

बध्नाति--१४-६ (वह) बाधता 
है 

बध्यते---४-१४ (वह) बंधता 


बन्धमू-- १८-३० बधनकों 

बन्धातू--५-३ बधनसे 

बन्चु:--६-४५, ६ भाई, बंधघु, 
सगा, मित्र 

बन्धूनू--१-२७ भाइयोंको 
बांधवोंको 

बभूव--२-६ (वह) हुआ 


अद्छ 


बलमू--१-१० सैन्य; ७-११; 
१६-१४; १८-५३ बल, 
पराभव करनेकी दाक्ति 


बलवतामू--७-११ बलवानोंका 
बलवत्‌---६-३४ परात्रमी, 
बलवान्‌ 


बलवान्‌ू-- १६-१४ बलवान 
. बलात्‌ू--३-३६ बलसे, बलात्कारसे 
बहव --१-६, ४-१०, ११-२८ 
बहु, घने, बहुत 
बहि:--५-२७, १३-१५ बाहर 
बहुदष्ट्राकरालमू-- १ १-२३ बहुत- 
सी विकराल दाढोवाले, बहुत- 
सी दाढोंके कारण भयकर 
बहुघा--६-१५,  १३-४ बहुत 
प्रकारसे, अनेक प्रकारसे - 
बहुना--१०-४२ बहुत भ्रधिक 
(जानने ) से 
बहुबाहुरुपादमू--१ १-२३ बहुत- 
से हाथ, जाघ और पैरवाला 
बहुमत:--२-३५ मानको प्राप्त 
बहुलायासम्‌ृ---- १ ८5-२४ बहुत 
क्लेश उत्पन्न करनेवाला, 
धाघलीपूर्वक 
बहुवक्‍्त्रनेत्रमू--११-२३ बहुत- 
से मुल और आंखोवाला 
बहुविधा.---४-३२ बहुत प्रकारके 


गीता-भाता 


बहुशाखला:---४१ बहुत शाला- 
वाली 
बहुदरम-- १ १-२ ३ 
वाला 
बहुनामू--७-१६९ बहुत 
बहुनि---४-५; ११-६४ बहुत 
बहुनु--२-२६ बहुत-सों (को); 
अनेक (को) 
बाला ---५-४ अविचारी, विवेक- 
हीन लोग, अज्ञानी लोग 
बाह्यस्पशेषु--५-२१ बाहरके 
पदार्थोके साथ इन्द्रियोक 
सयोगोंमे, बाह्य. विषयोंमें 
बाह्यानु--५-२७ बाहरके 


बडे. पेह- 


, बिभति--- १५-१७ (वह) धारण 


करता है, पृष्ट करता है 
बीजप्रद.-- १४-४ बीज रोप- 
नेवाला, बीजारोपण 
करनेवाला 
बीजमू--७-१०, ६-१८, 
३९ बीज 
बुद्धध.---२-४१ बुद्धि 
बुद्धिआह्ममू--६-११ बुद्धिसे 
अनुभव करनेयोग्य, बुद्धिसे 
ग्रहण करनेयोग्य 
बुद्धिनाश--२-६३ बुद्धि--ज्ञान- 
का नाश 


१०- 


मोतापदार्थकोष 


बृद्धिनाशात्‌ू--२-६३ बुद्धिशात- 


का नाश होनेसे 
बुद्धिमेदमू--३-२६ बुंद्धिभेद, 
बुद्धिकी डावांडोल स्थिति 
बुद्धिमू--३-२; १२-८ बुद्धिको 
बुद्धिमतामू--७-१० ज्ञानियोकी, 
बुद्धिमानोकी 
बुद्धिमानू--४-१५; १५-२० 
बुद्धिमान 


बुठ्धियुकत:---२-५० समत्व बुद्धि- 
वाला, समतावाला 

बृद्धियुक्‍ता:--- २-५१ 
बेंड्धिवाले 

बुद्धियोगमू-- १०-१०; १८-५७ 
साम्यबुद्धि,. सम्यग्दशेन- 
प्राप्ति, ज्ञान, विवेकबुद्धि 

बुद्धियोगात्‌ू---२-४६ समत्वबुद्धि- 
से, बुद्धियोगसे, 

बुद्धिसयोगम्‌---६-४ ३ बुद्धि- 
सयोग, बुद्धिसंस्कारको, 

बुद्धि:---२-१६ समझ; ३-१ बुद्धि 
(योग); २-४१, ४४ 
2२, रैरे, १६४, ९६३ 
३-४०, ४२, 'छ-४, 
१०, १०-४; ौ१३-५; 
१८-१७, ३०, रेरै, देर 
बुद्धि | 


श्४डं 


समत्व 


हि 
बुद्धे-२-४२, ४३ बुद्धिसे; 
१८-२६ बुद्धिका 


बुद्रौ--२-४६ (समत्व) बृद्धिमें 
बुद्धा--२-३६; ५-११; ६-२५; 
१८-५१ बुद्धेसि--के द्वारा 
बुद्ध्वा-- ३-४३; १५-२० जान- 
कर, पहचानकर 
बुध:---५-२२ शानबैन मनुष्य, 
समभदार मनुष्य 
बुधा:--+-१६; १०-८ ज्ञानी 
लोग, चतुर मनुष्य 
बृहत्साम--१ ०-२५ इस नामका 
इन्द्रकी स्तुतिका साममंत्र, 
बृह॒त्साम 
बृहस्पतिमू-- १०-२४ 
पुरोहित बृहस्पतिको 
बोद्धव्यमू---४-१७ सममने योग्य; 
जानना चाहिए 
बोधयन्त:---१ ०-६ _ जानते हुए 
ब्रवीमि--१-७ (में) कहता हूँ 
ब्रवीषि---१०-१३ (तू) कहता है 
बहा--३-१५, रद, ४ 
प्रकृति; ४-२४, ३१; ५-६, 
१६; ७-२६; ८-१, रे, १३ 
रे४ं; १०-१२; १३-१२, 
३०; १८-५० ब्रह्म, परब्रह्म 
ब्रह्मकमं-- १८-४२ ब्राह्मणका कर्ष 


इन्द्रके 


.' अब 


ब्रह्मकर्मसमाधिना---४-२४ कर्म- 
मात्र ब्रह्म है जिसे ऐसा 
निदपचय हो गया है उस 
पुरुषसे, कर्मके साथ जिसने 
ब्रह्यका मेल बैठा लिया है 
उसके द्वारा 
ब्रह्मचर्यम्‌ू--८- ११; 
ब्रह्मचर्य 
ब्रह्मचारित्रते--६-१४ ब्रह्मचर्यके 
ब्रतमें, ब्रह्मचरयके बारेमें 
ब्रह्मण:---४-३२२ ब्रह्माके वेदके; ६- 
३८; घ-१७; ११-३७ ब्रह्माके; 
१४-२७, १७-२३ ब्रह्मका 


१७-१४ 


ब्रह्मणगा--- ४-२४  ब्रह्मके द्वारा 
ब्रह्मणि---५- १०; १६, २० 
बह्ममें 


ब्रह्मनित्रणमू--२-७२; ५-२४, 
२५, २६ ब्रह्मरूप निर्वाणको 
ब्रह्ममृतमू---६-२७ ब्रह्ममय होने- 


वालेको 

बअरह्यभूत:--/-२४,._ १८-५४ 
ब्रह्मरूप हुआ, ब्रह्मभावको 
प्राप्त हुआ 

ब्रह्ममूषयाय-- १४-२६; १८-५३ 
ब्रह्मसाक्षात्कारके लिए, 


ब्रह्मभावक (प्राप्त करनेके ) 
लिए, ब्रह्मूूप बननेके लिए 


बीला-माता 


ब्रह्ययोगयुकक्‍्तात्मा--५-२१ ब्रह्म- 
में समाधिके द्वारा ब्रह्मसे 
व्याप्त, ब्रह्मपरायण पुरुष, 
ब्रह्वादिनामू-- १७-२४ वेंद- 
वेत्ताश्रोंकी, ब्रह्मवादियोंकी 
ब्रह्मवितु--५-२० ब्रह्मको जान- 


नेवाला पुरुष 
ब्रह्मविद:---८-२४  ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मसंस्पर्शमू--६-२८. ब्रह्मकी 


प्राप्तिसि होनेवाले भात्मा- 

नुभवके, (सुखको) ब्रह्म- 

प्राप्तिरूप (झ्ानदको) 
ब्रह्मसूत्रपदै.-- १३-४ ब्रह्ासूत्रों- 


के पदोंद्वारा, ब्रह्ससूचक 
वाक्योंद्वारा 
ब्रह्माग्गौी---४-२४, २५ ब्रहा- 
रूपी भ्रग्निमें 
भ्रह्माणमू---१ ६१५ ब्रह्माको, 
ब्रह्मदेवको 
ब्रह्मोद्भवम्‌ू--२-१५. भ्रकृतिसे 


अथवा वेदसे उत्पन्न 
ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ --१८-४१ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके 
ब्राह्मगस्य---२-४६ ब्रह्मके ज्ञाता- 
का, ब्रह्मपरायणका 
ब्राह्मगा:---६-३३ , 
ब्राह्मण 


१७-२३ 


गौतापदार्थकोर्थ 


बाहमणे--५-१८ 
ब्राह्मणके संबंधम 

ब्राह्मी--२-७२ ब्रह्मनिष्ठा- 
रूप, ईश्वरको पहचानने वाली 

बूृहि--२-७; ४-१ (तु) कह 


| 
मकत:ः--४-३; ७-२१; ६-३१; 
१२-१४ भक्‍त 
भवता:---€-३ ३; 
भक्‍तजन 
भक्तिमानू-- १२-१७, १६ भक्ति- 
वाला, भक्त 


ब्राह्मणमें, 


१ २ १४ १ । र 9 


भक्तियोगेन--१४-२६_ भक्ति- 
योगद्वारा 

मक्तिमू-- १८-६८ भक्तिको 

भक्ति.--१३-१० भक्ति 

भक्‍त्या--८5-१०, २२; ६-१४, 
२६, २६; ११-५४; 
१८-५५ भक्तिसे--के द्वारा, 

भवितपूर्वक 

भक्‍्त्यूपहतम्‌--६-२६ भक्ति- 


पूर्वक श्र्पण किया हुग्रा 
भमगवन्‌--१ ०-१४, १७ हे भग- 
वाव--जगतऊके स्वामी 
भजतामू-- १०-१० भजनेवालों- 
का--को 


७१ 
भजति--६-३१; १५-१९ (वह) 
भजता *, पूजता हैं- 
भजते---६-४७; ६-३० (वह) 

जता है 
भजन्ति--६- १३, २६ (वे) 
भजते हे 
भजन्ते--७-१६, २८; १०-५८ 
(वे) भजते है 
भजसल्व--€-३३ (तू) भज, 
पूजा कर 


भजामि---४-११ (में) भजता हूं 

भयमू-- १०-४; १८-३५ भय 

भयातू--२-२५, भयसे, भयके 
मारे; २४० संकटसे, 
भयसे 

भयानकानि---१ १-२७ विकराल, 
भयंकर 

भयाभये-- १८-३० 
पध्मयको 

भयावह:--३-३५ भयानक 

भयेन-- ११-४५ भयसे 

भरतर्ष भ---३-४१; ७-११, १६; 
घ-र२३; १३-२६; १४-१२; 
१८-३६ है भरतश्रेष्ठ 
झर्जुन 

भरतश्रेष्ठ--१७-१२ है भरतश्रेष्ठ 
ध्र्जुन 


मय भौर 


गा 
ऊ 
रा 


डर 

भरतसत्तम--१८-४ है भरतोंमें 
श्रेष्ठ भर्जुन 

भर्ता--8-१८; १३-२२ पोषण 
करनेवाला, भर्ता 

भमब--२-४५; ६-४६; ८-२७; 
8-३४; ११-२३: ४६; 
१२-१०, १८-५७, ६९४५ 
(तू) हो 


भवतः--४-४ श्रापका;। १४-१७ 
(वे दो) उत्पन्न होते ह 


मवति---१-४४; २-६३; रे- 
१४; ४-७, ११२ ] ६-२, १७, 
४२; ७२३; ६-३१, 
१४-३ १०, २१, १७-२, 
३, ७; १५८५-१२ (वह) 
होता है, पैदा दोता है, 
उत्पन्न होता हूँ 

भवन्तमू--११-३२१ आपको 

भवन्त:--१-११ पाप, आप 
सब 

अवन्ति-३-१४ , १०-५, 
१६-३ (वे) होते हैं 
पैदा होते हें 

अवः---१०-४ उद्धव, उत्पत्ति, 
जन्म 


अवानू-- ६-5, १०-१२, ११०३१ 
भाप 


मीता-भाता 


भवाप्ययौ---१ १-२ उत्पत्ति और 


नाश (प्रलय) 
भवामि--१२-७ (में) होता हु 
भविता--२-२०; १८-६६ 
होनेवाला, (वह) होगा 
भविष्यतामू--- १ ०-३४ भविष्यमें 
उत्पन्न होनेवालोका 


भविष्यति---१६-१३ (बह) होगा 


भविष्यन्ति--१ १-३२ (बे) 
होगे 

भविष्याणि---०७-२६ इसके बाद 
होनेबाले 

भविष्याम:---२--१२ (हम) होंगे 

भवेतू---१-४६; ११-१२ (वह) 
हो 

मभस्मसात--४-३७ भस्मीभूत, 
भस्मरूप 

भारत--१-२४,_ २-१० हैं 
भारत (भरतकलोत्पन्न) 
घुतराष्ट्र,. २-१४; इत्यादि; 
हैँ भारत, अर्जुन 

भावना--२-६६_ ध्यान, भक्ति 

भावम्‌ू--७-१५ भाव--स्वभावको; 
७-२४; ८-६; ६-११ 
स्वरूपको; १८-२० भाव-- 
वस्तुको 


भावयषत--३-१ १ (तुम) पोषण कसे 


गौतापदार्थकोष 


भावयन्तः---३-११ पोषण करके 
भावयन्तु--३-११ पोषण करें 
भआवसमन्विता:--- १ ०-८ भावना- 


वाले, प्रेमयुक्त, भाव- 
पूर्वक 
भावसंशुद्धि--१७-१६.. अंतः- 


करणकी निर्मेलता, भावना- 
शुद्धि 
भाव:--२-१६ अस्तित्व, हस्ती; 
घन ४, २० भाव, तत्त्व, 
स्वरूप; १८-१७ भाव, 
भावना 
भावा:---७-१२ भाव, 
१ ०्न्श भाव, 
भावेषु--१०-१७ 
भावोमें, रूपोंमें 
भावै:---७-१ ३ भावोसे, स्वभावों- 
से 
भाषसे--२-११ (तू) बोलता है 
भाषा--२-५४ लक्षण, व्याख्या 
मासयते--१५-६, १२ प्रका- 
शित करता है 
सास:--१ १-१२ 
कांतिका, 
प्रकाश 
आस्वता--१०-११  प्रकाशमय, 
उज्ज्वल (ज्ञानदीप) से 


पदार्थ; 
भावना 
पदार्थों में, 


तेजका, 


११-३० तेज, 


डे 


भा:--१ १-१२ तेज 
भिन्ना--७-४ भेदवाली, भिन्न 
भीतभीत:--१ १-३५ भयभीत हुभा 
भीतमू-- ११-५० भयभीत 
(भर्जुन) को 
भीतानि-- ११-३६ _भयमीत हुए 
भीता:--१ १-२१ भयभीत होकर 
भीमकर्मा--१-१५  पराक्रमी, 
भयानक कर्मवाला 


भीमाभिरक्षितमू-- १-१०. भीम- 
द्वारा रक्षित 

भीमार्जुनसमा:-- १-४ भीम भौर 
भर्जुनके समान 

भीष्मद्रोणप्रमुखत:-- १-२५ भीष्म 
भौर द्रोणफके सामने * 

भीष्ममू--१-११; २-४; ११- 
३४ भीष्मको 

भीष्म:--१-८; ११-२६ भीष्म- 
पितामह 


भीष्माभिरक्षितमू-- १-१० भीष्म- 
द्वारा रक्षित (सेना) 

भुक्त्वा--६-२१ भोगकर 

मुझक्‍्ते--३-१२: १३-२१ (वह) 
भोगता है 

भुदकव--१ १-३३ (तू) भोग 

भुञजते--३-१३ (वे) भोगते हे, 
खाते हें 


है. 0.8 


मुण्जानमू-- १५-१० भोगनेबाले- 
भुछ्जीय---२-५ में भोगू 
भुवि--१८-६६  पृथ्वीमें 
भूतगणान्‌ू--१७-४  भूतगर्णोंको 
भूतग्रामम--६-८ भ्राणियोंके 
समुदायमात्रको--सारे समु- 
दायको; १७-६ (पच) महा- 


भूतोंको 
भूतग्राम:--८-१६ भूतसमुदाय, 
प्राणयोका समुदाय 


भूतपृथर्भावम्‌-- १ ३-३० प्राणियों- 
का नानात्व--अ्नेकत्व, 
जीवोंके भिन्न-भिन्न प्रस्तित्व 
भूतप्रक्ृतिमोक्षम्‌ू-- १३-३४ प्रकृति- 
के बधनसे प्राणियोकी मुक्ति 


भूतभतं-- १३-१६ प्राणियोंका 
पोषण करनेवाला 


भूतभावन--१०-१५ हैं प्राणियों- 
को उत्पन्न करनेवाले, जीवों- 
के पिता 
भूतभावन:--६-४ भूतोंकों उत्पन्न 
करनेवाला 
मूतभावोद्धूवकर:--८-३ सृष्टि 
उत्पन्न करनेवाला, प्राणी- 
मात्रको उत्पन्न करनेवाला 
अूवभूतू-६-५ भूतोंकोी घारण 


गौता-माता 


करनेवाला, जीवोंका सरण 
करनेवाला 
भूतमहेश्वरमू---६-११ भूतोंके 
महेश्वर--स्वामीको, प्राणी- 
मात्रक महेश्वर (रूप)कों 
भूतविशेषसंघानू-- ११-१५ भूत- 
विशेषके समुदायको, जुदे-जुबे 
प्रकारके प्राणियोके समु- 
दायोको 
भूतसगाी--१६-६ प्राणियोकी 
दो सूष्टियां (संपत्‌) 
भूतस्थ.---६-५ जीवोमें रहा हुआ 
भूतमू--- १०-३६ भूत, पअस्तित्व- 
बाला कोई भी, भूतमात्र 
भूतादिमू---६-१३ भूतोके कारण- 
रूपको, प्राणियोके भादि- 
कारणको 
भूतानामू---.४-६; १०-५, २०, 
२२; ११-२; १३-१५; 
१८-४६ भूतमात्रका, भूतोका, 
प्राणियोंका 
भूतानि--२-२८, ३०, ६६; रे- 
१४, ३३; ४-३५; ७-६, 
२६; ८5-२२; ६-५, ६; १५- 
१३, १६ भूत, प्राणी, भूत- 
मात्र; २-३४ लोग; ६-२५ 
भूतोंको, भूतप्रेतादि लोककों 


हर सीतापदार्थकोव 


भूति:-- १८-७८ उत्तरोत्तर ऐशवर्ये- 
की वृद्धि, वैभव 
भूतेज्या:--६-२५ . विनायकादि 
भूतगणकी पूजा करनेवाले, 
भूतप्रेतादिको पूजनेवाले 
भूतेश--१०-१५ हे भूतोंके पति, 
* जीवोंके ईश्वर 
भूतेषु---9७-११; ८-२०; १३-१६, 
१७; ६-२; (१८-२१, 
५४ प्राणियोंमें, प्राणियोंक 
विषयमे 
मृत्वा--२०२०, रेई, ४८; 
रैन३े०३ ८-१६; ११-५०; 
१४-१३, १४ होकर, 
उत्पन्न हो-होकर 
भूमि:---७-४ पृथ्वी (तन्मात्रा) 
भूमौ--२-८ भूमिमें, इस लोकर्मे 


मूय:--२-२०; ६-४३; १०-०१, 
१८; ११-३५, रे९, ५०; 
१३-२३३ १४-१; १५०४; 


१८-६४ फिरसे , भ्रब फिर; 
७-२ अ्रधिक 
भू---२-४७ देखो, मा मूं 
(न होभो) 
अुगुः--१०-२५ भूगु ऋषि 
भेदमू-- १७-७; १८-२६ भेदकों 
भैय:---१-१३ भेरियां, नंगाड़े 


।.: 


भैक्यमू--२-५  भिक्षा, भिक्षान्ष 
भोक्‍ता--६-२४; १३-२२ भोग- 
नेंवाला, भोक्ता - 
भोक्तारमू--५-२६ भोकताकों 
भोक्तुम--२-५ खानेको, खाना 
भोक्‍तृत्वे-- १३-२० भोगमें 
भोक््यसे--२-३७ (तू) भोगेगा 
भोगातू--२-५; ३-१२ भोगोंको 
भोगा:--१-३३; ५-२२ भोग 
भोगी--१६-१४ विपयमोग जिसे 
प्राप्त हुए हों ऐसा ध्यक्तित, 
भोगी 


भोगैश्वयंगतिमू--२-४३. भोग 
प्रौर ऐश्वर्य प्राप्त करने- 
के (लिए) 

भोगैद्वयं प्रसक्तानामू--- २-४४ भोग 
भौर ऐद्वर्यमें श्रासक्त हुओंकी 

भोगै:--१-३२ भोगोंसे 

भोजनमू-- १७-१० 

” भोजन 

अमति--१-३० (वह) फिरता 
है, ूमता है 

आतुन्‌--१-२६ माइयोंको 

आमयनू-- १८-६१ अमण कशता 
हुआ, घुमाता हुमा 


अआवो:--५-२७; 5-१० (दो) 
चुरूटियोंके (बीच) 


झाहयर, 


ह३€६ 
मे 


शक्तर:-- १०-३१ मगर, मगरमच्छ 
मच्चित्त:---६- ६४; १८-५७, 


५८ जिसका चित्त मुभमें लगा 


हुप्रा है, मुझमें परायण 
मच्चित्ता:--१०-£ जिनके चित्त 
मुभमें लगे हुए हैं वे, मुझमें 


चित्त पिरोनेवाले 
मणिगणाः--७-७ मणियोंका 
समूह, मनके 
मतमू--३-३१, बेर; ७-१५; 
१३-२; १८-६ माना 
हुआ, मानना, भ्रभिप्राय, मत 
मतः--६-३ २, ४६, ४७ 7] 
११-१८; १८-६९ माना 


हुआ, माना जाता है 

मता--३-१; १६-४५ मानी हुई, 
मानी गयी है 

मताः---१२-२ माने गये है, माने 
जाते हे 

मति:--६-३६; १८-७०, ७८ 
बुद्धि, मत, प्रभिप्राय 

मते--८-२६ (दो गतियां) मानी 
गई हैं 

मत्कमंझतू--११-५५ मेरे ही 
लिए कर्म करनेवाला 


चीता-भाता हे 


मत्कर्मपरम:-- १२-१० मेरे ही 
लिए किये जानेवाले कामों- 
में परायण, कर्ममात्र मुझे 


अर्पण करनेवाला 
मत्त:--७-७ मुभसे, मेरी भपेक्षा; 
न १ २ 7 । ०-४५, छा; 


१४-१५ मुझसे, मुभमेसे 
मत्परम:-- ११-५५ मुभमें परायण 
मह्परमा:--१२-२० मुझमें परायण 
मत्पर:--२-६१; ६-१४; 

१८-५७ मुझमें तन्मय, 

मेरा ध्यान घरता हुआझा, 

मुझमें परायण 
मत्परायण:--९-३४ मुझे योगकी 
परा गति माननेवाला, मुभमें 
परायण 
मत्परा:--१२-६ भुभमें परायण 
मत्पसादातू--- १८-५६, ५८ मेरी 
दयासे, मेरी कृपासे 


मत्वा--२-२०; १०-८5; ११- 
४१ मानकर, जानकर, 
विचारकर 


मत्संस्थाम--६-१४ मेरी प्राप्तिमें 
मिलनेवाली 

अत्स्यानि--६-४, ५, ६ मेरे 
झाधारपर रहनेवाल 


मदनुग्रहाय-- ११-१ मुभपर 


शीतापदार्थशोष ' 


इया करके, मुझपर भश्रनुग्रह 
करनेके लिए 

मदर्थमू-- १२-१० . मेरे लिए, 
मेरे निमित्त 

मसदर्थ-- १-६ मेरे लिए 


मदर्पणमू--६-२७ मुझे श्रपंण 
(कर) 

मदम्‌ू-- १८-३५ मंद (को) 

मदाश्रय:--७-१ मेरे झाश्चयमें 


व्थित हुआ, मेरा प्राक्षय लेकर 
स्थित 
सदुगतप्राणा:--१०-९ . मुझमें 
जिनकी इन्द्रिया स्थिर हो 
गई है, मुझे प्राण भ्रपण 
करनेवाले 
मद्गतेन--६-४७ मुभमें पिरोये 
हुए (मनके) द्वारा 
मद्भक्‍त:--६-३४; ११-५५; 
१२-१४ १६; (३-१८; 
१८-६५ मेरा भक्‍त 
सद्भक्ता:--७-२३ मेरे भक्त, 
मेरा मजन करनेवाले 
मज्धूक्तिमू-- १८-५४ मेरी भक्ति- 
को 
मद्भुक्तेषु-- १८-६८ मेरे भक्तोंमें 
मद्भावमू--४-१०; 
१४-१६ मेरे भावको, मेरे 


८-५; 


४७७. 


स्वरूपको 
मज्भावाय--१३-१८ मेरे भावकों 
सद्भावा:---१०-६ मुझमें भाववाले 
मदण्याजिन---६-२५ मेरी पूजा 
करनेवाले, मुझे पूजनेवाले, 
भजनेवाले 
मद्याजी---६£-३४; १८-६५ मेरी 
पूजा करनेवाला, मेरे निमित्त 
यज्ञ करनेवाला 
मद्योगमू--१२-११ मेरे निमित्त 
कर्म करने भरकी, मेरे साथ- 
योग साधनेकी 


मदचपाश्रय.--- १८-५६ मेरा 
शरणागत, मेरा प्राश्नय 
लेनेवाला ह 

मघुसूदन--- १-३५; २-४; 
६-३३; ८-२ है मधु- 
सूदन कृष्ण 


मघुसूदन:--२-१ मघुसूदन कृष्ण 

मध्यमू-- १ ०-२०, ३२; ११-१६ 
मध्य स्थिति, मध्य 

मध्ये-- १-२१, २४; 
८-१०; ४-१८ 
मध्यमें 

मनवः---१०-६ मनु 

मनवे--४-१ (अपने--विवस्वान- 
के पुत्र) मनुको 


२-१०; 
बीचमें, 


डेस्क 


मतस:-- ३-४ २मनसे, मनकी अपेक्षा 


भनसा--३-६, ७, ४२; ५-११, 
१३३ ६-२४; ८-१० मन> 
से, मनद्वारा 

मनः-- १-३० मगज, चित्त; 
२-६०, ६७; रे-४०, 
४२; ४५-१६; ६-१२, 
१४, २५, २६, रे४े, ३५; 
७-४; ८5-१२; १०-२२, 
११-४५; १२-२, ५; 


१५-९६; १७-११ मत, मनको 
मन.प्रसाद:---१9-१६ _ मनको 
प्रसन्नता, चित्तप्रसप्नता 

मनःप्राणेन्द्रियक्रिया .--- १ ८-३ ३ 
मन, प्राण और इन्द्रियोंको 
क्रियाश्रोको 

मनःषष्ठानि--१५-७ जिनके साथ 
मन छठा है, उन पाच 
इद्वियोंको 
मनीषिण:--२-५१; १८-३ बुद्धि- 
मान लोग, विचारवान पुरुष 
मसनीधिणामू-- १८-४५ विवेकियोका 
अलुष्यलोके--१५-२ मनुष्यलोकमें 
मनुष्याणाम्‌ू--- १-४४ मनुष्योंका; 


७-३ मनुष्योंमें 
पनुष्या:--२-२३;: ४-११ लोग 
अनुष्येषु--४- १६; १८-६६ 


गोता-मासा 


मनुध्यो्में, लोगोंमें 
मनुः--४-१ (वैवस्वत) मनु 
मनोगतानू--२-५५ मनमें स्थित 
(कामनाओो) को, मनमें झाये 
हुएको 
मनोरथमू-- १६-१३ मनोरथको, 
इच्छाको 
मन्तव्य.---है-३० मानने योग्य, 
मानना चाहिये 
मन्त्रहीनम-- १५९४-१३ मत्ररहित 
मन्त्र:--8-१४ यज्ञ्में बोला जाने- 
वाला मंत्र 
मन्दानू--३-२९  मदबुद्धियोको 
मन्मना.---६*३४; १८-६५ मुभरमें 
मन लगानेवाला, मुझमें लगन 
वाला 
मनन्‍्मया:--४-१० मुभमें परायण, 
मेरा ही ध्यान धरनेवाले 
मन्यते---२-१६; ३-२७; ६-२२; 
१८-३२ (वह) मानता है 
मन्यन्ते---७-२४ (वे) मानते हैं 
मन्यसे--२-२६; ११-४; १८-५६ 


(तू) भानता है 
मन्ये--६-३२४; १०-१४ (में) 
मानता हूं 


मन्येत---५-८ (उसको) मानना 
चाहिए, (वह) माने, समझे 


गौतापदाधेकोय 


अम---१-७, २६९; २-८; ३-२३; 
४:१६१४ ७-१४, १७, २४; 
८-२१; ६-५, ११; 
१०-७, ४०, ४१; ११-१, 
७, ४६, १४२; १३-२; 
१४-२, ३; १५-६, ७; 
१८-७८ मेरा 

प्रया--१-२२; ३-३; ४-३, 
१३; ७-२२; ६-४, १०; 
१०-१७, ३६, ४०; 
११-२, ४, ३३, ३४, ४१, 
४७; १५-२०; १६-१३, 
१४, १५; १५-६३, ७३ 
मुभसे, मेरे द्वारा 

मयि--३-३०; ४-३५; ६-३०, 
३१, ७-१: ७-१२, 
८०७, ६-२६; १२-२, 
६, ७, ५,९, १४; १३-१०; 
१८-४७, ६८ मुझमें 

मस्यपितमनोबुद्धिः-- १२-१४ मुझू- 
में मन भौर बुद्धि भ्रपित 
करनेवाले 

मण्यावेशितचेतसामू-- १ २-७ मुझ- 
में जिनका चित्त पिरोया 
हुआ है उनका--उनको 

मरणात्‌ृ--२-३४ मरणसे, मरण- 
"की प्रपक्षा 


डे 


मरोचि:--१०-२१ मरीखि (नामक 
वायु) 
सदुत:--११-६, २२ मरुत, मं>- 
तोको 
मस्तामू--१०-२१ (सात) मझुंतों 
(वायुओ) को, वायुओोमें 
मर्त्येलोकमू--€-२१ मृत्युलोक-- 
ससार (को) 
मत्येबु--१ ०-३ मरणशील-- 
मनुष्यों--में, . मृत्युलोकर्मे 
मलेन--३-३८  मैलसे 
महतः--२-४० बड़े (भय) से 
महता--४-२ बड़े (दीर्घ काल) से 
महति--१-१४ बड़े (में) 
महतीम---१-३ बडी सेनाकों 
महत्‌--- १-४५; ११-२३; १४-३, 
४ बड़ा, विशाल 
महद्बरह्म--६४-३ प्रकृति, महृदू- 
ब्रह्म 
मरहचोनि:---१४ - ४ 
उत्पत्तिस्थान 
महर्षय:--१०-२, ६ महर्षि 
महविसिद्धसंघा:-- ११-२१ भह- 
षियों और  पिद्धोंके 
समूह--समुदाय 
महर्थषीणामू--१०-२, २५ महंषि- 
योंका, मह॒र्षियोंक्ष 


विश्ञाल्र 


डिक 


भहात्मन:--११-१२, १८-७४ 
महात्माका 

महात्मनू--११-२०, २७ है 
महात्मन्‌ 

महात्मा--७-१६; ११-५०महात्मा 


महात्मान:--४८-१५; ६-१३ 
महात्मा 

महानुभावानू--२ ५ प्रभावशाली 
झायोंकोी, . महानुभावोंकों 

महानू--६-६$ १८-७७ बड़ा, 
महान 

महापाप्मा--३-३७. महापापी 

महाबाहु:--- १-१८ महाबाहु, 
लंबी बाहुवाला 

महाबाहो--२-२६, ६८; रे-२८, 

« ४३३; *-३, ६; ६-३५, 
डे८; ७-२) १०-१; 
११-२३; १४-५; १८-१, 


१३ हें लंबी बाहुवाले 
महाभूतानि---१ ३-५ (पच) महा- 
भूत--पृथ्वी, जल. तेज, वायु 
झौर झाकाद 
महायोगेश्वर:--१ १-६ 
योगेश्वर 
महारथ:-- १-४, १७ महारथी 
महारथा:--१-६; २-३५ महा- 
रथी (भनेक) 


महा 


गीता-साता 


महाशद्भमू--१०१५ बडे शंखकों 

महाशनः--३-३७ बहुत खानेवाला, 
पद 

महिमानमू-- ११-४१ महिमाको 

महीकृते-- १-३५ पृथ्वीक लिए, 
जमीन (के टुकड़े) के लिए 

महीक्षितामू-- १-२५ राजाझोंका 


महीपते---१-२१ हे महीपति, 
हे राजन्‌ 

महीमू--२-३७ पृथ्वीको 

महेश्वरः--१३-२२ महेश्वर, 
स्वामी 


महेष्वासा:--१-४ बडे धनुर्धारी 

मंरयल्ते--२-३२५ (वे) मानेंगे 

मा--२-३, ४७, नहीं--मा 
(निषेधवाचक); ११-४६ के 
होझो; माभू: २-४७ न होभो; 
मा व्यथिष्ठा: ११-३४ डरो 
मत, शत्रास मत पाओझो; मा 
शुच:--१६-५; १५-६६ शोक 
न कर, विषाद न कर; मा 
सम गमः २-२ ने जा--न 
प्राप्त हो 

माता--६-१७ माता 

भातुलानू--१-२६_ मामाझोौंको 

मातुला ---१-३४ मामा 


मात्रास्पर्शा:---२-१४ बाह्य 


मीतापदार्थकोब 


पदार्थॉंके सयोग, इद्धियोंके 
स्पर्श 
प्रापव--- १-३७ हैं माधव-कृष्ण 
साधव:--१-१४ कुंष्ण 
सानव:---३-१७; १८-४६ मनुष्य 
मानवा:--३-३१ मनुष्य 
मानसम्‌ू--१७-१६ मानसिक 


मानसा:--१ ०-६ मनसे-- 
संकल्पसे उत्पन्न 

मानापमानयो:---६-७ , १२० 
श्८; १४-२५ मान 
श्रौर भ्रपमानमें--के विषयमें 

मानुषमू-- (१-५१ मानवीय, 
मनुष्यका 

मानुषीम--६-११ भनुष्यका, 


सानवोय (रूपको) 
मानुषे---४-१२ मनुष्योके (लोक) 

में 
मामू-- ६-४६ इत्यादि, मुझे 
मामकम्‌ू-- १५-१२ मेरा 
मामका:---१-१ मेरे 
मामिकामू--€-७ मेरी 
मायया---७-१५, १८-६६ माया- 

द्वारा, मायाके बलसे 
साया---७-१४ माया 
मायामू---७-१४ सायाको 


प्रार्त:---२-२३ पवन, वायु 


डणऱ 


सार्गशीर्ष:--१०-२५ मार्गशीर्ष 
भास, अग्रद्ययण (अगहन) 

मार्दवमू-- (६-२ कोमलता, 
झक्ररपन, मृदुता 

मासानामू-- १०-३४ महीनोमें 


माहात्म्ममू--१ १-२ महत्ता, 
महिमा, माहात्म्य 
भित्रद्रोहे--१-३८.. मित्रद्रोहमे 


मित्रारिपक्षयो:--- १४-२५ मित्र- 
पक्ष भश्रौर शत्रुपक्षमें 


मित्रे--- १२-१८ मित्रके विषममे 
मिथ्या--१०-५६ मिथ्या 
सिथ्याचार.---३-६ पापाचारी, 


दांभिक, भिथ्याचारी 
मिश्रम्‌--१८-१२ मिश्र, शुभाशुभ 
मुक्तमू--- १८-४० मुक्त 
मुक्तसजभ:--३-६; १५-२६ 
आसक्तिरहित, राग रहित 
मुक्तस्य---४-२३ मुक्तका 
मुबत:---५-२८; १२-११; १८-७१ 
मुक्त, छूटा हुआ, मुक्त 
(होकर) 
मुक्तवा--५-४५ छोड़कर 
मुखम--१-२६ मुह 
मुखानि--१ १-२५ मुख 
मुखें---४-३ २ मुहमें 
मुख्यमू--१०-२४ मुख्यकत 


ड्ंधरे 

मुच्यन्ते--३-१३, ३१ (वे) मुक्त 
होते हैं 

मुनयः--१४-१ मुनि 

मुनि:---२-१६; ५-६, २८; 
१०--२६ मुनि 

मुनीनामू---१०-३२७ _ मुनियोंका, 
मुनियोंमें 

मुनेः--२-६६९; ६-३ मुनिकी 

मुहु-- १८-७६ फिरसे 


मुमुक्षभि----४-१४ मोक्षकी इच्छा 
करनेवालोंद्ारा 
मुहाति--२-१३; ८-२७ (बह) 
मोहग्रस्त होता है, मृच्छित 
होता हैं 
मुझात्ति--५-१५ (वे) भोहप्रस्त 
होते हैं, मोहमें फंसते हैं 
मूढग्राहेण---१७-१६ दुराग्रइसे 
मूढयोनिषु--१४-१५ पश्वादि 
योनियोमें, मूढ योनियोमें 
मूढ----9-२५ पझज्ञान, . भूढ़ 
मूढा:--9-१५; ६-११; १६-२० 
मू्खें लोग, मूढ लोग 
मृतेय:--१४-४ मूर्ति, प्राणी 
मूध्ति---८-१२ मस्तक--दहा- 
रंध्र--में 
मूलानि--१४-२ जड़, मूल 
मगाणामू---१ ०-३० मुर्गोका-- 


मऔ_ीता-माता 


शुझंका (--में) 
मुगेन्द्र:-- १०-३० सिंह 
मृतमू--२-२६ मरे हुए, मरन- 

वालेको 
मृतस्य--२-२७ मरे हुएका 
मृत्यमू--१३-२५ मृत्युको 
मृत्युससारवरत्मनि--६-३ 

मय संसारमार्गमें 
मृत्युसंसारसागरातू--- १२-७ मृत्यु- 


मृत्यु ल्‍् 


मय संसारसे, मृत्युरूपी 
संसारसागरसे 

मृत्य:---२-२२७; ६-१६; १०-३४ 
मृत्यु, मरण 


मे---१-२१, २६, ३०, ४६; र-२ 
२२, ३१, ३२; ४-३, ] ९, 
१४; ६-३०, ३६, २६, ४७; 
७-४, ५, १८; ६-५, २६, 
३१; १०-१, २, १८, १६, 
११-५, ८, १८, ४५, ४७, 
४६, १२-२, १४, १५, १६, 


१७, १६९, २०; (१३-३, 
१६-६, १३; (८-४, ६ 
६४, ६५, ६९, ७०, ७७ 
मेरा; २-७; ५-१, 
६-२६; १०-१३; १(-४, 
३१, ४५ मुझे; १८-१३, 
३६, ५० मेरे पाससे 


गीतापदार्थकोष 


मेघा--१०-३४ बुढ़ि 
मेघावी-- १८-१० धात्मज्ञानी, 
बुद्धिमान 
मेरः--१०-२३ मे पर्वत 
मैत्र:--१२-१३ मित्रभाववाला 
मोक्षकाइक्षिमिः-- १७-२५ मुमु- 
क्षुओसे, मोक्षेच्छुप्रोंद्वा रा 
मोक्षपरायण:---५-२८५ मसोक्षके 
विषयमें परायण 
मोक्षयिष्यामि--- १८-६६ (में) 


मुक्त करूगा 
मोक्षम-- १८-३० मोक्षको 
मोक्ष्से---४-१६;. €-१, १५ 


(तृ) सुक्ति पायेगा, बचेगा 
मोघकर्माण:--६-१२ व्यर्थ कर्म 
करनेवाले 
मोघज्ञाना--६-१२ मिथ्या ज्ञान- 
वाले... 
मोघम--३-१६ व्यर्थ, फिजूल 
मोघाशा---६-१२ व्यर्थ झ्ाशा- 
वाले 
मोदिष्ये--१६-१५ (में) आनंद 
मानूया 
मोहकलिलम्‌ू--२-५२ 
कीचड़को 
मोहजालसमावृता:-- १६-१६ मोह* 
जालमें फंसे हुए 


मोहरूपी 


डंथ 
मोहनमू-- १४-८; १८-३६ 
मोहकारक, मोहमें शलने- 


वाला, मूर्च्छा प्राप्त कराने- 
वाला या 
मोहमू--४-३५; १४-२२ मोह 
(को) 
मोहयसि--३-२ (तु) भ्रमित 
करता है, दंकाशील बनाता है 
मोह:--११-१; १४-१३; १५-७३ 


मोह, मूढ़वा 
मोहातू--१६-१०; १घ-७, 

२५, ६० मोहसे, मोह- 

के वश होकर 
मोहितमू---७-१३ मोहसम्रस्त 
मोहिता:---४-१६ मोहम्रस्त 
भमोहिनीमू--६-१२_ मोहमयी, 


मोहमें रखनेवाली (को) 
सौतमू--- १ ०-३5; १७-१६ मौन, 
बाणीका संयम 
मौनी-- १२-१६ मौन रखनेवाला 
म्रियते--२-२०  मरता है 


य 


यक्षरक्षतामू-- १०-२३ यक्षी भौर 
राक्षसोंमें 

बक्षरक्षांसि--१७-४ यक्षों और 
राक्षसोंको 


है 0-4. | 


चअदये--१६-१५ (मे) यश्ञ करूगा 
यच्छुद्ध---१७-३ जैसी श्रद्धावाला 
यजन्त:---६-१५ पूजन करते हुए 


यजन्ति->-९-२३ (वे) भजते 
हैं, पूजा करते है , 

यजन्ते---४-१२; ६-२३,  १६- 
१७, २७-१ ४ (वे) 


पूजते हे, यज्ञ करते हे, 
भजते हे 

यजु---६-१७ यजुवेंद 

यज्ञक्षपितकल्मबा.---४-३० यज्ञन 
द्वारा जिनके पाप क्षीण हो 
गये हैं, नष्ट हो गये है वे 

यज्ञतपसामू--५-२६ यज्ञ और 
तपका 

यज्ञतपःक्रिया.--- १७-२५ यज्ञ और 
तपरूपी क्रियाएं 

यज्ञदानतपःकर्म--१ ८-३, ५ यज्ञ, 
दान और तपरूपी कम 

यज्ञदानतपःक्रिया:-- १७-२४ यज्ञ, 
दान और तपरूपी क्रियाएं 


यज्ञभाविता:--३-१२ यज्ञ- 
हारा सतुष्ट देवगण 

यशम्‌--४-२५; १७-१२, १३ 
यशको 


यज्षविद:---४-३० यज्ञ जाननेवाले 
यज्ञशिष्टामुतमुज:--४-३ १ यज्ञ- 


सौता-माता 


मेसे बचें हुए अ्मृतका पान 
करनेवाले 

यज्ञशिष्टाशिन:-- ३-१३ यज्ञमें- 
से बाकी रहा हुआा खानें- 
वाले 

यज्ञ:--३-१४; ६-१६; १६-१, 
१७-७, ११; १८-५४ 
वैद्वदेवादि स्मात॑ कर्म, यज्ञ 

यज्ञात्‌ू--३-१४ यज्ञसे, यज्ञमें- 
से; ४-३३ यज्ञकी श्षपेक्षा 


यज्ञानामू--१०-२५ यज्ञोंमें 

यज्ञाय--४-२३ यज्ञके लिए, 
यज्ञार्थ 

यज्ञार्थातू--३-६ यज्ञा्थं-- 


ईइवरप्रीत्यर्थ--किये. हुए 
(कर्म )के सिवा, निष्काम 
रहकर किये हुए विहित 
कर्मके सिवा 


यज्ञा:--5-३२,_ १७-२३ यज्ञ 
यशे---३-१५, १७-२७ यज्ञमें 
यज्ञेन---४-२५ यज्ञद्वारा 
यज्ञेपु--5८-२८५ यज्ञोमें 
यज्ञै:--६-२० यद्नोंद्यरा 
यतू--१-४५ जिससे कि 


२-६ कि; २-७, ८ हृश्यादि 
जो, जिसे ] श्श्नष, 5 
जो, जब 


मीतापदार्थरेष 


यतचित्तस्य--६-१६ नियत चित्त- 
बालेका, स्थिरचित्तका 

यतचित्तात्मा--४-२१४ ६-१० 
जिसका भ्रंत:करण और देह 
नियममें--काबूमें---है, जिस- 
का मन अपने वशमें है वह, 
चित्त स्थिर करके 

यतबचित्तेन्द्रियक्रिय:---६-१ २ जिसने 
चित्तकी और  इद्वियोकी 
क्रियाएं नियममें रखी हे, वह 
चित्त और इंद्वियोको वश 
करके 

यतचेतसामू---५-२६ जिन्होने 
अपने मनको वक्षमे किया है 
(उन यतियोका ) 

यतत ---२-६० प्रयत्नसे करने- 
वालेकी 

यतता---६-३६ यत्नवानसे, यत्न 
करनेवालेके द्वारा 

यततामू--७-३ प्रयत्त करने- 
वालोमें 

यतति--७-३ (वह) यत्न करता है 

यतते---६-४३ (वह) प्रयत्न 
करता है 

यतन्त:---€६-१४, १५-११ प्रयत्न 
करनेवाले 

यतन्ति--७-२६ 

२५ 


(वे) प्रयत्न 


डदर 


करते हैं, मंथन करते हैं 
यतमान:---६-४४५ यत्न करता हुप्ना 
यतय:--४-२८; ८-११ यति, 
प्रयत्तशील याज्िक, मुनि 
यतवाक्कायमानस:---१८-५२ 
वाणी, शरीर और मनको 
नियमर्मे रततेवाला---रखकर 
यत:--६-२६; १३-३; १४५-४; 
१८-४६, जहांसे, जिसमेंसे, 
जिसके द्वारा 
यतात्मवानू--१२-११- सयमी, 
मनको काबृमे रखनेवाला, 


यलपूर्वक 
यतात्मा--१२-१४ इद्वियनिग्रही 
यतात्मान:--५-२५ जितेनिद्रिय, 


वें जिन्होंने मनके ऊपर काबू 
पा लिया है 
यतीनामू--५-२६ यतियोका 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि.---५-२८ जिसने 
इद्रिय, मन्त तथा बुद्धिको 
वक्षमें कर लिया है, इंद्रिय, 
मन और बुद्धिको वशर्मं करके 
यत्प्रभाव:--१ ३-३ जैसे प्रभाव- 
वाला, कंसे प्रभाववाला 
यत्र---६-२०, २१, १५-३६, 
७८ जहां, जिसमें, जिस काल; 
८-२३ जब, जिस समय 


ड४३ 

यथा--२-१३२, २२; ३२-२५, 
बे८ष: ४-३७, ११; ६-१६; 
९६-९६; ११-३, र८, २६ 


जिस प्रकार, जिस रीतिसे; 
७-१ जिससे, किस प्रकार 
बयाभमागम्‌-- १-११ स्थानके 
अनुसार, भ्रपने-अपने स्थानपर 
- यथावतू--१८-१९ जैसे (बताये 
गये) हैं वैसे 
यथोकक्‍्तम्‌ू-- १२-२० कहे भनुसार 
यद्ा--२-५२, ५३, ५५, ५८; 
४-७; नें, १८; १३-३०; 


१४-११, १४, १६ जब 
यदि-- १-३८, ४६; २-६; 
३-२३; ६-३२; ११-४, 
१२ शभ्रगर 
यदृच्छपा--२ ३२ भनायास, 
अपने श्राप 


यदृच्छालाभसंतुष्ट:---४-२२ ब्रना- 
यास प्राप्त लाभसे संतोष 
माननेवाला 

यद्वत्‌ू--२-७० जैसे, जिस प्रकार 

यद्विकारि--१३-३ जैसे विकार- 
वाला 

यल्रारू्टानि---१८-६१  यंत्रपर 
बैठे हुए, चाकपर चढ़े 


हुए 


गीता-माता 


यमू--२- $ १५ ७8०; ६-२, 
२२; ५-६; ६-२१ जिसे 
यम:--१०-२६; ११-३६ यमराज 
यया--२-३६; ७-५; १८-३१, 
३३, ३४, ३४५ जिसके द्वारा 
यश:--१०-५; ११-३३ कोति 
यश 
यष्टव्यमू--१७-११ यज्ञ करने 
योग्य, यज्ञ करना चाहिए 
यस्मात्‌ू-- १२-१४ जिससे, जिसके 
द्वारा; १५-१८ जिस कारणसे, 
जिससे 
यस्मिनू--६-२२; १५-४ जिसमें, 
जिसके विषयमें 
यस्य--२-६१, ६८; 
पर२२; १४-१; 
जिसका 
यस्यामू--२-६९ _ जिसमें 
यः--२-१६ इत्यादि; जो 
या--२-६६; १८-३०, 
५० जो 
यातवामम-- १७-१० 
पड़ा हुझा 
याति--६-४५; ८-५, ८, १३, 
२६; १३-२८; १४-१४; 
१६-२२ (वह) नाता है, 
प्राप्त होता है 


४-१६; 
१८-१७ 


३२, 


प्रहरतक 


गीतापदार्यकोष 


यादव--११-४१ है. यादव- 
क्ष्ण 
यादतामू-- १०-२९ जलबरोंमें 


यादुक--१३-३ जैसा 
यानू--२-६ जिन्हें 
यान्ति--३-३३; ४-३१; ७-२३, 
२७; ८-२३; ६-७, २५, 
३२; १३-३४; १६-२० 
(वे) जाते हैं, श्रनुसरण 
करते हैं, प्राप्त करते हैं 
याभि:-- १०-१६ जिनके द्वारा 


पामू---२-४२; ७-२१ जिसे 
यावत्‌ू--- १-२२ जिससे, जबतक; 
१३-२६ जो कुछ 


यावानू--२-४६; १८-४५ जितना, 
जैसा 
यास्यसि---२-३५; ४-३५ (तू) 
जायगा, प्राप्त होगा 
या:--१४-४ जो 
युवतचेतस:---७-३० वे जिनका 
प्रंत:करण युक्त हुश्ना है, 
समत्वको प्राप्त हुए 
युवतचेष्टस्य--६-१७ _ यथायोग्य 
नियमित चेष्टावाले 
युकततम:--६-४७ उत्तम योगी 
युक्ततमा:ः--१२-२ उत्तम योगी 
युक्तस्वप्नावबोधस्य--६-१७ 


डंए७छ 


जिसका सोना-जागना निय- 
मित है, सोने प्रौर जागनेमें 
प्रमाण रखने वाले 


युकत:---२-३६; ७-२२; 
८-११; १८-५६--से युक्त, 
वाला; २-६१; ४-१५; 
४-८; ६-१४, १८ युक्त, 
योगो; ३-२६; ५-१२, 
२३ समतावान मनुष्य, 


समत्व रखनेवाला; ६-८ 
ईदवरपरायण मनुष्य 


युक्‍तात्मा--७-१८ निष्काम 
कर्मपोगी 

युकताहारविहारस्य--६-१७ जिस- 
का खान-पान पश्रौद 
घूमना-फिरना यथायोग्य है, 
झ्राहा र-विहारमें प्रमाण 
रखनेवाला 


युवते--१-१४ युक्त, जुड़े हुए 

युक्तैः---१७-१७ एकाग्र चित्त- 
वालोसे, समभावी पुरुषों- 
द्वारा 

युक्‍त्वा--६-३४ जोड़कर 

युगपतू-- ११-१२ एक ही समय, 
एक साथ 

युगसहस्तनान्ताम्‌ू--5५-६७ 
युग भवधिवाली 


हजार 


अद्चद 


युग्रे---४-८ युगमें 
युज्यते---१ ०-७ (वह) जुड़ता है, 
प्राप्त होता है; १७-२६ युक्त 
होता है; काममें भाता है 
युज्यस्व--२-३८, ५० (तू) 
प्रवत्त हो 
युझुजत.---६-१६ साधन करने 
बालेका, (आात्माका परमात्माके 
साथ ) सयोग साधने वालेका, 
सबध जोड़ने वालेका 
युओ्जनू--६९-१५, र८द; ७-१ 
साधता हुझा, जोडता हुमा, 
(आत्माका परमात्माके 
साथ) झनुसंधात (सयोग) 
करता हुआा 
युओ्जीत---६-१० (वह) स्थिर 
करे, साधे, के साथ जोड़े 
युड्ज्यातू--६-१२ (वह) (योग) 
साधे 


युद्धविशारदा:-- १-६. युद्धमें 
कुशल 

युद्धमू--२-३२ युद्धको 

युदधात्‌ू--२-३१ युद्धसे, युद्धकी 
भ्रपेक्षा 

बुद्धाय--२-३२७, ३८ युद्धके 
लिए, लडनेक लिए 


युद्ध-- १-२३, ३३; १८-४३ युद्धमें 


गीता-माता 


युधामन्यु:--१-६ 
का नाम 
युधि--१-४ युद्धमें, लड़नेमें 
युधिष्ठिर:--१-१६ . युधिष्ठिर 
राजा, धमंराजा 
युध्य--5-७ (तू) युद्ध कर, लड़ 


एक राजा- 


युध्यस्व---२-१ ८ , रे-३०; 
११-३४ (तू) लड़, युद्ध कर 
युयुधान ---१-४ सात्यकि 


युयुत्सव --१-१ लड़नेकी इच्छा- 
वाले 

युयृत्सुमु--- १-२८ लडनेको उत्सुक, 
लडनेकीो इच्छावाले (को) 

ये--१-७ इत्यादि; जो 


ये--१-७, २३; ३-१३, ३१, 
३२; ४-११, ५-२२, 
७-१२, १४, २६, ३०, 
६-२२, २३, २९, ३२, 
११-२२, ३२, १२-१, 
२ ३, ६, २०, १३-१४; 
१७-१, ५ जो 

येन---२-१७, ३-२, ४-३५, 
६-६; ८५-२२, १०-१०, 


जिससे, जिसके हारा, जिसके 
कारण 

नये केनचितू--१२-१६ 
जिससे 


चाहे 


गीतापदार्थकोष 


येषामू-- १-३३, २-३४; ५-१६, 
१६; ७-२८; १०-६ जिनके 
योक्तत्य:--६-२३ साधने योग्य, 
साधन करना चाहिये 
योगक्षेममू--६-२२ योगक्षेम, 
योगलनलन. मिलनेवालेका 
मिलना, क्षेम--मिले हुएकी 
रक्षा 
योगधारणाम--८-१२ योगा- 
वस्थाको, समाधियोगको 
योगबलेन--5-१०._ योगबलसे 
योग भअ्रष्ट:---६-४ १ योगसे विच- 
लित, योग मश्रष्ट 
योगमायासमावृत*--७-२५ योग- 
मायासे समावृत, (योगमाया 


--गुणोंका सघटन और 
प्रकाशन ) 
योगयज्ञा --४-२८ योगरूपी यज्ञ 
करनेवाले, अष्टागयोग 
साधनेवाले 
योगयुक्‍त.--५-६, ७; ८-२७ 


कर्ममोगका आचरण करने- 
वाला, समत्ववाला, वह जिसने 
योग साधा है, योगसे युक्त 

योगयुक्तात्मा--६-२६ _ जिसने 
योग साथा है ऐसा पुरुष, 
योगी 


है 4] 4 


योगवित्तमा:--१ २-१ योगवेत्ताओों - 
में उत्तम, श्रेष्ठ योगी 
योगसंशितमू--६-२३ योग नाम- 
वालेको 
योगसंन्यस्तकर्माणमू---४-४ १ 
जिसने समत्वरूपी योग- 
द्वारा कर्म (फल) का त्याग 
किया है उसे 
योगससिद्ध:---४-३८ कर्मयोगमें 
जिसने सिद्धि--यश भ्राप्त 
किया है ऐसा पुरुष, योगमें--- 
समत्वमें पूर्ण मनुष्य 


योगससिद्धिमू--६-३२७. योगके 
फल--मोक्षको, योगकी 
सफलताको 

योगसेवया---६-२ ० योगके 
अनुष्ठानसे--सेवनसे 


योगस्थ:--२-४८ ग्रोगमें स्थिर, 
योगस्थ 

योगस्य--६-४४ _ योगका 

योगमू--२-५३; ४-१, ४२ योग; 


४१, भ्3 ६-२, हे, श्र, 
१६; ७-१; कर्मयोगको, 
योगको; ६-५;  १०-७, 
श्द न्‍] १ श्-८ 7 घटना, 
युक्ति, शक्तिको; १८-७५ 
योगको 


० 


यौग:--२-४८, ५०; ४-२, ३; 
६-१६, १७, २३, १3३, 
३६ योग, निष्काम कर्ममार्ग, 
सम्यगृदर्शन,..._ स्थिरता-- 
समत्वरूप योग 
धोगात्‌ू--६-१७ योगसे 
घोगाय--२-५०_ योगके लिए 
(समत्वके लिए) 
धोगारूठस्य--६-३. जिसे योग 
प्राप्त हुआ है उसका, जिसने 
योग साधा है उसका (को) 
योगारूढ:--६-४ योगारुढ़, सिद्ध 
योगी, पूर्ण योगी 
योगिनू--१०-१७ है योगिन्‌ 
योगिनमू---६-२७ योगीको 
धोगिन:--४-२५; ५-११; 
८-२३ १५-११ योगी; 
६-१६; ८-१४ योगीका 
(--को ) 
पोगिनामू--३-३; ६-४२, ४७ 
योगियोंकी (--में) 
योगी--५-२४ 7 ६-१, २, घ्घ, 
१०, १५, रे८, ३९१, ३२, 
४४, ४६; ८२५, २७, 
२८; १२-१४ योगी 
योगे---२-३६ योगमें, योगके 
भझनुसार 


गीता-भाता 


योगेन--१०-७; १२-६; एै३- 
२४; १८-३३ योगके द्वारा, 
अनुसंधानद्वारा, समताद्वारा, 


साम्यबुद्धिद्वारा 
योगेश्वर--१ १-४ है योगके 

ईइवर (कृष्ण) 
योगइवर:-- १८-७५ योगेश्वर 

(कृष्ण ) 
योग्रेश्वरातू--१८-७५ योगके 


ईइवर (कृष्ण) के पाससे 
योगैः--५-५ योगमार्गद्वारा, 
कर्मयोगियोंद्वारा 
योत्स्यमानानू-----१-२३ युद्ध 
करनेवालों, लड़नेवालोंको 
योत्स्ये--२-६; १८-५६ (में) 
लद॒गा 
योदव्यमू--१-२२ युद्ध करना 
लडना है 


योदुकामान्‌ू--१-२२ युद्धकी 
कामनावालोंको,. लड़नेकी 
इच्छावालोंको 


योधमुख्यै:-- १ १-२६ मुख्य 
योदाश्रोंसहित 
योधवी रानू-- १ १-३४ 
लड़ाकोको 
योधा:--११-३२ लहाके, बोड़ा 
योनिमू--१६-२० योनिको, भवकों 


बीर 


पौतापदार्थकोष 


योनिष--१६-१६ ' थोनियोमें 
धोनि:--१४-३, ४ गर्भस्थान, 
सत्पत्तिस्थान 
यौवनम्‌--२-१३ युवावस्था, 
यौवन 
र्‌ 
रक्षांस--- १ १-३६ राक्षस 
शजसः-- १४-१६ रजोगणका, 
१४-१७ रजोगुणसे 


रजति--१४-१२, १५ रजोगृणम 

रज:--१४-५, ७, ६, १०; 
१७-१ रजोगृूण, रजम्‌ 

रजोगृुणसमुद्ध व:--३-३७ रजो- 
गुणसे उत्पन्न 

रणसमुद्यमे-- १-२२ रणसमा- 
रभमें, रणसंग्राममें 


रणातू--२-२५_ रणसे 

रणे-- १-४६; ११-३४ रणमें 

शता:--५-२५; १२-०४ रत, 
लगे रहनेवाले 

श्यमू-- १-२१ रथको 


शथोत्तमरू--१-२४ उत्तम रथको 

रथोपस्थे-- १-४७ रथमें, रथके 
पिछले भागमें 

रमते--५-२२; १५-३६ (तू वह) 
रमता है 


४३१ 


रमन्ति--१०-६ (वे) धानंदमें 
रहते 
रविः--१ ०-२१; १३-३३ सूर्य 
रसनम्‌ू--१५-६  जीम, > 
न्द्रिय 
रसवर्जगू--२-५६ श्स को छोड़- 
कर--रस नहीं जाता 
रस:--२-५६; ७-८ रस 
रसात्मक:--१५-१२ रसवाला, 
रसरूपी 
रस्या:-- १७-८५ रसदार 
रहसि-६-१०. एकांतमें 
रहस्यम्‌ू--४-३ गुप्त बात, सार, 
मर्मको बात 
राक्षसीमू--६-१२ राक्षसी (को) 
रागढंषवियुक्त.---२-६४ रागद्ेष- 
रहित (द्वारा) 
रागद्ेषौ--३-३४ रागदेष; 
१८-५१ राणगद्वेषको 
रागात्मकम्‌-- १४-७ इच्छा 
उत्पन्न करनेवाला, रागरूपी 
रागी--१८-२७ _ रागोंसे भरा 
हुआ, रागो 
राजगुह्मम--६-२ गूड़ वस्तुओंमें 
--पुद्मोंमें राजा--पश्रेष्ठ 
राजन्‌ू--११-६; १८-७६. 
७७ हें राजा 


डर 


राजर्षय:--४-२, ६-३३ राजबि 
राजविद्या--६-२ विद्याओंमें 
राजा--श्रेष्ठ विद्या 
[---१७-१२, १५, 
२१; १८-८०, २१, रेड, 
३८ राजस, राजसी 
 राजसस्य--१७-६ रजोगुणी 
मनृष्यया (को), राजस 
प्रकृतिवाले का 
राजस:--१८-२७ 
रजोगुणी 
राजसा:--७-१२, १४-१८ 
राजसी, रजोमुणात्मक; 
१७-४ राजसी लोग 
राजसी--१७-२; १८-३१, 
३४ राजसी, रजो- 
गुणात्मक 
राजा--१-२, १६ राजा 
राज्यमू-- १-३२, ३३; २-८; 
११-३३ राज्य, राज्यको 
राज्यसुखलोभेन-- १-४५ राज्य- 
सुखके लोभसे 
राज्येन-- १-३२ राज्यसे 
रातिमू--८-१७ रात्रिको 
रात्रि:--८-२५ रात्रि 
राध्यागमे---५-१८, १६ (ब्रह्मा 
की) रात्रि शुरू द्ोनेपर 


राजसी, 


गीता-माता 


राधनमू--७-२२ पूजा, भारा- 
घना, सेवा 
राम:--१०-३ १ 
रिपु--६-१ दुश्मन, शत्रु 
रुद्राणामु---१०-२३ रुद्रोंमें 
रुद्रादित्या:--१ १-२२ रुद्र भौर 
आदित्य 
रुद्रान--१ १-६ रुद्रोको 
रुदष्वा--४-२६ रूधकर, रोककर 
रुधिरप्रदिग्धानू--२-५ खूनसे सने 
हुए (भोगोको) 
रूपस्य--१ १-५२ रूपका 
रूपमू--११-३, ६, २०, २३, 
४५, डे ९, श ० न्‍ ््‌ १ ि 
१८-७७ रूपको, स्वरूपको, 
११-४७, ५२, १५-३ 
रूप, स्वरूप 
रूपाणि---१ १-५ रूप 
रूपेण--१ १-४६ रूपसे, रूपके 
साथ, रूप से युक्त 
रोमहषंणम्‌-- १८-७४ रोगटें खड़े 
करनेवाला 
रोमहर्ष:--१-२९ रोंगटे खड़े होना 


लत 


लध्चाशी-- १८-५२ प्रल्पाहारी, 
थोड़ा खानेवाला 


परशुराम 


लब्धमू--१६-१३ प्राप्त किया 


गीतापदर्थकोष * ४श्३ 
१८-१७ मलिन होता है 
लिम्पत्ति-४- (४ (वे) असर 


है, पा लिया है 
लब्धा--१८-७३ मिली, (मेने) 
प्राप्त की, (मुझे) प्राप्त 
हुई 
लब्ध्वा--४-३६; 
प्राप्त करके 
लभते--४-३६;. ६-४३, 
७-२२; १८-४५, ४४ 
(वह) प्राप्त करता है, 
पाता है 
लभन्ते--२-१२, ५-२५; ६-२१ 
(वे) पाते है, प्राप्त करते हैं 
लभस्व--१ १-३३ (तू) प्राप्त कर 
लमे--१ १-२५ (में) पाता हू 
लमेतू-- १८-८५ (वह) प्राप्त करे 
लक्य:--5८-२२ प्राप्त किया जा 
सके ऐसा 
लाघवम्‌--२-३४५ 
लघुता (को) 
लाभगू--६-२२ लाभकों 
लाभालाभौ--२-३८ लाभ श्र 
हानि 
लिज़ः--१४-२१ चिद्नोंसे 
लिप्पते---५-७, १०; १३-३१ 
(वह) लिप्त द्वोता है,--के 
ऊपर पभसर होता है; 


हर रे २ २ पाकर, 


तुच्छता- 


करते हैं, स्पर्श करते हैं 
लुप्तपिण्डोदकक्रिया:---१-४ २ पिड- 

दानकी श्राद्ध-क्रियासे वंचित 
लुब्ध--१८-२७ लोगभी 
लेलिहासे--११-३० (तू) चाठता 


हे 
लोकक्षयकृतू--१ १-३२ लोकोंका 
नाश करनेवाला 
लोकत्रयमू-- १ १-२० तीनों 
लोक, १५-१७ तीनो लोकों- 
को 


लोकत्रये-- १ १-४३ तीनो लोकोमें 


लोकमू--६-३३; १३-१३ लोक- 
को, जगतको 

लोकमहेश्वरम--१०-३  लोकोंके 
महेश्वरको 


लोकसग्रहम--३-२०, २५ लौको- 
ज्ञति, लोककल्याण, लोकसग्रह 
लोकस्य---५-१४; ११-४३ 
जगतका, लोकका 
लोक:--३-६, २१, ४-२१, 
४०; ७-२५ लोक, दुनिया; 
३-२१; १२-४५ लोक 
लोकातू-- १२-१५ लोकोंसे 
लोकानू--६-४ १; १०-१६; 


इइड 


११-१०, ३२; १४-१४; 
१८-१७, ७१ लोकोमें 


लोका:--३-२४; ८-१६; ११- 
» रे३ईे, २९ लोक 
लोके--२-५; ३-३; ४-१२; 
६-४२; १०-६; १३-१३; 
१५-१६, १५; १६-६ 
लोकगें, जगतमें 


लोकेषु--३-२२ लोकोर्मे 

लोभ:-- १४-१२, १७; १६-२१ 
परद्रव्यकी इच्छा, लोभ 

लोभोपहतचेतस:--- १-१८ लोभ- 
से जिनके चित्त मालन हो 
गये हे वे 


व 


वक्‍्तुमू--१०-१६ कहनेके लिए 
वक्‍त्राणि--- १ १-२७, २८, २६ 


मुख 

वक््यामि---७-२; ८-२३; 
१०-१; १८-६४ (में) 
कहूंगा 

चचनम्‌ू-- १-२; ११-३५; 
१८-७३ वचन 

शच:--२-१०; १०-१; 
११-१; १८-६४ वचन 


वद्धमू- १ ०-२८ दघीचि मुनिकी 


मीता-माता 


हड्टियोंसे बना हुआ हथियार 
>-वजञ्ञ 
बद--३-२ (6) कह 
वदति--२-२६ (बढ) कहता है, 
वर्णन करता है 
वदनै:--१ १-३० मुखोंड्ारा 
वबदन्ति--५-११ वे कदते हैं, 
वर्णन करते हें 
वदसि--१०-१४ (तू) कहता है 
बदिष्यन्ति--२-३६ (वे) कहेंगे, 
बोलेंगे 


वयमू--१-३७, ४५; हम; 
२-१२ हमलोग 

बर--८-४ श्रेष्ठ 

वरुण:--१ ०-२६; ११-२६ 


वरुण (जल-देवता ) 
वर्णसंकरकारके:--- १-४ ३ वर्णोंका 
संकर करनेवाले (केद्वारा) 
वर्णसंकर:--१-४१ वर्णसंकर 
बर्तते--५-२६; ६-३१; १६-२३ 
(वह) बरतता है 
वर्तेन्ते--३-२८; ५-६; १४-२३ 
(वे) बरतते हैं, अपना 
भाव व्यक्त करते हैं 
वर्तेमान:--६-३ १; १३-२३ 
बरतता हुआ, व्यवह्यर करता 
हुआ 


गौतापदायकोव 


धर्तेमानानि--७-२६ वर्तमान 
बर्ते->३-२२ (मै) प्रवृत्त रहता हूं 
घर्तेत--६-६ (वह) वरते 
धर्तेयमु--र३-२३ (में) 
प्रवत्त रहूं 
बत्में--३-२ ३; 
भाचरणको 
धर्षमू-- ६-१६ वर्षाको 
वशम्‌ू--३-२४;_ ६-२६ वश, 
काबू 
थशात्‌ू--६-८ बलसे, सामर्थ्यसे, 
जोरसे, प्रभावसे 
वबशी--५-१३ जितेन्द्रिय, संयमी 
बशे--२-६१ वशरमें 
चश्यात्मना--६-३६  संयमीसे, 
जिसका मन झपने वशमें है 
उसके द्वारा 
बसव:-- ११-२२ वसु 
वसनामू--१०-२३. वसुभोमें 
वसूनू--११-६ वसुप्रोंको 
बहामि--६-२२ (में) वहन 
करता हूं, भार उठाता हूँ 
वहि--३-२८  भ्रग्नि 
थः--३-१० तुम्हारी; ३-११, १२ 


बरतूं, 


४-११ मार्ग, 


तुम्ह 
था--१-३२, इत्यादि, अभ्रथवा 
थाक--१०-रे४ वाणी 


डश् 


वाक्यमू-- ९-२१; २-१; १७-१४ 
वचन, वाक्य 
बाक्येन--३-२ वचनसे 
वाइमयम्‌-- १७-१५ वाणोौका, 
वाचिक 
वाचम्‌ू--२-४२ वाणोकों 
वाच्यमू--१५-६७ कहने योग्य, 
कहना 
बाद:--१०-३२ (जल्प, वितंडा 
प्रादिका) वाद, जिशा- 
सुझोके 'तचकी चर्चा 
वादित:--२-४२ बोलनेवाले 
बायु:---२-६७; ७-४; ६-६; 
११-३६; १५४-5 वायु 
वायो:--६-३४ वायुका 
वाष्णेय--१-४१;. ३-३६ है 
वृष्णिक्‌लोत्पन्न कृष्ण 
बासव:--१०-२२ इन्द्र 
थास:--- १-४४ निवास 
वासांसि--२-२२ कपड़े, वस्त्र 
बासुकि:--१०-२८ वासुकि सर्प 
वासुदेवस्य-- १८-७४ वासुदैवका 
वासुदेव:--७-१६; १०-२७; 
११-५० सर्व प्राणियोंमें बसने- 
वाले ईश्वर-कृष्ण, वासुदेव 
विकम्पितुमू--२-३१ भय करने- 
को 


४६६ 


विकर्ण:--१-८ विकर्ण राजा, 
दुर्योधवका भाई 
विकमेंण:---४-१७ निषिद्ध कमंका 
विकारानू--१ ३-१६ बुद्धि 
इंद्रियादिके विकारोंको 
विक्रान्त:--१-६ पराक्रमी 
विमतकल्मष:--६-२८ पापरहित 
हुआ 
विगतज्वर.---३-३० 
संतापरहित, रागरहित 
विगतभी:---६-१४ भगयरहित 
विगतस्पृहः--२-५६; १८-४६ 
स्पृहटा (इच्छा) रहित, 
जिसने कामनाएं छोड दी हैं 
बह 
विगत:--१ १-१ 
दुर हो गया है 
विगतेच्छाभयक्रोध:---५-२०५ 
इच्छा, भय और कोघसे 
(रहित ' 
विगुण:--३-३५ , 
गुणरहित 
विचक्षणा:--- १ ८-२ विचारशील 
लोग, बुद्धिमान लोग 


शोक- 


चला गया, 


१८-४७ 


विचालयेत्‌---३-२६ (वह) 
विचलित करे, बुद्धिभेद 
उत्पन्न करे 


गीता-माता 


विचाल्यते--६-२२; १४-२३ 
चलायमान होता है, डिगता है, 
झालोडित होता है 

विचेतस:--६-१२ विवेकदृष्टि- 
रहित--मूढ लोग 

विजयमू--१-३२२ विजयको 

विजय:--१ ८-७५ विजय 
विजानत:--२-४६ जाननेवाले 
ज्ञानीकी,  भ्ात्मानूभवीके, 
ज्ञानवान (को) 
विजानीत:--२-१६९ (वे दो) 
जानते 


विजानीयाम्‌ू--४-४ (में) जानू 
विजितात्मा--५-७ शरीरके ऊपर 
जिसने विजय प्राप्त की है 
वह, जिसने झपना मन जीता 


है वह 

विजितेन्द्रिय:---६-८५. जिसकी 
इद्वियां वशमें है वह, जिसने 
इंद्रियां जीती है चह, 
इंद्रियजित्‌ 

विज्ञातुमू--१ १-३१ (विशेष 
रूपसे) जाननेको 


विज्ञाममू-- १८-४२ विशेष ज्ञान, 
झअनुभवज्ञान, अनुभव 

विज्ञानसहितमू-- ६-१ अनुभव- 
ज्ञानसहित, प्रनुभववाला 


गीतापदार्थकोब 


विश्ञाय--१३-१८ जानकर 

वितता:--४-३२ विस्तारित, 
वणित, वर्णन किये हुए 

वित्तेश:--१०-२३ कुबेर 

विदघामि---७-२१ (में) देता 
हूं, करता हु 


विदितात्मनामू--५-२६ आत्म- 
ज्ञानियोका, जिन्होंने अपनेको 
पहचाना है उनका 


विदित्वा--२-२५ , प्नर्प्र 
जानकर 

विदु.-४-२; ७-२६, ३०, 
पघ-१७; १०-२, १४, 
१३-२४, १३-७, १५-०२ 
(वे) जानते थे, जानते है 

विद्धि--२-१७, ३-१५, हर, 
३७, ४-१३, ३२, रे४; 
३-२, ७-५, १०, १२, 
१०-२४, २७, १३-०२, 
१६, २६, १४-७, ८, 
१४-१२, १७-६, १२, 
१८-२०, २१ (तू) जान 
समझ 

विद्य---२-६ (हम) जानते 
हे 

विद्यते--२-१६,. ३१, ४०; 
३-१७; ४-३८, (६-४०, 


ड8७ 


८5-१६; १६-७ (वह) होता 


ण्ञ 


विद्यातू-- ६-२३; 


१४-११ 
(उन्हें) जावना चाहिए, 


(वे) जानें 
विद्यानामू--१ ०-३२ विद्याप्रोंमें 
विद्यामू--१०-१७ (मे) जानू, 

पहचानू 
विद्याविनयसपश्चे---५०१५ विद्या 

और विनयवालोंमें, विद्वान 
और विनयवानके विषयमें 
विद्वानू--३-२५, २६ ज्ञानी, 
समभदार पुरुष 
विधानोक्ताः--१७-२४  छास्त्र- 
विहित, श्षास्त्रमें कही हुई 


विधिदृष्ट:--- १७-११ विधि- 
पूवेक 

विधिहीनमू-- १७-१३ विधि- 
रहित 


विधीयते--२-४४ (वह) स्थिर 
हो सकती है, की जा सकती है 
विधेयात्मा--२-६४ जिसका सन 

अपने काबूमें है वह 
(तू) 


वितदक्ष्यसि-- १८-५८ * 
नाशको प्राप्त होगा 
विनद्य--१-१२ प्रावाज करके, 
बजाकर 


इश्द 

बिनदयन्ति---४ं>४०; 5-२० 
(वह) नाशको प्राप्त होता है 

विनश्यत्सु--- १३-२७ नाशवान 
प्राणियोंमें 


विना--१०-३९ सिवा, बिना 
विनाशमू--२-१७ नाश (को) 
विनाश:---६-४० नाश 
-विनाशाय---४-८ नाशके लिए 
बविनियतम्‌ू--६-१८ भ्रच्छी तरह- 
से नियमबद्ध किया हुमा 
विनियम्य--६-२४ भरच्छी तरह- 
से नियममें रश्तकर 
बिनिवर्तन्ते--२-५६ (वे) विरत 
(निवृत्त) होते हे, शात होते हैं 
बिनिवृत्तकामा:---१ ५-५ जिनकी 
कामनाएं शात हो गई हैं वे 
विनिश्चितै:--१३-४ . निदिचत, 


निपचयवालों (द्वारा) 
विन्दति--४-३८; ५-२१; 
१८-४४, ४६ (वह) 
प्राप्त करता है 
विन्दते--५-४ (वह) प्राप्त 
करता है 
विन्दमि-- ११-२४ (मे) प्राप्त 
करता हूं 


विपरिवर्तते--६-१० (वह) परि- 
बतन प्राप्त करता है, उत्पत्ति 


गीता-माता 


झभौर नाश होता है, (रेहट- 
की भांति) घूमता रहता 
है 
विपरीतम्‌ू---१८-१४ 
उल्टा 
विपरीतानि---१-३ १ उल्नटा, विप- 
रीत 


विपरीत, 


विपरीतानू-- १८-३२ उसदे 
(को) 
विपदिचतः--२-६० .._ ज्ञानीका, 


विवेकदृष्टिवालेका, समझ- 
दारका 
विभक्तमू--१३-१६ 
विभकतेषु--5-२० 
बंदे हुओरों में 
विभावसौ--७-६ पग्निमें 
विभुम्‌ू--- १०-१२ सवेब्यापी 
(ईइवरखूप) को 
विभु:--५-१४५ परमेश्वर 
विभूतिभि:---१०-१६ विभूतियों- 
द्वारा 
विभूतिमू-- १ ०-७, १८ विस्तार- 


विभक्‍त 
विबिवतामें, 


को, विभूतिको 
विभूतिमत्‌ू--१०-४१ विभूति- 
वाला, वैभववान 
विभूतीनामू-- १०-४० विभूति- 
योंका 


शगीतापदार्थकोष 


विमूतीः---१ ०-४०... विभूतिका 

विमत्सर:--४-२२ ईर्ष्या- 
रहित, द्वेषरहित 

विमुक्त:--९-२८; १४-२०; 
१६-२२ मुक्त 


विमुक्ता--१५-४ मुंबत 
विमुच्य--- १८-५३ छोड़कर 
विमेज्नति-- १८-३५ (वह) 
तजता है, छोड़ता है. 
विमुह्मति--२-७२ (बह) 
मोहग्रस्त होता. है 
विमूढ:---६-३८ मुठ, गड़बडमें 
पड़ा हुआ, भूलमें पड़ा हुआा 
विमूढभावः:--१ १-४९ विमूढ़- 
चित्तता, . परेशानी 
विमूढात्मा--३-६ _ मूढ 
विमढा:--१५-१० मूर्ख 
विमृदय--- १८-६३ भली प्रकारसे 
विचार करके 
विमोक्षाय--१६-५ मोक्षके लिए 
विमोक्ष्यसे--४-३२ (तू) मुक्त 
होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा 
विमोहयति--३-४० (वह) 
विविध प्रकारसे मोहमें डालता 
है, मूच्छित करता है 
विराट:--१-४, १७ मत्स्य- 
देशका राजा 


पुरुष 


ड६९: 


विलस्ताः--१ १-२७ चिपटे हुए, 
लिपटे हुए 
विवस्वत:----४-४ 
विवस्वानका 
विवस्वते---४-१ 
विवल्वानको 
विवरबान्‌ू--४-१ सूर्य 
विविक्‍्तदे शर्सेवित्वमू-- १ ३-१० 
एकांत स्थलका सेंबन करने- 


सूर्यका, 
सूर्यको, 


की यृत्ति 
विविक्तसेवी---१८-५२ एकांत- 
सेवी 
बिविधा -- १७-२४; १८-१४ 
जुदी-जुदी, विविध 
विविधै--१३-४ जुदे-जुदे, 
विविध प्रकारके (द्वारा) 
विवृद्धम-- १४-११. बढा हुमा 


विवृद्धे--१४-१२, १३ बढ़े हुएमें, 
वृद्धि पाये हुए (में) 


विद्यते--- १८-५५ (वह) प्रवेश. 
करता है 

विद्वन्ति--८-१ १; ६-२१; 
११-२१, २७, र्‌८, २९; 
(वे) प्रवेश करते हैं 

विशालम---६-२१_बकिस्तीर्णं, 
विज्ञाल 


विशिष्टा:---१-७ मुस्य, खास-सात 


92060 


विशिष्यते--र-७; ५-२; 
६-६; ७-१७; १२-१२ 
(वह) विशेष है, श्रेष्ठ है, 
बढ़ जाता है, भच्छा है 

विशुद्धया-- १८-५१ ससस्‍्कारी-- 
शुद्ध (द्वारा) 

विशुद्धात्मा-+५-७ जिसने अपने 
हृदयको छुद्ध किया है वह 

विश्वतोमुखमू--६-१५; ११- 
११ विव्वव्यापकको चारो 
झोर जिसके मुख हे उसे, 
सर्वव्यापीको 


विश्वतोमुख:--१०-३३ चारो 
शोर मुखवाला, सर्वव्यापी 

विध्वमू--१ १-१६, ३८ विदृव, 
जगत, जगतकों,._ ११-४७ 
विश्वव्यापीको 

विश्वमूर्ते-- ११-४६ है. विश्व- 
मूति 


विश्वरूपम- ११-१६ विश्वरूपको 
विश्वस्य-- १ १-१८, ३८ जगतका, 
विश्वका 


विश्वे--- १ १-२२ विश्वेदेव 
विश्वेश्वर--११-१६ हे जगतके 
ईएवर 


विषमे--२-२ कठिन समयमें, 
संकटमें 


गीता-माता 


विषयप्रवाला:--१ ५-२ विषयर्पी 
जिनके पल्‍लव--अंक्र--हैं 
वे, विषयरूपी कोंपलवाली 
विषयानू--२-६२, ६४; ४-२६; 
१५-६; १८-४१ विषयोंको 
विषया:--२-५६_ विषय 
विषयेन्द्रियसंयोगातू-- १८-३८ 
विषय और इन्द्रियोंके संयोग- 
सें--मिलापसे 


विषमू-- १८-२७, २८ जहर 

विषादम-- १८-२५ खिसन्नताको, 
निराशा 

विषादी--१८-२८ शोकातुर, 
गमगीन 


विषीदन्‌ू--१-२८ खिन्न होता हुग्ा, 
खेद पाता हुप्नरा 

विषीदन्तम्‌--२-१, १० दुःखीको, 
उदास होकर बैठे हुएको 

विष्टभ्य---१ ०-४२ व्याप्त होकर, 
धारण करके 

विष्ठितमू-- १३-१७ विशेष रूप- 
से स्थित (पाठान्तर 'घिष्कि- 
तम्‌ ) 

विष्णु:---१०-२१ विष्णु, सर्वे- 
व्यापी भगवान 

विष्णो--११-२४, ३० हों 
कृष्ण--विष्णु 


गौतापदार्थकोच 


विसर्भ:---८-३ 
व्यापार 

विसृजनू---४-६ (मलादिका) 
त्याग करता हुआ, छोड़ता 
हुआा 

विसुजामि---६-७, ८५ (में) 
उत्पन्न करता हूं, सर्जन करता 


त्याग, क्रिया, 


हू 
विसुज्य---१-४७ छोड़कर, अलग 
रखकर 


विस्तरश:--१ १-२; १६-६ 
विस्तारपूर्वक 
विस्तरस्य--- १ ०-१६ विस्तारकी 
विस्तर---१०-४० विस्तार 
विस्तरेण--१०-१८ विस्तारसे 
-“पूर्वक 
विस्तारमू-- १३-३० विस्तारको 
विस्मय:--- १८-७७ आश्चर्य 
विस्मयाविष्ट:--- १ १-१४ झादचर्य- 
में लीन, प्राश्चर्यचकित 
विस्मिता.--१ १-२२ विस्मित, 
आदचर्यंचकित 
विहाय--२-२२, ७१ छोड़कर, 
श्रलग डालकर 
विहारशय्यासनभोजनेषु-- १ १-४२ 
खेलते, सोते, बैठते भौर खाते 
हुए 


२६ 


४७० ६है 
विहितानू---७-२२ विभित कौ 
हुई (को) 
विहिता:--१७-२ ३ निर्माण 
किये हुए 
वीक्षन्ते--१ १-२२ (बे) देखते 
हैं, निरीक्षण करते हैं 


वीतरागभयक्रोध:---२-५६ जिसके 
राग, भय और क्रोघ दूर हो 
गये हे वह 

वीतरागभयक्रोधा.---४-१० 

जिनके राग, भय और क्रोध 
दूर हो गये हैं बे; राग, भय 
और क्रोघसे रहित 

बीतरागा:---८-१ १ 
रागद्वेषादिका त्याग किया है 
वे, वीतरागी 


वीयंवानू-- १-५, ६ बलवान, 
शूरवीर 

बुकोदर.-- १-१५ भेड़ियेके समान 
पेटवाला--भीम 


बृजिनम--४-३६ पाप (समुद्र) 
को 
वृष्णीनामू-- १०-३७ 
वुष्णिकुलमें 
वेगमू--५-२३ जोरको, वेगकों 
वेत्ता--१ १-३८ जाननेवाला, शाता 
वेत्ति--२-१६; ४-६; ६-२१; 


याववोंमें, 


हु०२ 
क-३; (०-३, ७; 
१३-१, . २३; १४-१६; 
१८-२१, ३० (वह) 
भानता है, मानता है, भनुभव 
करता है 

देत्व--४-५; १०-१४ (त्‌) 
जानता है 

'बेद--२०२१, २६, ७-२६; 


१५-१ (वह) जानता है, 
मबनता है; ४-५; ७-२६ (मे) 
जानता हूं 
बेदयज्ञाध्ययन ११-४८ थेदों- 
से (वेदाभ्याससे), यज्ञसे 
झौर शास्त्रोंके भ्रध्ययनसे 
बेदवादरता:--२-४२ बेदवादी 
बेदवित-- १५-१, १५ वेद 
जाननेवाला, ज्ञानी 
वेदविद.-८-११ वेद जाननेवाले 
बेदानामू--१०-२२ बेदोंमें 
वेदान्तकुत्‌-- १५-१५ वेदान्तका 
कर्ता--प्रकट करनेवाला, 
वेदका रहस्य प्रकट करनेबाला 
बेदा:--२-४५,_ १७-२३ वेद 
वेदितव्यमू--११-१८ जानते योग्य 
बेदितुमू--१८-१ जाननेके लिए 
बेदेषु-२-४६; ८-२८ बेदोमें 
देदे-- १५-१८. बेदमें, बेदोंमें 


भीजान्याता 


बेदे:--( १-५३; १५-१६ बेदों- 
द्वारा 

बेधमू--६-१७; ११-२८ जानने 
योग्य 

वेच:--१५-१५ जानने योग्य 

वेपय:-- १-२६ कपकपी 

भेपमान:--१ १-३५ कांपता हुमा, 


घुजता हुआ 
बैनतेय:--१०-१०. विनताका 

पुत्र--गणड़ 
वैराग्यमू--१३-८, १८-५२ 


विरक्‍तता, वैराग्य, ब॑राग्यको 
वैराग्येण--६-३५ वैराग्यसे 
वैरिए १*-.३-२७ वैरी-- दुश्मन- 
को 


बैद्यकर्म-- १८-४४ वैद्यका कम 
वैदया ---६-३२ वैद्य 
बैद्वानर:--१५-१४  जठराग्नि, 
वैश्वानर भ्रर्ति 
व्यवतमध्यानि---२-२० जिनका 
भध्यकाल प्रकट हो गया है 
ऐसे, जिनके बीचकी स्थिति 
व्यक्त है ऐसे 
व्यकतय:--४-१८ स्थावर-जंग- 
भादि भूत, व्यक्त भूत--सुष्डि 
ब्यवितम--७-२४; ६०-१४ प्रकष 
होना, व्यक्तता, स्वरूप 


गीतापदार्थकोव 


व्यतितरिष्यति--२-५२ (वह) 
पार उतर जायगा 
व्यतीतानि-- ४-५ हो चुके, बीत गये 
व्यथन्ति--१४-२ (वे) नाशको 
प्राप्त होते हे, व्यथा पाते हैं 
ब्यययन्ति--२-१५ (बे) पीड़ा 
देते हैँ, व्याकुल करते हूँ 
ब्यथा--१ १-४६ श्रकूलाहट, व्यथा 
व्यथिष्ठा:--१ १-३४ देखो 'मा 
व्यथिप्ठा.' (न व्य.थेत् हो) 
ब्यदारयत्‌ू-- १-१६ (उसने) चोर 
डाला 
ध्यनुनादयनू-- १-१६ गुजा देने- 
वाला 
ध्यपाश्ित्य---६-३२ झाश्रय लेकर 
व्यपेतभी -- ११-४६ जिसका भय 
चला गया है वह, भयरहित 
व्यवताय.-- १०-३६; १८-५६ 
निरचय 
प्यवसायात्मिका--२-४ १, ४४ 
निदचयवाली, निरचयात्मक 
व्यवसित ---६-३० यथार्थ संकल्प- 
वाला, निश्चयवाला 
व्यवसिता--१-४५ तैयार हुए 
व्यवस्थितानू-- १-२० सज्ज, 
सजे हुए 
व्यवस्थितौ--३-३४ (दो) रहते हैं 


इण्ह 
ब्याताननम्‌-- १ १-२४ खुले हुए 
मुखवालेको 
व्याप्तमू--११-२० व्याप्त (है 
व्यामिश्रेण--३-२ गिश्न, / दके 
भर्थवाली 
व्याप्य---१ ०-१६ ब्याप्त होकुकझ 
व्यासप्रसादातू-- १८-७५ व्यासर 
की कृपासे 7 
ब्यास:---१ ०-१३, ३७ व्यास मुनि 
व्याहरन्‌ू--5८-१ ३ उच्चारण करतएः 
हुआ, जपता हुझा 
व्यूदस्य-- १५-५१ छोड़कर, तज 
कर, जीतकरे गे 
व्यूटमू--१-२ व्यूहके भ्राकारमें 
ब्यूडामू-- १-३ सज्ज, व्यूट्राकाक 
(को) |; 
ब्रज--१८-६६ (तू) जा; 
प्रजेत--२-५४ (वह) चलता है; 
बरतता है, चले, बरते 


श 
दइवनोति--५-२३ (वह) सकता है, 
समर्थ हैं 
हवनोमि--- १-३०. (में) 


सकता हूं, समर्थ हूं ' 7 
दवनोपि--१२-६ (सू) सकता है, 
समर्थ है 


है | 


हाक्यसे--१ १-८ (तू) सकता है, 
समर्थ है 


क्क्यमू--११-४; १८-११ छक्य 

क्षक्य:--६-२६;.. ११-४८; 
५३, ५४ शकक्‍्य 

शद्भमू--१-१२ शंख (को) 


शब्बा:--१-१२ शंख 
शद्भान्‌ू-- १-१८ शंखों (को) 
शद्भौी--१-१४ (दो) शंख 
छठ:-- १५-२८ वंचक, धोखा 
देनेवाला, शठ 
झतदशः:--११-४ सैकडोंमें, सैकड़ो 
हत्रुत्वे--६-६ शत्रुत्वमें 
छ्षत्रमू-- ३-४३ क्षत्रुकी 
छत्रुवततू--६-६  शत्रु-जैसा 
इत्र:--- १६-१४ छत्रु 
शबूनू--१ १-३३ शरत्रुओंको 
शत्रौ--१२-१८ झत्रुमें 
शनैः--६-२५ धीरे 
शाब्दब्रहा-- ६-४४ बेंद, वेदोक्त 
कर्मेंका फल, सकाम वैदिक 
कर्म करनेवालेकी स्थिति 
बब्द:---१-१३; ७-८ आवाज, 
ध्वनि, दाब्द 
शब्दादीनू--४-२६; १५-५१ 
शब्द शझ्रादिको, शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गंध ग्रादि पांच 


सौता-भाता 


इं्रियविषयोंको 
शमम्‌-- १ १-२४ शांतिको 


शमः--६-३५ १०-०४; १८-४२ 
अ्रंतनिग्रह, शांति, शम 
शरणम्‌ू--२-४६; ६-१८, 


१८-५२, ६६ आश्रय, शरण 
शरीरमू--१ ३-१; १५-८ शरीर, 
शरीरको 
शरीरयात्रा--३-5. शरीरका 
व्यापार---चैष्टा--स्थिति 
शरीरवाइमनोभि:-- १८-१५ 
शरीर, वाणी और मनद्वारा 


शरीरविमोक्षणात्‌ू--५-२३ 
शरीरके प्रत--देहात--के 
पहले 

शरीरस्थमू--१७-६ शरीरमे 
स्थितको 

शरीरस्थ:---१ ३-३१ शरीरमे 
स्थित 

शरीराणि--२-२२ देह, शरीर 

शरीरिण:---२-१८४ शरीरी-- 
जीव-आत्मा-का 


घरीरे-- १-२६; २-२०; ११-१३ 
शरीरमें 

शर्म---१ १-२५ सुख, शाति 

शद्यायु:--१ १-३६; १५-६ 
चंद्रमा 


गीतापदार्थकोय 


कछ्षिसूयनेत्रमु-- १ १-१६ चंद्र भौर 
शशिसूर्ययो:--७-८ चंद्र. भौर 
सूर्यमें, च/-सूर्यकी 
शशी-- १०-२१ चंद्रमा 
शदवत्‌--- ६-३ ६१ छादवत, सनातन 
बष्वच्छान्तिमू--६-३१ निरंतर 
सनातन श्वांतिको 
झस्त्रपाणय:-- १-४६ हाथमें 
दस्त्रवाले 
अस्त्रभतामू--१०-३ १ 
घारियोंमें 
बस्त्रसंपाते--१-२० शस्त्रप्रहारमें 
(प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते--- 
धस्त्र-प्रहार शुरू होनेपर) 
बस्क्रणि--२-२३ दास्त्र 
धंकर:--१०-२३ शंकर 
पंससि--५-१ (तू) बखानता है, 
स्तुति करता है 
शासा:--- १ ५-२ शाखाएं, डालिया 
झाधि---२-७ (तू) सिखावन दे, 
रास्ता बता 
झान्तरजसम्‌ू---६-२७. जिसका 
रजोगृण शांत हो गया है-- 
शमन हो गया है, जिसके 
विकार श्षांत हो गये हैं 
झान्त"--- १८-५३ छांत 


शस्त्र- 


गुण्नू 


झान्तिमू--२-७०, ७६१; ४-३६; 


५-१२, २९; ६-१५; 
६९-३१; १८-६२ शांतिको 
शान्तिः---२-६६; १२-१२; 
१६-२ शात्ि- 
शारीरमू--४-२ १ दरीरका, 
दरीरसंबंधी, शरीरकी 
स्थिति; १७-१४ शारीरिक 
(तप) 
दाइवतधमंगोप्ता--- १ १-१८ 
झविचल सनातन धर्मका 
रक्षक 
क्ाइवतमू-- १०-१२; १५-५६, 
६२ नित्य, सनातन 
दादवत 
शाइवतस्य---१४-२ शाइत्रतकी 
शाधवत:--२-२० शाश्वत 
दाश्वता:--- १-४३ सनातन 


शाश्वती:---६-४ १ शाइवत 

शादवते---८-२६ शक्षाश्वत, सना- 
तन, चलती झाई (दो गतियां ) 

शास्त्रविधानोक्तम्‌ू--- १६-२४ 
शास्त्रमें कहा हुआ, शास्त्र- 


शास्त्रविधिमू-- १६-२३; १७-३१ 
घास्त्रमें बताई हुई क्रियाको, 
दास्त्रविधिको-शिष्टाचा रको 
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झास्तमू- १५-२०; 
. शास्त्र 
द्विलण्डे---१-१७ शिखंडी 
शिखरिणामू-- १०-२३ शिखर- 
बालोंमें, पर्वतोमें 
शिरसा--११-१४ सिरसे 
फ़िध्य:---२-७ शिष्य 
दिष्पेण-- १-३ 
शिष्य 
शीतोष्णसुखदु खदा:---२- १४ 
। सर्दी, गर्मी, सुख श्रौर दुःख 
देनेवाले 
'घीतोष्णसुखदु'खेषु--६-७; १२- 
१८ सर्दी, गर्मी, सुख भौर 
दुःखमें 
छुक्लकृष्णे--८५-२६ शुक्र भौर 
कृष्ण (दो गतिया), शान 
झौर प्रज्ञानके (मार्ग) 
शुक्लः---८-२४ सफेद, पवित्र, 


१६-२४ 


शिष्यद्वारा, 


/.. शक्‍लपक्ष 
छुव:--१६-५; १८-६६ 

देखो 'मा शुचः (शोक न कर) 
-हचि:-- १२-१६ पवित्र 


शुत्चीनामू---६-४१ पवित्र (लोगों) 
| का 

सुचौ+-६०११ पवित्र (में) 
झुनि---५-१८ कृत्तेमें 


थोता-माता 


शुभानू--१८-७१ शुभ (लोकों) 
को ६ 
हुमाशुभपरित्यागी-- १२-१७ 
शुभ धौर श्रशभका त्याग 
करनेवाला 
घुभाशुमफलै.-- ६-२८. घ्च्छे- 
बुरे फलवाले (केद्वारा) 
शुभाशुभभमू--२-५७ शुभ भोर 
अशुभको 
छूदस्य-- १८-४४ शूद्रका 
शुद्राणामू-- १८-४१ छाूद्ोंका 
शूद्रा --६-३२ छाँद्र लोग, छात्र 
शूरा:--१-४, ६ शूरवीर 


शूणु--२-२६; ७-१; १०-१॥ 
१३-३६ १६-६६; १७-२, 
७; (८-४, १६, २६९, ३६, 
४५, ६४ (तू) सुन 


शृणुयात--१८-७१ (वह) सूने 

घुणोति--२-२६ (वह ) सुनता है 

शृुण्वत -- १०-१८ सुननेवालेकी, 
सुनते हुए 

शुण्वन्‌--५-८ सुनते हुए 

दौव्य --१-५ एक राजाका नाम, 
शिबि लोगोका राजा 

शोकम्‌ू--२-८; १८-३५ छोकको 

छोकसवदिग्नमानस:-- १-४७ शोक- 
से ध्याकुल-व्यग्रचित्त 


सौतापदार्थकोव 


शोचति--१२-१७; रैप-प४ 
(बहू) शोक करता है, 
चिंता करता है 

छोच्तिम--२-२६, २७, ३० 
छोक करनेको 


शोषयति---२-२३ (वह) सुलाता 


झोचगू--१३-७; (६-३, ७; 
१७-९४; १८-४२ श्रतर 
झौर बाहरकी शुद्धि, शौच, 
पवित्रता 

शौरपेमू-- (८-४३ पराक्रम, शौयें 

हयाला ---१-३४ साले 

अद्ृध,न!:---१२-२० श्रद्धा रखने- 
वाले 

अद्धया--६-३७; ७-२१, २२; 
६-२३६ १२-२; १७-१, 
१७ श्रद्धाद्ारा--से 

श्रद्धा--१७-२, ३ थद्धा 

धद्धामय--१७-३ श्वद्धाचाला, 
श्रद्धामय 
अद्धावस्त:--३-२१ श्रद्धावाले 

अद्धावानू--४-३६;. ६-४७; 
१८-७१ श्रद्धावाला 

शद्भधाविरहितम-- १७-१३ थरद्धान 
छृन्‍्य, श्रद्धारहित 

इद्धामू--9-२१ भरद्धाको 


३२०७ 


थिता:--६-१२ भाश्िित, प्राश्रय 
लेनेवाले 

धौमतू-- १०-४१ सक्ष्मीवाला, 
कांतिवाला 


श्रीमताम---६-४१ श्रीमंतोंका, , 
बिशूतिमानोंका, घाधन- 
संपन्नोंका 

श्री:---१०-३४; (८-७८ श्री, 
शोभा, लक्ष्मो 

श्रुतम--१८-७२ सुना हुप्रा, 
सुना 

श्रुतववानू-- १५-७५ (में) सुनद़ा 
था, (मेने) सुना 


श्षुतस्य---२-५२ सुना हुंश्ा 
भुतिपरायणा:--१ ३-२४ सने हुए- 
पर श्रद्धा रखयेवालें 
श्रुतिविप्रतिपन्ना--२-५३ (अनेक 
प्रकारक ) सिद्धात (श्रुतिया), 
सुनकर व्यग्र बनी हुई 
श्रुती--११-२ सुने हुए, सुने 


शुत्वा--२-२६; ११-३५; १३- 
२५ सुनकर 
शेय:--१-२१४ २-७; ३-२५ 


११; १६-२२ श्रेय, कल्याण; 
२-५, ३१; २-३५; *%-९४ 
१२-१२ भ्रधिक धज्छा, 
झेयप्कर 


। 


श्रेयानू--- ३-२५; ४-३३; १८-४७ 
अच्छा, भ्रधिक भ्रच्छा 
श्रेष्ठ:---२-२१ प्रधान पुरुष, 

उत्तम पुरुष 
श्रोतव्यस्य---२-५२ सुनने योग्य- 
का, जिसका सुनना बाकी रहा 
हो उसमें, सुने हुएके विषयमें 
श्रोत्रमू-- १ ५-६ कान 
श्रोत्रावीनि--४-२६ कान 
झादि (इंद्रियों) को 
श्रोष्यसि-- १८-५८. (तू) 
सुतेगा 
इवपाके---५-१८ कृत्तोको 
पकाकर खानेवाले---चांडा लमें 
इवशुरानू--१-२७ श्वशुरोंको 
इवशुरा:-- १-३४ इवशुर 
इबसन--५-८ वास लेते हुए 
इवेतैः--- १-१४ घौले, सफेद 
(के द्वारा ) 
ष्‌ 


है 


बषण्सासा:---:-२४, २५ छः: मास 


स्‌ 
सवद्धम--- १८-२२ झासकत 
सबकतः--५-०१२ लिपटा हुआ, 
फंसा हुआ, भासक्त 


._श्ोतानमाता 


सक्‍ता:--२-२५ आसकत 
सलखा--४-३; ११-४१, ४४ मित्र 
सखीनू--१-२६  मित्रोंको, 
सखाझ्रोको ४ 
सखे-- ११-४१ हे मित्र 
सल्यु:---१ १-४४ सखाकः, मित्रका 
संगदुगदम--१ १-३५ गदुगद 
होकर, गद्गद कंठसे 
संकरस्य--३-२४ _ संकरका, 
अव्यवस्थाका, वर्णसंकरका 
संकर:--१-४२ (वर्णोंका ) 
सिश्रण, संकर 
सकल्पप्रभवानू--६-२४ सकल्पोंसे 
उत्पन्न हुए (कामों )को 
संख्ये--- १-४७; २-४ सग्राममे 
संगमू--२-४८; ५-१०, ११; 
१८-६, £ भ्रासक्ति--संगको 
संगरहितमू-- १८-२३ श्रासक्ति 
बिना 
सगवर्जित:--१ १-५५ (भनादि- 
की ) श्रासक्तिसे रहित 
संगविवर्जित:---१२-१८ 
त्यागी, झासक्तिरहित 
संग:---२-४७ संग, आग्रह; 
२-६२ आसक्ति 
संगातू--२-६२ 
आसक्तिसे 


काम- 


संगसे, 


गीतापदार्थकोब 


संग्रहेश---८-११ संक्षेपमें 

सहप्राममू---२-३३ लडाई, 
संग्राम 

संघात:--१ ३-६ (छरीर, इंद्रिय 
झादिका) समुदाय, संघात 

सचराचरमू--६९-१०_ स्थावर- 
जंगम पदार्थोको;।  ११-७ 
स्थावर-जंगमसहित (जगत) 
को 

सचेता:--१ १-५१ प्रसन्नचित्त, 
शांत 

सच्छन्द:--- १७-२६ सत्‌” शब्द 

सज्नते---३-२८ (वह) आासकत 
होता है 

सज्जन्ते--३-२९ (वे) भासक्त 
होते हे, रहते है 

संजनयन्‌--१-१२ उत्पन्न करता 
हुआ, पैदा करता हुमा 

संजय--१-२ हें संजय 

संजयति-- १४-९६ उत्पन्न करता 
है, संयोग करता है, आासक्त 
करता है 

संजय:--- १-२, रे४, ४७; 
२-१, ६; ११-६९, ३५, ५०; 
१८-७४ संजय 

संजायते--२-६२; १३-२६; 
१४-१७ उत्पन्न होता है 
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संज्ञार्थभू-- १-७ नाम (जानने) 
के लिए, जानकारीके लिए 

सतू--६-१६९; ११-३७; 
१३-१२; १७-२३, २६, 
२७ ईश्वरका नाम, सत्‌ 

सततयुक्तानामू--१०-१० (मुझ- 
में) सतत तन्मय रहने- 
वालोंका 

सततयुक्ता:--१२-१ भ्रहनिशः 
समाहित रहते हुए, निरंतर 
ध्यान करते हुए 

सततम्‌ू--३-१६; ६-१०, 
प-रै४; ६-१४; १२-१४; 
१७-२४; १८-५७ निरंतर, 
सदा, हमेशा 

सत:--२-१६ सतका 

सति--१५८-१६ होनेपर, होते 
हुए भी 

सत्कारमानपूजाथंमू--- १७-१८ 
सत्कार, मान भौर पूजाके 
निमित्त--प्राप्त. करनेके 
लिए 

सत््वमू--१०-३६, १४-४५, ६, 
६, १०, ११; १७-६१ 
सत्त्व, सत्तवगुण; १०-४१; 
१३-२६; “१८-४० बस्तु, 
पदार्थ, प्राणी 


बह ० 


भरववताम-- १०-३६ सात्तिक 
पुरुषोंका, सात््विक भाषता- 


घालोका 
धत्वतमाविष्ट:-- १८-६० झ्रात्मा- 
प्रनात्माका विवेक करनेवाला, 


शुद्ध भावनावाला 
झत्वसशुद्धि:--१६-१ प्रंतःकरण- 

बी निर्मतता--शुद्धि 
सत्त्वस्था:--- १४-१५ सात्तिक 


(वृत्तिवाले), . सत्त्वगुणसे 
युक्त 
प्त्त्वता्‌ू--९४-१७ . सत्त्वगुणसे 


सत्वानुरूपा--१७-३ पअंत:करण--- 
स्वभावके अनुसार, प्रकृति-- 
स्वभावका अनुसरण करने- 
वाली 

सत््ते--१४-१४ सत्त्वगणमें 


धत्यमू--१०-४; १६-२७; 
१७-१५ जैसा सुना, देखा, 
झनुभव किया हो वसा 
कहना, सत्य; १८-६५ सत्य, 
सचमुच 

घदसत्‌--११-३७ सत्‌ (व्यक्त) 
झोर प्रसत्‌ [शन्यक्त ) 


- दसच्यो निजन्मसु--१ ३-२ १ 
भ्रच्छी-बरी * योनिमें जन्मकी 
घाबत (जन्म मिलने का) 


गीता-माता 


धदा--५-२८; ६-१५, रे८; 
८-६; १०-१७; १८-३६ 
हमेशा, सदा, निरंतर 

सरृशम्‌ू--२-३३ (के) जैसा, 
भ्रनुसार; ४-३८ (के) 
समान । 

सदृश:--१६-१४ के जैसा, समाव 

सदृशी--११-१२ के जैंसो, समाव 

सदोषम--१८-४८ दूषित, दोष- 
बाला 

सद्भावे--- १७-२६ अश्रत्तित्व भाव- 
में--जैसे पृत्र न हो, वहां पृश्र 
हो इस भावमें, सत्य या 
पस्तित्वके श्रर्थमें 

सन-- (अपि) ४-६ होते हुए 

सनातनमू--४-३१; ७-१० 
सनातन, शाश्वत 

सनातन:--२-२४; ८-२०, 
११-१८; १५-७ अश्राचीन, 
धनतादि, सनातन 

सनातना.--- १-४० सनातन 

सतरिप्यसि--४-३६ (तू) घर 
जायगा 

सन्‍्त:--३-१३ सत्पुरुष, संत, वे 
होते है 

संतुष्ट--३-१७; १२-१४, १६ 
बंतोष पाया हुआ, तृप्त 


धीतापदार्थकोष 


ऋंदृइयन्ते-- ११-२७ (वे) दिखाई 
देते हें 

आंनियम्य--१२-४ संयम करके, 
बशमें रखकर 


संनिविष्ट:--- १५-१५ प्रवेश 
करके, रहा हुप्ा 

झंन्यसतात--३-४ (बाह्य) 
त्यागते 

संन्यस्य--३-३०;. ५-१३; 
१२-६; १८-५७ त्यागकर, 
भ्रपेण करके 

संन्यासयोगयुक्तात्मा--६-२८ 
अरपणझूप सन्‍्यास और कर्मझूप 


योग--अग्रथवा कर्म सन्‍्यास रूपी 
योग--से समाहित हुआ्रा, 
फलत्यागरूपी समत्वको पाया 


हुत्ा 

संमभ्यासस्य--- १८-०१ सनन्‍्यात्का 

संन्यासमू-- ५-१; ६-२, (८-२ 
सबंथा त्यागको, कर्मोके 


त्यागको, सनन्‍्यासको 
संन्यास --५-२, ६; १८-७ 
(कर्मोंका ) त्याग, संन्यास 
संन्यासिनाम-- १८-१२ सन्यासि- 
योंका, त्यागियोका 
संन्यासी-- ६-१ सर्वेकर्मत्यागी, 
सन्यासी 


” समत्वम्‌--२-४८ 


१११ 


संन्यासेन--१ ८-४९ संन्यासद्वारा 
सपत्नानू--१ १-३४ छात्रुप्नोंको 
सप्त--१०-६ सात (ऋषि-भृमु 
वजिष्ठ, मरीचि, पअत्रि, 
पृलस्त्य, पुलह भौर कऋ्रतु) 
समक्षम--११-४२ उपस्थितिमें, 
सोहबतमें, जाहिरमें 
समग्रमू--४-२३;। ११-३० सब, 
सर्व, सारा, सारेको; ७-१ 
संपूर्णको, संपूर्णरूपसे 
समग्रानु--१ १-३० सब (को) 
समचि तत्वमू--१३-६ समचित्तता, 
समानता, उमभाव 
समता--१०-५ समचित्तता, 
समता, बराबरीपता 
समतीतानि--७-२६ बीते हुए (को) 
समतीत्य-- १४-२६ लाधकर, पार 
क्रके 
समानता, 
समता 
समदरशंन---६-२६ समान देखने- 
बाला, समभाव रखनेवाला 
समदर्शित.--५-१८ समाने भाव 
रखनेवाले, समदृष्टि रखते 
हे 
समदू ख पुखम्‌ू--२-१५ सुख-दुःखमें 
सम रहनेवालें (को) 


अ१२ 


समदुः:लसुख:-- १२-६४; १४-२४ 
जिसे सुख-दुःख समान है ऐसा, 
सुख-दुः:खके बारेमें समान 

समधिगच्छति---३-४ पाता है, 
प्राप्त करता है 

समनन्‍्ततः:---६-२४ चारो भोरसे, 
सब दिशाझोंसे 

- समन्तातू--११-१७, २० चारो 
झोर, सब दिशाओंमें 

समबुद्धय:--१२-४ समान बुद्धि- 
बाले, समदर्शी 

समबुद्धि:---६-६ सम भाववाला, 
समान भाव रखनेवाला 

समम्‌ू--५-१६ समभावी; 
६-१३ समरेखामें; ६-३२; 
१३-२७, २८ समान रीतिसे, 
समान भावसे 

समलोष्टादमकाड्चन:-- ६-८, 
१४-२४ जिसे मिट्टीका ढेला, 
पत्थर पश्रौर सोना समान 
है ऐसा 

समवस्थितमू-- १ ३-२८ समभाव- 
से रहनेवालेको 

समवेतानू-- १-२५ इकट्ठे हुमों 
(को) 

खमवेता:--१-१ इकट्ठे हुए 

सम:--२-४८; ४-२२; €-२६; 


मीता-माता 


१८-५४ समान 
समान, तेटस्थ, 


१२-१८; 
भाववाला, 
समतावाला 
समागता:-- १-२३ इकट्ठे हुए 
समाचर---३-९६, १६ (तू) भच्छी 
तरह कर, बरत, (कर्म) कर 
समाचरन्‌--३-२६ करता हुआा, 
भ्रच्छो तरह (कर्म) करता 


हुआ 
समाधातुमू--१२-६ स्थापित 
करनेके लिए, समाहित . 
करनेके लिए 
समाधघाय-- १७-११ निश्चित 


करके, स्थिर करके, पिरोकर 
समाधिस्थस्य--२-५४ स्थिरचित्त 
योगीकी, समाधिस्थकी 
समाधौं---२-४४, ५३ समाधिमें, 
समाधिक बारेमें 
समाप्नोषि--१ १-४० (तू) व्याप्त 
है, धारण करता है 
समारम्भा:---४-१६ प्रारंभ 
समासत:--१ ३-१८ थोड़ेमें, 
संक्षेपमें 
समासेन--१३-३, ६; 
संक्षेपमें, थोड़ेमें 
समाहर्तुमू--१ १-३२ नाश करने- 
को, संहार करनेकों 


१८-४० 


मौतापदार्थकोव 


सभाहित:--६-७ सम-स्थिर रहा 
हुआ,--रहता है, एक समान 

समा:---६-४१  संदत्सर 

समितिव्जय:--१-८ युद्धमें जय 
प्राप्त करनेवाला 


समिद्ध:--४-३७ सुलगा हुआझा, 
प्रज्वलित 

समीक्षय--- १-२७ ध्यानपूर्वक 
देखकर 

समुद्रमू---२-७० ; ११-२८ 
सागरको 


समुद्धता--१२-७ बचानेवाला, 
उद्धार करनेवाला 

समुपस्थितम्‌ू-- १-२८ इकट्ठा 
हुए (को); २-२ उत्पन्न 
हुआ, उपस्थित हुझ्ा 

समुपाश्वित --१८-५२ आश्रय 
लेकर रहनेवाला, आश्रय 
लिया हुआा 

समृद्धवेगा---१ १-२६, २६ बढ़ते 
जाते वेगवाले (होकर), 
बढते हुए वेगमें 

समृद्म---१ १-३३ समृद्धिवाला, 
धन-धान्यसे भरा हुआ्ला 

समे---२-३८ समान (दो) 

समौ--५-२७ समान, समभावी, 
एक समान (दो) 


५१३ 


संपतू-- १६-४५ संपत्ति 
संपदम--१६-३, ४, ५ सफतिको 
संपद्यते-- १३-३० होती ' है 
संपश्यनू--३-२० देखकर,--का 
विचार करते हुए 
संप्रकीतित:---१८-४ वर्णन किया 
गया है, कहा गया है 
संप्रतिष्श--१५-३ पाया, नीव 
संप्रवत्तानि--१४-२२ प्राप्त 
होनेपर, भा जानेपर 
सप्रेक्य--६-१३ भ्रच्छी तरह 
निगाह डालकर, नजर टिका- 
कर, देखकर 


संप्लुतोदक--२-४६ सरोवरमे 
(से) * 

संबन्धिन--- १-३४ सगे---सबंधी 

संभवन्ति--१४-४ (वे) उत्पन्न 
होते हे 

सभव.--१४-३ उत्पत्ति 

संभवामि---४-६, ८५ (में) जन्म 
लेता हू 


सभावितस्थ--२-३४ प्रतिष्ठित- 
का, माल पाये हुएका (को) 


समोहम--७-२७ _ मू्च्छाको 

संमोह.---२-६३ अविवेक, मूढ़ता 

समोहात्‌ू--२-६ ले संमोहसे, 
मूढतासे 


है आहड 
झम्यकू--५-४; ५८-१०; ६-३० 
भली प्रकारसे 


ब्ररसामू-- १०-२४ सरोवरोंमें 
सर्ग:---५-१६ संसार, जन्म 
सर्गाणामू--१०-२२ सृष्टियोंमें 
पर्गे---७-२७ सृष्टिमें, जगतमें, 
१४-२ उत्पत्तिकालमें 
सर्पाणामू-- १०-२८ सर्पॉ्मे 
सर्व--१ १-४० हे सर्वूप (ईश्वर) 
सर्वेकर्मणामू-- १५-१३ सब 
करमोंकी, कर्ममात्रकी 
सर्वकर्मफलत्यागम-- १२-११; 
१८-२ सब कर्मोके फल- 
त्यागका 
सर्वेकर्माणि---२-२६ सारे कम; 
४-३७; ५-१३; १५-५६, 
५७ सब कर्मोको 
सर्वेकामेभ्य.---६-१८ सब काम- 
नाग्रोसे 
सर्वकिल्बिपै.---३-१३ सब हापों- 
से 
सर्वक्षेत्रेष---१ ३-२ सब शारीरिक 
क्षेत्रों 
सबंगतम--३-१५; १३-३२ 
सबमें व्याप्त, सर्वव्यापी 
सबंगत:--२-२४ सबमें व्याप्त, 
झवंब्यापी 
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गीता-माता 


सर्वंगह्मतमम्‌ू-- १८-६४ सबसे 
गुह्म, सब गुझ्योंमें गुह्मयतम 
सर्वेज्ञावविमूडातू--३-३२ ज्ञाव- 
होन मूखोंको 
सर्वत:--२-४६ सब प्रकार; ११- 
१६, १७, ४०; १३-१२े 
सबसे, सब तरक़पे, चारों 
झोर 
सर्बतःपाण़ियादमू-- १३-१३ सब 
झोर हाथ-रेरवाला 
सर्वेत:श्रुतिमत्‌-- १३-१३ सब भोर 
कानवाला * 
सर्वतो5क्षिगिरोमुखम्‌-- १३-१३ 
जिसके सब तरफ पझांख, 
मुह और सिर हैं वह 
सर्वत्र---२-५७ न ६-२६, | ०, 
३२; १२-४, १३-२५, 
३२; १८-४६ सब जगह 
सर्वत्रममू--१२-३ सर्वव्यापीको, 
सब जगह जानेवालछेको 
सर्वेत्रग --६-६ सब जगह 
जानेवाला, सब जगह विचरण 
करनेवाला 
सर्ववा--६-३१: १३-२३ सब्र 
प्रकारसे, चाहे जैसा 
सर्वदुर्गणि--- १८-५८ सब संक- 
टोको, (सकटरूपी ) पहाड़ोंको 


गीतापदार्थकोष 
सर्वदु:खानामू--२-६५ सब दुःखों- सर्बभूतानि-६-२९; 


का 

धर्वेदेहिना;-- १४-८ सब 
प्राणियोंका, देहधारीमात्रका 

सर्वद्वारा णि---८-१२ सब द्वारोंको, 
इद्रियोको 

सर्वद्वारेषु---१४-११ सब द्वारोंमें, 
इद्वियोमें 

सर्वधर्मानू-- १८-३६ सब धर्मोंको 

सर्वेपापेम्य.--- १८-६६ सब पापो- 
से 

सर्वेपापे -- १०-३२ सब पापोंसे 

सर्वभावेन--१५-१६; १८-६२ 
पूर्णणावसे, समभावतते 

सर्वभूतस्थमू---६-२६  भूतमानत्र्मे 
स्थित 


सर्वेभूतस्थितमू--६-३१ भूत- 
मात्रमे रहे हुएको 
सर्वेभूतहिते--५-२५;.. १२०४ 


प्रागिमात्रके हितमें 
सर्वेभूतात्ममूतात्मा--५-७ सर्वे 
प्राणियोको भपने-जैसा मानने- 
बाला, सम्यगदर्शी, समदर्शी 
स्वभूतानामू--२-६६; ४-२६; 
७-१०; १०-३६; १२- 
१३; १४-३; १८-६१ सब 
प्राणियोका, भूतमात्रका 


श्श्र 

१८-६३ 

भूतमात्रको, प्राणीमात्रको; 

७-२७; ६-४, ७ भूतमात्र, 
सर्वे प्राणी 


सर्वभूताशयस्थित:-- १०-२० सघ 
प्राणियोंके हुदयमें रहा हुग्ा 


स्वंभूतेषु--३-६१८; ७-६; 
६-२६; ११-५५; १८-२० 
भूतमानत्रमें 


सर्वभृतू--१३-१४ सबका पोषण- 
कर्ता, घारण करनेवाला 
सर्वेमू--२-१७; ४-३३, ३६; 


६-३० 7 ७-७, १ ३, १ 6; 
बनरे २ गे २ पर; &६- ४ | 
१०-८५, ईैंडं; ११-४० 
१३-१३ । १८-४६ सब, 


सारा, सबको, सारेको 
सर्वेयज्ञानाम--€-२४ सब यज्ञोंका 
सर्वेयोनिषु--- १४-४ सब योनिटों- 
में 
सर्वलोकमहेश्वरम---५-२६ सब 
लोकोके महेश्वर (को) 
सर्ववितु--१५-१६ सर्वज्ष, सब 
कुछ जाननेवाला 
स्वेवृक्षाणामू--१०-२६ सब पेड़ों- 
भरें 
स्वंबेदेषु--७-८ सब वेदोंमें- 


कै१६ 


खुर्बश:-- १-१८ सबने; २-५८, 
६०४ सब झोरसे; २३-२३, 
२७; ४-११; १०-२; 
१३-२६ सबोंने, सर्व प्रकारसे 

सर्वेसंकल्पसंन्यासी---६-४ . सब 
संकल्पोंका त्याग करनेवाला 

सर्चस्य--२-३०; ७-२५; ८-६, 
१०-८५; १३-१७; १५-१५; 
१७-३, ७ सबका (--को) 


सर्वेहर:--- १०-३४ सबका 
संहारकर्ता, सबको हरण 
करनेवाला 


सर्व:--३-५; ११-४० सर्व, सारे 
सर्वाणि--२-३०, ६१; ३-३०; 
४-५, २७; ७-६; ९-६; 
१५-१६ सब, संबोंको 
सर्वान्‌ू--१-२७; २-५५, 
४-३२; ६-२४, 
सबको 
सर्वारम्भपरित्यागी-- १२-१६; 
१४-२५ सब आरंभका त्याग 
करनेवाला, सकल्पमात्रका 
जिसने त्याग किया है वह 
सर्वारेम्मा:--१ ८-४८ सब कर्म 
सर्वार्थान्‌ू--१८-३२ सब वस्तु- 
झोंको 
सर्चाश्चदेंमयम--- ११-११ सब 


७१; 
११-१५ 


गीता-माता 


प्रकारसे आशचयं॑मयको 

सर्वा---5-१६5; ११-२०; १४- 
१३ सब 

सर्बे--१-६, ६, ११, ३३; २-१२, 
७०; ४-१६, ३०; ७-१८; 
१०-१३; ११-२२, २६, 
३२, २६; १४-१ सब 

सर्वेन्द्रियुणाभासमु----१ ३-१४ 
जिनमें सब इंद्रवियोंके गुणोंका 
ग्राभास होता है वह 

सर्वेन्द्रिविवजितमू-- १ ३-१४ 
इंद्रियोंसे रहित, बिना सब 
इंद्रियका 

सर्वेभ्य:--४-३६ सबसे 

सर्बेधामू---१-२५;. ६-४७ 
सबका, सबमें 

सर्वेषु-- १-११; २-४६, ५-७, 
२० २७, १३-२७; 
१८-२१, ५४ सबमें 

सर्वे -- १५-१५ सबके द्वारा 

सविकारमू--१ ३-६ विकारसहित 
(क्षेत्र ) 

सविजशञानमू--७-२ गनुभवयुक्त, 
विज्ञानसहित 

सव्यसाचिनू--१ १-३३ हे बाए 
हाथसे बाण जला सकतनेवाले 
(भरजुन) 


गीलापदानको 


सवारम्‌-- १-४७ बाणसहित 
(को) 

सह--१-२२; ११-२६; 
१३-२३ साथ, सहित 

सहजम्‌--१८-४८ जन्मसे प्राप्त 
हुए, सहज प्राप्त 

सहदेव-- १-१६ सहदेव, 


पांडवोंमें पांचचा भाई 

सहयज्ञा:---३-१० यज्ञसहित 

सहसा--१-१३ एकाएक, एक 
साथ 

सहस्रकृत्व.--१ १-३६ हजारो बार 

सहस्नबाहो-- ११-४६ हैं हजार 
हाथवाले 

सहस्रयुगपर्यन्तम्‌---८-१७ हजारो 
युगतकका 

सहस्रश --- १ १-५ हजारोकी सख्या- 
मे 

सहलेषु--७-३ हजारोमे 

सयतेन्द्रिय --४-३६ जिसने अपनी 
इद्रिया वहामें रखी है वह, 
जितेद्रिय 

सयमतामू-- १०-२६ नियमन 
करनेवालोमे, दड देनेवालोमे 

सयमाग्तिषु---४-२६ सयमरझूपी 
अग्नियोंमें 

सयमी--२-६६ योगी, सयमभी 

२७ 


२११७ 


संयभ्व--२-६१; ३-६, 
६-१४ संबममें रखकर, वश- 
में रखकर; ८-१२ रोककर, 
बद करके 

संयाति--२-२२ (वह) जाता है, 


प्राप्त करता है। १५-८ 
जाता है 

संवादमू-- १८-७०, ७४, ७६ 
सवादको 

सवृत्त--११-५१ शात हुश्ला-- 
हुआ हू 


सशयम्‌ू--४-४२; ६-३९ सशयंको 
संशयस्य---६-१६ सशयका 
सशय--८-५; १०-७; 
८ शंका, सशय 
सदायात्मन:-४-४० शंकाशीलका 
सशयात्मा--४-४० झंकाशील 
सशितब्रता----४-२८ तीद्षण ब्रत 
करनेवाले, कठिन ब्रतधारी 
सशुद्धकिल्बिष:---६-४५ जिसके 
पाप धुल गये है वह, पापमुक्त 
सश्चिता.--१६-१८--का आश्चय 
लेनेवाले 
संसारेषु-- १६-१६ ससारमें, लोकमे 


१२- 


संसिद्धिम--३-२० ; ८-१५; 
१८-४४ ज्ानको, मोक्षको, 
परम सिद्धिको 


ईद 


हर 


शुश्य गीता-माता 
अखतिद्ो--६-४२ मोक्षके लिए, सात्तविको:--७-१२ साल्विक, 
परम सिद्धिके लिए सत्त्वगुणात्मक; १७-४ 
संस्तभ्य---र२-४ ३ स्थिर करकें, सात्त्विक लोग 
बशमें करके सात््विकी--१७-२; ६८-३०, 


संस्प्श जा:----२२ विषयेन्द्रिय- 
संबंधसे होनेवाले, विषयजन्य 

सस्मृत्य---१८-७६,_ ७७ याद 

-. करके 

संहरते--२-५८ (बह) समेट 
लेता है, इकट्ठा कर लेता 
है 

सः--(६-( ३, ० वह 

सा--२-६१६, ६-१६; ११-१२; 
१७-२; (१८-३० ३१. 
३२, ३२, २४, ३५ वेह 
(स्त्रीलिंग ) 

साक्षात--१८-७५ स्वयं, प्रत्यक्ष 

साक्षी--६-१८ कुंताकृतको देखने- 
बाला, साक्षी 

सागर:-- १०-२४ समुद्र 

सात्तविकप्रिया:--१७ ८ सात्त्विक 
लोगोंको प्रिय 

सात्तविकमू-- १४-१६; १७-२०; 
१८-२०, २३, ७ सात्विक; 
सत्त्वगुणयुक्त 

सातल्विक:---१७-११; 
२६ सात्तविक 


१८-६९, 


 सामासिकस्य--- १०-३३ 


३३ सात्त्विक, सत्त्वगुणात्मक 
सत्यकि:--१-१७ एक यादव, 
युयधान, श्रीकृषणका सारथि 
साधर्म्यमू--१४-२ समान भावको, 
सरूपताकों 
साधिभूताधिदैवम्‌ू--७-३० प्रधि- 
भूत--पंचमहाभूतों भौर 
ग्रधिदेव-देंवस हितको 
साधियश्ञमू--७-३० श्रधियजञ्ञ- 
बालेको 
साधुभावे--- १७-२६ जहां श्रसाघुता 
हो वहां साथुता चाहनेके 
भावमें, कल्याण (साधु) के 
प्र्थ (भाव) में 
साधुषु--६-६ _ साधुभ्रोंमें 
साधु:---६-३० साधु 
साधूनामू---४-८ साधुभोंका 
साध्या:---१ १-२२ साध्य देव, साध्य 
साम--€-१७ सामवेद 
सामथ्येमू---२-२६ बल 
सामवेद.--- १०-२२ सामवेद 
समास 


(समूह) में 


भीतापदार्थकोव 


साम्नामू--- १०-३४ सामोंमें, साम- 
वेद सृकतोंमें 
साम्ये--५-१६ 
समत्वमें 
साम्येव--६-३३ साम्यबुद्धि (के 
साधन ) से, समत्वरूपी (गोय) 
साहकारेण--१८-२४ में करता 
हूं इस भावे 
साल्ययोगौ--५-४ सांख्य (ज्ञान) 
योग झौर कमंयोग 
साख्यमू--५-५ संन्यासको, साल्य- 
योगको 
साख्यानामू--३-३ 
की, सांख्योंकी 
साख्ये---२-३९; १८-१३ परमार्थ- 
वस्तुविवेकमें, . सांख्यसिद्धात 
(तकंवाद) में (की), सांख्य- 
गास्त्रमें. वेदातमें 
साख्येन--१३-२४ सांब्यसे, 
ज्ञान (मार्ग) से 
साख्य:--५-५. सन्यासियोंसे, 
सांख्ययोगियोद्वारा 
सिद्धये---७-३; १८-१३ सिद्धि- 
के लिए 
सिद्धसंघा:-- १-३६ सिद्धोंके 
समुदाय--संघ 
सिद्ध--१६-१४ सर्वेसंपन्न, सिद्ध 


समान भावमें, 


ज्ञानयोगियों- 


शैश्ह 


सिद्धानामू--७-३; 
सिद्धोंका (-में) 
सिद्धिमू--३-४; ४-१२; १२-१०; 
१४-१; १६-२३; १८-४५, 
४६; १८-५० सिद्धिको, मोक्ष- 
को, परम गतिको, पृर्णत्वको 
सिद्धि:--४-१२ सिद्धि, फल 
सिद्धो--४-२२ फलप्राप्तिमें, 
सफलतामें 
सिद्धयसिद्यो:---२-४८; १८-२६ 


१०-२६ 


सिद्धि-असिद्धिमें, सफलता- 
निष्फलतामें 
सिहनादमू--- १-४२ सिहसमान 
गजजना सिहनाद 
सीदन्ति--१-२८ (वे) ढीले 
होते हैं 
सुकृतदुष्कृते--२-५० अच्छे- 
बुरे कर्को, पाप-पुण्यको 
सुकृतस्य--- १४-१६ सत्कर्मका, 
अच्छी तरह किये हुएका 
सुकृतमू---५-१५ पुण्य 


सुकृतिच:---७-१६ भ्रच्छे काम 
करनेवाले, सदाचारी 

सुखदु:खे---२-३८ सुख और दुःखमें 

सुखदु:खसंशै:-- १५-४५ सुख-दुःख 
नामसे पहचाने जानेवाले 
(के द्वारा) 


शर० 

सुखदु.लानामू-- १३-२० सुख- 
दुःखोंका 

सुखमू--२-६६, ४-४०; ५-२१; 
६-२१, २७, रे८ष, ३२; 
१०-४; १३-६४ १६-२३, 
१८-३६, २३७, ३२५, २६ सुख, 
सुखको; ५-३ सरलतासे; 
५-१३ सुखसे, सुखमें 

सुखसडद्भेन--१४-६ सुखके सबंध- 
से, सुखके साथ 

सुखस्य-- १४-२७ सुखका 

सुखानि--- १-३२, ३३ सुख, सुलोको 

सुखिन.-- १-२७; २-२२ सुखी, 
भाग्यशाली (लोग) 

सुखी--५-२३; १६-१४ सुखी 

सुखे--१४-६ सुखमे 

सुखेन--६-२८ सुखसे, सहजतासे, 
अनायास 

सुखेषु--२-५६ संखोमें 

सुधोषमणिपुष्पकौ-- १-१६ सुधोष 
और मणिपृष्फः नामक 
नकल और सहदेवके शंख 

सुदुराचार:--६-३० अत्यत दुरा- 
चारी 

सुदुर्देशमू-- ११-५२ बहुत कठि- 
नाईसे देखा जा सके ऐसा, 
बहुत दुलंभ दर्शनवाला 


गौता-भाता 


सुदुर्लेल:--७-१६ कठिनाईसे 
मिलतेवाला, बहुत दुर्लभ 

सुदृष्करमू---६-३४ अत्यन्त कठि- 
नाईसे किया जा सकते योग्य 

सुनिश्चितमू---५-१ ठीक नि३चय- 
पूर्वक, भ्रच्छी तरहसे निश्चय 
करके 

सुरगणा:--१०-२ देवोंके संघ, 
देव 

सुरसघा:--११-२१ देवोके समु- 
दाय, सघ 

सुराणाम्‌ू--२-८ देवोका 

सुरेन्द्रलोकम--६-२० स्वर्गको, 
देवलोकको, इद्रलोकको 

सुलभ:--5८-१४ सहज, मिलने-जैसा 

सुविरूढठमूलमू---१५-३. गहराई- 
तक ग्रई हुई जड़ोबाले 

सुसुखम---९-२ सुख देनेवाला, 
सहल 


सुदृतू--६-१८ हितेच्छु, मित्र 

सुहृदम--५-२६ हित करने- 
वाले (को ) 

सुहृद:--- १-२७ प्रत्युषका रके 


बिना भला करनेवाले (को), 
स्नेहियोंको 

सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धु - 

षु--६-६ हितेच्छु, मित्र, शत्रु, 


गीतापदाभकोब 


निष्पक्षपाती (तटस्थ ), 
दोनो (पक्ष ) का भला चाहने- 
वाला, देष्य और बंधुभोमें 
सूक्ष्मतवातू--१३-१५- सूक्ष्मताके 
कारण 
सूतपुत्र.-- ११-२६ सूतपुत्र कर्ण 
सूच्रे--७-७ डोरीमें, सूत्रमे 


सूयते--६-१० (वह) उत्पन्न 
करता है 2 

सूर्यमहतनस्य--१ १-१२ हजार सूर्य- 
का 

सूर्य --१५-६ सूरज 


सृजति---५-१४ (वह) उत्पन्न 
करता है, रचता है 


सृजामि--४-७ (मे) उत्पन्न 
करता हू 

सुती--८-२७ (दो) मार्ग 

सुष्टमू--४-१३. सिरजा है, 
उत्पन्न किया है 

सृष्ट्वा--३-१० उत्पन्न करके 

सेनयो:--१-२१, २४, २-१० 
दोनों सेनाओकी, १-२७ 
दोनो सेनाओ्रोमे 


सेनानीनाम--१०-२४ सेनापति- 
थोमें 

सवते---१४-२६ (वह) 
करता है 


सेवा 


४२१ 


सेवया--४-३४ सेंवाह्रा, सेवा 
करके 

सैन्यस्य---१-७  सेनाका 

सोलुमू---५-२३; ११-४४ सहन 
करनेकी 

सोमः--१५-१३ चंद्र 

सोमपा:--६-२० सोमरस पीने- 
वाले 


सौक्ष्मात्‌ू--१३-३२ सूक्ष्मताके 
कारण 

सौभद्र.--१-६, १८ सुभद्राका 
पुत्न॒पभिमन्यु 

सौमदत्ति-- १-८६ सोमदत्तका 


पुत्र, (दूसरा नाम भूरिश्रवा ) 
सौम्यत्वमू-- १७-१६ सुजनता, 
सौम्यता 
सौम्यवपु.-- ११-५० शातमर्ति, 
प्रसन्नदेह 
सौम्यमू--११-५१ शात, सौम्य 
सस्‍्कन्द -“-१ ०-२४ देवोके सेना- 
पति कातिकस्वामी 
स्तब्ध--१८-२८ अक्खड, भक्‍्की 
स्तब्धा.--१६-१७ अरक्खड़ 
स्तुतिभि--११-२१ स्तोत्रोद्वारा 
स्तुवन्ति--१ १-२१ (वे) स्तुति 
करते है, यश गाते हैं 
स्तेन:---१-१२ चोर, तस्कर 


* इंश्र 


लििय:--६-३२ स्थियां 
स्वीपु-- १-४१ स्थ्रियोंमें 
स्थाणु:--२-२४ स्थिर 
स्थातमू--५-५; ८-२८; €-(ै८; 
१८-६२ पद, स्थिति, स्थान 
स्थाने--११-३६ योग्य है, 
उचित स्थानपर है 
स्थापय--१-२१ खड़ा रखो 
स्यापयित्वा-- १-२४ _ स्थापन 
करके, खड़ा रखकर 
स्थावरजजभमम्‌-- १३-२६ भचर 
झौर चर, स्थावर-्जंगम 
स्थावराणामू-१ ०-२५ स्थिर 
बस्तुओंमें, स्थावरोंमें 
स्थास्यति--२-५३ (वह) स्थिर 
होगा--रहेगा 
स्थितप्रशस्य--- २-५४ स्थिर 
बुद्धिवालेकी, स्थितप्रञ्ञकी 
स्थितप्रश:---२-५५ स्थितप्रश् 
स्थितघी:--२-५४, ५६ स्थिर 
बुढ्धिवाला 
स्थितमू--५-१९; १३-१६, 
१५-१० रहा हुभा, स्थिर 
स्थित:---५-२० 7 , ९-१०, १४, 
२१, २२; १०-४२; 
१८-७३ रहा हुआ, स्थिर 
स्थितानू--१-२६ खड़े हुए (को) 


मौता-भाता 


स्थिता:---(-१६ स्थिर, स्थिर हुए 


हें 

स्थितिमू--६-३ २. स्थितिको 

स्थिति:---२-७२ निष्ठा, स्थिति; 
१७-२७ दढ़ता, स्थिरता, 
स्थिर भाववा 

स्थितौ--१-१४ बैठे हुए (दो) 

स्थित्वा--२-७२ रहकर, स्थिर 
होकर 

स्थिरबृद्धि----५-२० स्थिर बृद्धि- 
बाला 

स्थिरमू---६-११; १२-६ स्थिर, 
झ्चल 

स्थिरमति:--- १२-१६ स्थिर बुद्धि- 
वाला 

स्थिर:--६-१३ स्थिर 

स्थिरामू--६-३ ३ स्थिर (को) 

स्थिरा:--१७-८ पौष्टिक 

स्वेयमू--१३-७ स्थिरता 

स्निग्धा:---१७-८ स्निग्ध, चिकता- 
हटवाले, चिकने 

स्पर्शनमू--१ ५-६ स्पषोंन्द्रिय, त्वचा 

स्पर्शानू--५-२७ इंद्रियोंके 
विषयोंवाले स्पर्शको, विषय- 
भोगोंको 

स्पृशनू--५-८ छूता हुमा, स्पर्श 
करता हुआ 


गौतापदार्भकोष 


स्पृहा-+>४-१४; १४-१२ तृष्णा, 
लालसा, इच्छा 

स्म--२-३ निषेषवाची मा के 
साथ पआझानेवाला प्रतिरिक्त 
उपपद ; देखो मा (सम गम') 
में 

स्मरति--८-१४ (वह) याद 
करता है, स्मरण करता है 

स्मरनं--३-६;  5८-५, ६ याद 
करता हुआ, चिंतन करता हुआा 

स्मृतमू--- १७-२०, २१; रै८-रे८ 


स्मृतिर्में कहा हुआ, कहा 
गया है 

स्मृत:---१७-२३ स्मरण किया 
हुआ, स्मृतिमें.. कहा 


हुआ, कहा गया है 
स्मृुता--६-१९ कही हुई, कही 
गई है 
स्मृतिश्रंशात्‌ू--२-६३ 
अआ्रांत होनेसे, 
स्मृतिविश्रम:--२-६ ३ स्मृति भ्रांत 
होना, होश गुम होना 
स्मृति:---१ ०-३४; १५-१५ 
स्मरणशक्ति, स्मृति; 
१८-७३ भाव 
स्थन्दने--- १-१४ रचमें 
स्थातू--१-३६; २-७; ३-१७; 


स्मृति 


श्२्३ 
१०-३९; ११-१२; 
१४-२०; १८-४० (बह) 


स्थामू--ऐ२-२४; १८-७० (में) 


स्याम--१-३७ (हम) हों 
स्युः--६-३२ (वे) हों 
स्लसते-- १-३० (वह). खिसक 
- जाता है, गिरता है 
स्रोतसामू--१०-३ १ नदियोमें 
स्वकर्मणा--- १८-४६ अपने कर्मसे 
स्वकमेनिरत:--- १८-४५ भपने 
क्ममें रत हुआ 
स्वकम्‌-- १ १-४० अपने (रूप)को 
स्वचक्षुपा-- १ १-८ अपनी 
(प्राकृत) भ्राखोद्ारा, चर्म- 
चक्षुद्वारा 
स्वजनम्‌ू--- १-२८, २१, २७, ४५ 
स्वजनको,  संगे-सबंधियोंको 
स्वतेजसा--१ १-१६ प्रपने तेजसे 
स्वधर्ममू--२-३ १, ३३ स्वघर्मको 
स्वधर्म:--३-३५ ; १८-४७ 
स्वधमें, भ्रपना धर्म 
स्वधरमें--३-३५ स्वघर्ममें 
स्वधा---६-१६ पितरोंकों चढ़ाया 
जानेवाला श्रश्न, (यशद्वारा) 
पितरोंका झ्राघार 


है 


स्वनृष्ठितात्‌ू--३-३५, १८-४७ 
अच्छी तरह अनुष्ठान किये 
हुए की भ्रपेक्षा सुलभ---सुकर 
की प्रपेक्षा 

स्वपनू--५-८ सोता हुझा 

स्वप्नमू--- १८-३५ निद्राको 

स्ववान्धवान्‌ू--- १-३७ 
बाधवोंको 

स्वशावजस्‌ू--- १८-४२, ४३, दढ 
प्र्वंसस्का रसे उत्पन्न, स्वभाव- 


अपने 


जन्य, स्वाभाविक 
स्वभावजा--१७-२ स्वभाव 
साथ जन्मी हुई, स्वभाव- 
सहज, स्वभावत्त: 
स्वभावजेन-- १८-६०. स्वभाव- 
जन्य (द्वारा) 


स्वभावनियतम्‌ू-- १८-४७ स्व- 
भावसिद्ध, स्वभावानुरूप 
स्वभावप्रभवै:--- १८-४१ स्थभाव- 
जन्य--प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
(गुणोके द्वारा) 
स्वभाव:--५-१४, ५-३ आत्मा- 
का मल स्वरूप, प्रकृति 
स्तम---६०१ ३ अपता 
स्वथमू--४-३८, १०-१३, 
' १५; १८-७४ अपने आप, खुद 
स्वया---9-२० अपनी (प्रकृति 


गीता-माता 


द्वारा) 
स्वरगतिमू--६-२० स्वर्गंकी गति- 
को, स्वर्गप्राप्तिको 
स्वरगंद्वारम---२-३२ 
दरवाजा 
स्वर्गंपरा:---२-४३ स्वर्गकों श्रेष्ठ 
माननेवाले 
स्वर्गमू--२-३७ स्वर्गंको 
स्वर्गेलोकम--६-२ १ स्वर्गलोकको 
स्वल्पमू---२-४० थोडा, (यत्कि- 
चित्‌ पालन) 
स्वस्ति--१ १-२१ 
कल्याण हो 
स्वस्थ----१४-२४ आत्मस्थ, स्वस्थ 
स्वस्था ---३-३३ अपनी 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञा.---४-२८ बेदा- 
भ्यास और शास्त्रज्ञानरूपी 
यज्ञ करनेवाले, स्वाध्याय 
और ज्ञानयज्ञ करनेवाले 
स्वाध्याय.--१६-१ वेदादिका 
अभ्यास, स्वाध्याय 
स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ृ-- १७-१५ 
वेदोका, धर्मग्रंथोका अ्रभ्यास 
स्वाम-४-६, ६-८ अपनी 
(प्रकृति) को 
स्वे-- १८-४५ श्रपनेमें 
स्वेन-- १८-६० अपने (द्वारा) 


स्वगंका 


भला हो, 


गौतापदार्थकोष 


हर 
ह--२-६ एक उपपद हैं 
हतम्‌--२-१६ मारे हुए (को) 
हत'--२-३७; १६-१४ मारा 
हुशा 
हतान्‌ू--११-३४ मारे हुओोको 
हत्वा--१-३१, ३६, ३७, २-५, 
६, १८-१७ मारकर, 
हनन करके 
हनिष्ये--- १६-१४ (मे) मारूगा 
हन्त--१०-१६ अब, अ्रच्छा 
हन्तारमू--२-१९  मारनेवाले 
(को) 
हन्ति---२-१६, 
(वह) 
करता है 
हन्तुमू-- १-३५, ३२७, ४५ मारनेको 
हन्यतें--२-१६, २० (वह) मारा 
जाता है, हनन किया जाता है 
हन्यमाने---२-२० हनन होनेपर, 
नाश होनेपर, नाश होनेसे 
हन्यु:-- १-४६. (बे) मारें, 
मार डाले 
हयै.- १-१४ घोड़ोंद्वारा 
हरति--२-६७ (वह) हरण कर 
लेता है, खीच ले जाता है 
छः 


२ १ ॥ै १ ८-१७ 
मारता है, हनन 


हरन्ति--२-६० (वे) हर लेते है 

हरि:--१ १-६ कृष्ण 

हरें:-- १८-७७ हॉरिका, क्ृष्णका 

हर्षशोकान्वित:---१ ८5-२७ हर्ष 
झौर शोकसे घिरा हुआ, 
हफए भौर शोकवाला 

हर्षमू--१-१२ भानंद (को) 
हर (को) 

हर्षामर्षभयोद्वेगै:-- १२-१५ हर्ष, 
अमर्थय (क्रोध), भय और 
उद्देगसे 

हवि ---४-२४ बलि, हवनकी वस्तु 

हस्तातू--१-१०._ हाथसे 

हस्तिनि--५-१८ हाथीमें 

हानि ---२-६५ नाश 

हि--१-१ १ इत्यादि, एक पादपूरक 
उपपद, सचमुच, कारण कि; 
पर! के भ्र्थमें भी कभी-कभी 
उपयोगमे आझ्ाता है 

हितकाम्यया--१०-१ हिततेच्छासे, 
हितके लिए 

हित्तमू-- १८-६४ लाभ, हित 

हित्वा--२-३२३ छोड़कर, खोकर 

हिनस्ति--१ ३-२८ (बह) नाश 
करता है. घात करता है 

हिमालय:--१०-२५ हिमालय 
पर्वत 
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ह्ताड 


४२६ 


' पहसात्मक:--१८-२७. हिलक 
स्वभाववाला, हिसावान 
हिंसामू-- १८०२५ हिसा-पर- 

पीडनको 
डुतमू---४-२४  होमा हुभा; 
६-१६ हवन, हवनद्रव्य; 
१७-२८ हवन किया हुमा, 
यज्ञ 
इतज्ञाना:-७-२० 
हरा गया है वे 
हत्स्थमू---४-४२ हृदयमें रहें हुए 
हृदयदौबल्यमू--२-३े. हृदयकी 
दुर्बलता 
डुृदयानि--- १-१६ हृदयोंको 
डृदि--८-१२; १३-१७; १५-१५ 
हृदयमें 
इददेशे-- १८-६१ 
हृदयमें 
इद्चा:--१७-८ 
मनको प्रिय लगे 
हृषित:--!१ १-४५ आानंदित 
दृषीकेश--११-२६; १८५-१ है 
इंद्रियोंके ईश---कृष्ण 


जिनका ज्ञान 


इक्यस्थानमें, 


हृदयको प्रिय, 
ऐसे 


गौता-माता 


हषीकेशमू-- १-२१; २-९ 
हृषीकेशको 

दृषीकेश:--१-१४, २४; २-१० 
कृष्ण 

हृष्टरोमा--१ १-१४ रोमांचित 

हृष्यति--१२-१७ (वह) हृषित 
होता है 

हृष्यामि-- १८-७६, ७७ (में) 
हृ्षित होता हूं, प्रसन्न होता हू 


हे--११-४१ हे, संबोधतार्थंक 
उपपद 
हेतव:--१८-१५ कारण, हेतु 


हेतुना--६-१० हेतुसे, कारणसे 

हेतुमद्भि:ः--१३-४ कार्यकारण- 
के हेतुवाले (के द्वारा), युक्ति- 
वाले (के द्वारा), उदाहरण 
तक (के द्वारा) 

हेतु:--१ ४-२० कारण, हेतु 

हेतो:--१-३५ कारणसे, हेतुसे 

हियते--६-४४ (वह) खिंचता 
है 


ही:--१६-२  भ्रकायंमें लज्जा, 
मर्यादा, ब्रीड़ा 


गीता-माता 
[ गीता-संबंधी विविध विचार ] 


' गीता-माता 
3१६ 


गीता-माता 


गीता शास्त्रोका ढोहन हैँ । मेने कही पढा था कि सारे उपनिषदोका 
निचोड़ उसके ७०० इलोकोमे आ जाता है। इसलिए मेने निश्चय 
किया कि कुछ न हों सके तो भी गीताका ज्ञान प्राप्त कर लू। आज 
गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नही है, केवल कुरान नही है, मेरे लिए 
वह माता हो गई है। मुरभे, जन्म देनेवाली माता तो चली गई, 
पर संकटके समय गीतामाता के पास जाना में सीख गया हू । मेने देखा 
हैं कि जो कोई इस माताकी शरण जाता है, उसे ज्ञानामृतसे वह तृप्त 
करती है । 

कुछ लोग कहते है कि गीता तो महा गृढ ग्रथ है। स्व० लोकमान्य 
तिलकने अनेक ग्रथोका मनन करके पडितकी दृष्टिसे उसका अभ्यास किया 
और उसके गूृढ श्रर्थोकों वे प्रकाशमें लाये। उसपर एक महाभाष्यकी 
रचना भी की । तिलक महारोजके लिए यह गूढ ग्रथ था; पर हमारे 
जैसे साधारण मनृष्यके लिए वह गूढ नहीं हैं। सारी गीताका वाचन 
आपको कठिन मालूम हो तो आप केवल पहले तीन अध्याय पढ ले। 
गीताका सब सार इन तीन भ्रध्यायोमे आ जाता है । बाकीके श्रध्यायोंमे 
वही बात श्रधिक विस्तारसे और अनेक दृष्टियोंसे सिद्ध की गई है । यह 
भी किसीको कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायोमेसे कुछ ऐसे श्लोक 


डे सीतन्माता 


छांटे जा सकते हे' जिनमे गीताका निचोड़ भ्रा जाता है । तीन जगहोपर 
तो गीतामें यह भी भाता है कि सब धर्मोंको छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण 
ले । इससे भ्रधिक सरल और सादा उपदेश भौर.क्या हो सकता है 
जो मनुष्य गीतामेंसे अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहें तो 
उसे उसमेंसे वह पूरा-प्रा मिल जाता है । जो भनुष्य गीताका भक्‍त 
होता हैं, उसके लिए निराशाकी कोई जगह नहीं है, वह हमेशा आ्रानंदमे 
रहता है । 
पर इसके लिए बुद्धिवाद नही , बल्कि श्रव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए । 
झब तक मेने एक भी ऐसे आदमीको नहीं जाना जिसने गीताका भ्रव्यभि- 
चारिणी भक्तिसे सेवत किया हो श्रौर जिसे गीतासे भ्राइवासन न मिला हो। 
तुम विद्यार्थी लोग कह्दी परीक्षा्में फेल हो जाते हो तो निराशाके सागरमें 
डूब जाते हो । गीता निराश होनेवालोको पुरुषार्थ सिखाती है, आलस्य 
झर व्यभिचारका त्याग बताती है । एक वस्तुका ध्यान करना, दूसरी 
चीज़ बोलना झौर तीसरीको सुनना इसको व्यभिचार कहते हे । 
गीता सिखाती है कि पास हो या फेल, दोनो चीज़ें समान हे । मनुष्यकों 
कैवल प्रयत्न करनेका अधिकार है, फलपर कोई अधिकार नहीं। यह 
आाएवासन मुझे कोई नही दे सकता, वह तो अ्रनन्‍्य भक्तिसे ही प्राप्त होता 
है। सत्याग्रहीकी हैसियतसे ग्रे कह सकता हूं कि इसमेंसे नित्य ही मुझे 
कुछ-नत-कुछ नई वस्तु मिलती रहती है । कोई मुझे कहेगा कि यह तुम्हारी 
मूलेता है तो में उसे कहूंगा कि मे भ्रपनी इस मूर्खतापर झटल रहूंगा । 
इसलिए सब विद्यार्थियोंसे मे कह॒गा कि सबेरें उठकर तुम इसका अ्रम्यास 
करो । तुलसीदासका में भक्त हू; पर तुम लोगोको इस समय में तुलसी- 





; * गांधीजो ने स्वयं चुने हुए इलोकोंका एक संग्रह 'गीता प्रबेक्षिका'- 
के नामसे किया था, जो इस पुस्तक प्न्यत्न दिया गया है । 
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दास नही सुभाता हूं । विद्यार्थीकी हैसियतसे तो तुम गीताका ही भ्रभ्यास 
करो, पर द्वेंष-भावसे नहीं, भक्ति-भावसे । तुम उसमें भवितपूर्वक 
प्रवेश करोगे तो जो तुम्हें चाहिए वह उसमेंसे मिलेगा । झठारदों प्रध्याय 
कंठ करना कोई खेल नहीं है, पर करनें जैसी चीज़ तो है ही । तुम एक 
बार उसका भ्राश्रय लोगे तो देखोगे कि दिनोंदित उसमें तुम्हारा 
अनुराग बढ़ेगा । फिर तुम कारागृहमे हो या जंगलमें, झाकाशमें हो 
या अंधेरी कोठरीमें, गीताका रटन तो निरंतर तुम्हारे हृदयमें 
चलता ही रहेगा और उसमेंसे तुम्हें श्राशवासन मिलेगा । तुमसे 
गह आधार तो कोई छीन ही नहीं सकता। इसके रटनमें जिसका प्राण 
जायगा उसके लिए तो वह सर्वस्व ही है, केवल निर्वाण नही, बल्कि ब्रह्म 
निर्वाण है । 


गीतासे प्रथम परिचय 


विलायतमे रहते हुए कोई एक साल हुआ होगा, इस बीच दो थियो- 
साफिस्ट मित्रोंसे मुलाकात हुई । दोनों सगे भाई थे और भ्रविवाहित थे + 
उन्होंने मुझसे गीताकी बात चलाई । उन दिनों ये एडविन भारनॉल्डकृत 
गीताके अंग्रेजी अनुवादको पढ रहे थे, पर मुभे उन्होंने भ्रपने साथ संस्कृतमें, 
गीता पढ़नेके लिए कहा । में लज्जित हुश्रा, क्योंकि मेंने तो गीता न संस्कृतमें, 
ते भाषामें ही पढ़ी थी । मुझे उनसे यह बात भेंपते हुए कहनी पड़ी, 
पर साथ ही यह भी कहा कि में भ्रापके साथ पढने के लिए तैयार हूं। 
यों तो मेरा संस्कृत ज्ञान नहीके बराबर है, फिर भी में इतना समझ सकूंगा 
कि अनुवाद कहीं गड़बड़ होगा तो वह बता सकू। इस तरह इन 


है. ६ सोता-भाता 


आइयोंके साथ मेरा गीता-बाचन श्रारंभ हुआ। दूसरे पग्रध्यायके प्रंतिम 
इलोकोंमें 
ध्यायतोी विवयान्पूस. सगस्तेष्‌पजायते । 
संगात्संजायते काम: कामात्करोधोइमभिजायते ॥ 
क्रोधादभवतति संमोह'  संमोहात्स्मृतिविश्रम । 
स्मृतिअशात्‌_ बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्म्रणश्यति ॥* 
इन इलोकोका मेरे दिलपर गहरा भसर हुआ । बस कानोंमे उनकी ध्वनि 
दिनरात गूजा करती । तब मुझे प्रतीत हुआ कि भगवदगीता तो अमूल्य / 
ग्रंथ है। यह धारणा दिन-दिन अधिक दृढ़ होती गई, और श्रब तो 
तस्वज्ञानके लिए मे उसे सर्वोत्तम ग्रथ मानता हू। निराशाके समय 
इस ग्रंथने मेरी भ्रमूल्य सहायता की है । यो इसके लगभग तमाम अ्रग्नेजी 
अनुवाद में पढ गया हु, परन्तु एडविन आरनॉल्डका अनुवाद सबसमे श्रेष्ठ 
मालूम होता है। उन्होने मूल ग्रथके भावोकी श्रच्छी रक्षा की है और 
तिसपर भी वह अनुवाद जैसा नही मालूम होता । फिर भी यह नही कह 
सकते कि इस समय मेने भगवदुगीताका अ्रच्छा अ्रध्येयन कर लिया है। 
उसका रोजमर्रा पाठ तो वर्षों बाद शुरू हुआ । 
आत्मकथा, नवा संस्करण 
पृष्ठ ७१ ः | 


िनन-+ +तत-+ 


' विषयका चितन करनेसे, पहले तो उसके साथ संग पंदा होता है 
झोर संगसे कामकी उत्पत्ति होती है। काम्नताके पीछे-पीछे क्रोध झाता है । 
फिर ऋषसे संसोह, संमोहसे स्मृतिश्षम ध्ोर स्मृतिश्रमसे बुद्धिका नाश 
'होता है भौर पंत पृदच खुद हो नष्ट हो जाता है । 


गीताका अध्ययन 


ग़ीताका अध्ययन शुरू किया। एक छोटा-सा 'जिज्ञासुमंडल' भी 
बनाया गया भौर नियम-पूर्वक अ्रध्ययन आरंभ हभा। गीताजीके प्रति 
मेरा प्रेम और श्रद्धा तो पहले हीसे थी । अब उसका गहराईके साथ रहस्य 
समभनेकी श्रावश्यकता दिखाई दी । मेरे पास एक-दो भ्रनुवाद रखे थे । 
उनकी सहायतासे मूल संस्कृत समऋनेका प्रयत्न किया भौर नित्य एक या 
दो इलोक कठ करनेका निरचय किया । 

सुबहका दतौन भौर स्नानका समय में गीताजी कंठ करनेमें लगाता । 
दतौनमें १५ भौर स्तानमें २० मिनट लगते । दतौन भ्रंग्रेजी रिवाजके 
मुताबिक खड़े-खड़े करता । सामने दीवारपर गीताजीके श्लोक लिखकर 
चिपका देता झौर उन्हें देख-देखकर रटता रहता । इस तरह रटे हुए श्लोक 
स्नान करने तक पक्के हो जाते । बीचमें पिछले इलोकोको भी दुहरा जाता । 
इस प्रकार मुझे याद पडता है कि १३ भ्रध्याय तक गीता कण्ठ करली थी, पर 
बादमें कामकी मंभटें बढ़ गईं। सत्याग्रहका जन्म हो गया और उस बालक 
की परवरिशका भार मुभपर आरा पड़ा, जिससे विचार करनेका समय भी 
उसके लालन-पालनमें बीता और कह सकते हे कि भ्रव भी बीत रहा है । 

गीता-पाठका श्रसर मेरे सहाध्यायियोपर तो जो कुछ पड़ा हो वह वही 
बता सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो गीता शाचारकी एक प्रौढ़ मार्गदशिका 
बन गई है । वह मेरा धार्मिक कोष हो गई है । भ्रपरिचित' अंग्रेजी शब्दके 
हिज्जे या श्रथंको देखने के लिए जिस तरह में प्रंग्रेजी कोषको खोलता, उसी 
तरह भाचार-संबंधी कठिनाइयों भर उसकी प्नटपदी गृत्यियोंको गीताजीके 
द्वारा सुलकाता । उसके श्रपरिग्र ह, समभाव इत्यादि दान्दोंने मुझे गरिर- 
फ्तार कर लिया । यही धुन रहने लगी कि समभाव कैसे प्राप्त करूँ, कैसे 

र्ष 


7 झु्ढेड गीता-माता 


उसवा पालन करूं ? जो ग्रधिकारी हमारा भ्रपसान करे, जो रिश्वतलोर 
हूँ, रास्ते चलते जो विरोध करते हैं, जो कलके साथी हैं, उनमें भौर उबर 
सज्जनोंम जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, क्या छूछ मेद नहीं है ? 

अपरिग्रहका पालव किस तरह मुमकिन है ? क्या यह हमारी देह ही 
हमारे लिए कम परिग्रह है ? स्त्री-पुरुष आदि यंद्दि परिग्रह नहीं तो फिर 
क्या है ? क्‍या पुस्तकोंसे भरी इस अभ्रलमारिशौंमें प्राग लगा दूं ? पर 
गह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ । भ्रंदरसे तुरंत उत्तर मिला, “हा, 
धघरबाश्को खाक किए बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता ।” इसमें अंग्रेजी 
कानूनके अध्ययनने मेरी खहायता की । स्नेल-रचित कानूनके सिद्धान्तोंकी 
चर्चा याद श्राई | ट्रस्टी शब्दका श्र, गीताजीके भ्रध्ययनकी बदौलत 
अच्छी तरह समभमें श्राया । कानूनशास्त्रके प्रति मनमें श्रादर बढ़ा, उसके 
अंदर भी मुझे धर्मका तत्त्व दिखाई पडा । ट्रस्टी यो करोडोकी संपत्ति रखते 
हैं, फिरभी उसकी एक पाईपर उनका अधिकार नही होता । इसी तरह 
मुमुक्षुको अपना झ्ाचरण रखना चाहिए, यह पाठ मेने गीताजीसे सीखा ।: 
अपरिग्रही होनेके लिए समभाव रखनेके लिए हेतुका और हृदयका परिवत्तंन 

आवश्यक है, यह बात मुझे दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। ब्ष, तुरत 
रेवाशंकरभाईको लिखा कि बीमेकी पालिसी बंद कर दीजिए । कुछ रुपया 
वापस मिल जाय तो ठीक, नही तो खैर । बाल-बच्चों भौर गृहिणीकी रक्षा 
वह ईश्वर करेगा जिसने उनको और हमको पैदा किया है। यह श्राश्य 
मेरे उस पत्रका था। पिताके समान अपने बडे भाईको लिखा, 'भ्राजतक 
में जो कुछ बचाता रहा, आपके अ्पेंण करता रहा, श्रब मेरी श्राश्ा 
छोड़ दीजिए । भ्रब जोकूछ बच रहेगा, वह यहीके सार्वजनिक कामोंमे 
लगेगा ।” 

आत्मकथा, नवा सस्करण | 

पृष्ठ २६४ । 


मीता-ध्यत्त  शबश हे 
4 0३ 
गीता-ध्यान 


कल्पनाका चित्र कुछ भी खींचा हो और उसका ध्यान किया हो तो 
इसमें दोष नहीं देखता । लेकिन गीतामाताके ध्यानसे संतोष होता हो 
तो और क्या चाहिए ? श्रीताका ध्यान दो तरहसे हो सकता है : एक तो 
उसे माताके रूपमें माना है । इसलिए सामने माताकी तस्वीरकी जरूरत 
रहती हो तो या तो प्रपनी मा्में ही, यदि वह मर गई हो तो, कासथेनुका 
झारोपण करके गीताके रूपमें मानकर उसका ध्यान करना चहिए, 
या कोई भी काल्पनिक चित्र मनमें खीच लिया जाय । उसे ग्रोमाताका रूप 
दिया हो तो भी काम चल सकता है। दूसरी तरह हो सके तो इसे में ज्यादा 
अच्छा समभता हू। हम हमेशा जो अ्रध्याय बोलते हों, उसमेसे या किसी भी 
अध्यायक किसी भी श्लोक या किसी शब्दका ध्यान धरना ही उसका चिन्त- 
बन करना है । गीतामें जितने शब्द है उतने ही उसके श्लाभूषण हें और 
प्रियजनोके आभूषणोका ध्यान करता भी उन्हींका ध्यान धरनेके बराबर 
है । यही बात गीताकी है । लेकिन इसके सिवा किसीकों और कोई ढंग 
मिल जाय तो भले ही वह उसे ढगसे ध्यान धरे । जितने दिमाग उतनी ही 
विविधता होती है। कोई दो व्यक्ति एक ही तरीकेसे एक ही चीजका ध्यान 
नही करते । दोनोके वर्णन और कल्पनामें कुछ-न-कूछ फके तो रहेगा ही । 

छठे भ्रध्यायके अनुसार जरा-सी भी की हुई साधना बेकार नही जाती 
और जहासे रह गई हो वहासे दूसरे जन्ममें श्रागे चलती है । इसी तरह 
जिसमें कल्याणमार्गकी तरफ मुडनेकी इच्छा तो जरूर हो मगर भ्रमल करनेकी 
शक्ति न हो, उसे ऐसा मौका जरूर मिलेगा, जिससे दूसरे जन्ममें उसकी 
यह इच्छा दृढ हो । इस बारेमें भी मेरे मनमें कोई शंका नही है । मगर 
इसका यह श्रर्थ न किया जाय कि तब तो हम इस जन्ममें दिथिल रहे, 


- ४३६ गोता-माता 


- तो भी काम चलेगा । ऐसी इच्छा इच्छा नहीं है, या वह बौद्धिक है, मगर 
हादिक नहीं है । बौद्धिक इच्छाके लिए कोई स्थान ही नहीं हैं । वह मरनेके 
बाद नही रहती; पर जो इच्छा दिलसें पैठ जाती है ,उसके पीछे प्रयत्न तो 
होना ही चाहिए । मगर कई कारणोंसे और शरीरकी कमजोरीसे संभव 
है कि यह इच्छा इस जन्ममें पूरी न हो । भौर इस तरहका भ्रनुभव हमें 
रोज होता है । मगर इस इच्छाको लेकर जीव देहको छोड़ता है भौर दूसरे 
जन्‍्मसें इस जन्मकी उपाधियां कम होकर यह इच्छा फलती है या ज्याद्रा 
मजबूत तो होती ही है। इस तरह कल्याणकृत लगातार श्रागे बढता ही 
रहता है । 

ज्ञानेध्वर महाराजने निवृत्तिनाथके जीते हुए उनका ध्यान धरा हो 
तो भले ही धरा हो; लेकिन इतना होनेपर भी मेरी पक्‍की राय है कि 
वह हमारे नकल करने लायक नहीं है। जिसका ध्यान करना है वह पूर्णता 
को पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए । जीवित व्यक्तिके लिए इस तरहका 
ख्याल करना बिलकुल बेजा और गैरजरूरी है। किन्तु यह हो सकता है 
कि ज्ञानेश्वर महाराजने शरीरघारी निवृत्तिनाथका ध्यान किया हो। मगर 
हम इस भगगड़ेमें कहां पड़ें ? और जब जीवित मूर्तिका ध्यान करनेका 
सवाल उठता है तब कल्पनाकी मूर्तिकी गुंजायश नही रहती । और इसका 
उल्लेख करके जवाब दिया हो तो इस जबाबसे बृद्धिभ्रश होना संभव है । 

पहले भ्रध्यायमें जो नाम दिए है, वे सब नाम, मेरी रायसें, व्यक्तिवाचक 
होनेके बजाय गुणवाचरक ज्यादा हैं । दैवी और भ्ाासुरी वृत्तियोके बीचकी 
लड़ाईका बयान करते हुए कविने वृत्तियोको मूरतिमान बनाया है । इस 
कल्पनासें इस बातसे इनकार नहीं किया गया है कि पांडवों और कौरबोंके 
बीच हस्तिनापुर के पास सचमुच युद्ध हुआ होगा । मेरी ऐसी कल्पना है 
कि उस जमानेका कोई दुष्टान्त लेकर कविने इस महान ग्रंथकी रचना की 
है। इसमें भूल हो सकती है, या ये सब नाम ऐतिहासिक हों तो ऐतिहासिक 
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आरंभक लिए ये नाम देना बेजा भी नहीं माना जा सकता। विषय- 
विचारके लिए पहला भ्रध्याय जरूरी है, इसलिए गीता-पाठके वक्‍त उसे 
पढ़ लेना भी जरूरी है । 
भहादेवभाईनी डाग्ररी', 
पहला भाग, पृष्ठ २२३ 
१८० जून १६३२ 
्ि 

वह दिन याद झाता है जब मि० बेकर मुझे वेलिग्टन कन्वेन्शनमें 
ईसाई बनानेको ले गए । वे हमेशा मेरे सौथ चर्चा करते थे । में उन्हें कहता 
कि भाप मुभमें श्रद्धा जाग्रत कीजिए । जो भी अच्छा भ्रसर आप मुझ 
पर डालना चाहते हो, वह डालने देनेके लिए में तैयार हूं । इसलिए उन्होंने 
कहा कि वेलिग्टन कन्वेन्शनमें चलो। वहां समर्थ लोग आएंगे। भाप 
उनसे मिलेगे तो भझ्रापको विश्वास हुए बिना रहेगा ही नही। सारे डब्बेमें 
गोरे बैठे थे भौर में प्रकेला ऊपरके बकपर दबा हुआ बैठा था। वे लोग 
कहने लगे, “देखिए, हिक्‍स नदी आईं, भव्य प्रदेश है। देखिए, सूर्योदियके 
दहन तो कीजिए ! ” मगर मे उतरता ही नथा | में तो ११ वें भ्रध्यायका 
पाठ कर रहा था। बेकरने मुझसे पूछा, क्या पढ़ रहे हैं?” मैंने कहा, 
“भगवदगीता ।” उन्हें लगा होगा कि कैसा मूर्ख है कि बाइबिल नहीं 
पढ़ता ! मगर कया करते ? उन्हें मुकपर जबरदस्ती तो करनी नथी। 
कल्वेन्शनमें मेरेलिए विदेष प्रार्थना भी हुई। मगर में कोरा-का-कोरा 
ही लौटा । 
महादेवभाईनी डायरी' 
पहला भाग, पृष्ठ २२७ 

१६ जून १६३२ 
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7 बैदैण गोता-माता 
छा 


गीतापर आस्था 


- » « “फिर एक विज्यालबुद्धि! पुरुष--गीताका प्रणेता उत्पन्न हुआ । 
उसने हिन्दू-समाजको गहरे तत्त्वज्ञानसे भरा प्रौर साथ ही हिन्दु-धर्मका ' 
ऐसा दोहन भर्पित किया कि जो मुग्ध जिज्ञासुको सहज ही समभमें भा . 


- सकता है। हिन्दू-धर्मका भ्रध्ययन करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक हिन्दूके . 


लिए यह एकमात्र सुलभ ग्रंथ है और यदि भ्रन्य सभी धम्ंशास्त्र जलकर 
भस्म हो जाय॑ं तब भी इस झमर ग्रंथ्के सात सौ इलोक यह बतानेके लिए 
पर्याप्त होंगे कि हिन्दू-धर्म क्या है भ्रोर उसे जीवनमें किस प्रकार उतारा 
जाय । में सनातनी होतेका दावा करता हूं; क्योकि चालीस वर्षोसि उस 
ग्रंथके उपदेशोंको जीवनमें भक्षरणः उतारनेका मैं प्रमत्न करता भाया हूं । 
गीताके मुख्य सिद्धान्तके विपरीत जो कुछ भी हो, उसे में हिन्दू-धर्मंका 
विरोधी मानकर भ्रस्वीकार करता हूं । मीतामें किसी भी धर्म या धर्म- 
गुरुके प्रति ढेष नहीं । मुझे यह कहते बडा झानंद होता है कि मेने गीताके 
प्रति जितना पूज्यभाव रखा है, उतने ही पूज्यमावसे मेने बाइबिल, कुरान, 
जंदअ्रवस्ता भ्रौर संसारके अन्य धर्म ग्रन्थ पढे हे। इस वाचनने गीताके प्रति 
मेरी श्रद्धाको दृढ़ बनाया है । उससे मेरी दृष्टि श्लौर उससे मेरा हिन्दू घर्मे 
विद्याल हुआ है । जैसे कि जरथुस्त, ईसा भौर मुहम्मदके जीवन-चरितको 
मेने समभा है, वैसे ही गीताके बहुतसे वचनोंपर मेने प्रकाश डाला है। 
इससे इन सनातनी मिन्रोने मुझे जो ताना दिया है, वह मेरे लिए तो श्राइवा- 
सनका कारण बन गया है । में भ्पनेको हिन्दू कहनेमें गौरव मानता हूं; 

क्योकि मेरे मनमें यह शब्द इतना विज्ञाल है कि पृथ्वीके चारों कोनोंके 
पैगंबरोंके प्रति यह केवल सहिष्णुता ही नहीं रखता, वरन्‌ उन्हें भात्मसात्‌ 
कर देता है + इस जीवन-संहितामें कहीं भी भ्रस्पृश्यताको स्थान हो, ऐसा 
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में नही देखता । इसके विपरीत, लौह-चुंबकके समान वित्ताकर्षक वाणीमें 
मेरी बुद्धिकों स्पर्श करके झौर इसके भी भ्ागे मेरे हृदयको पूर्णतया स्पर्श 
करके मेरे मनमें यह आस्था उत्पन्न करती है कि भूतमात्र एक रूप हूँ, ये 
सभी ईदवरमेंसे निकले हें और उसीमे विलीन हो जानेवाले हैं। भग« 
बती गीतामाताद्वारा उपदिष्ट सनातन घमंके भनुसार जीवनका साफल्य 
बाह्य आचार ओर कमंकांडमें नही, बरन्‌ संपूर्ण चित्तशुद्धिमि और शरीर, 
मन और झात्मा-सहित समग्न व्यक्तित्वको परभ्रह्मफे साथ एकाकार 
कर देनेमें है। गीता के इस संदेशको श्रपने जीवनमें झ्रोतग्रोत करके 
में करोड़ोंकी मानवमेदिनीके पास गया हूं और उन्होंने मेरी बातें सुनी 
हे सो मेरी राजनीतिश्ञताके कारण अ्रथवा मेरी वाणीकी छटाके कारण नही, 
बल्कि मेरा विश्वास है कि मुझे अपना, भ्पने धर्मका मानकर सुनीं हैं । 
समयके साथ-साथ मेरी यह श्रद्धा अधिकाधिक दृढ़ होती गई है कि में 
सनातनघर्मी होनेंका दावा करूं, यह चीज गलत नहीं भौर यदि ईर्वरकी 
इच्छा होगी तो वह मुभे इस दावेपर मेरी मृत्युकी मुहर लगा लेने देगा । 
“महादेवभाईनी डायरी, | 

भाग दो, पृष्ठ ४३५ | 


४ नवंबर १९३२ | 
६३ 
6 
गीताक़ा अथ 
एक मित्र इस प्रकार प्ररन करते हे : 


“गीताका सदेश क्या है ? हिसा या अहिसा ? मालूम होता है कि 
यह ऋगडा हमेशा ही चलता रहेगा। यह बात और है कि हम गीतामें 
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कस संदेशको देखना चाहते हें भौर उसमेंसे कौनसा संदेश निकालना 
चाहते हे ओर यह दूसरी ही बात है कि उसको सीधे ही पढ़नेपर क्‍या 
छाप पड़ती है। जिसके दिलमें यह बात जम गई है कि प्रहिसा-तत्त्व 
ही जीवन-संदेश्ष है, उसके लिए तो यह प्रशन गोंण है । वह तो यही कहेगा 
कि गीतामेंसे भ्रहिसा निकलती हो तो मुझे वह प्राह्म है। इतने भव्य 
ग्रथमेंसे भहिसा जैसा भव्य धामिक सिद्धात्त ही निकलना चाहिए; किन्तु 


. यद्रि न निकलता हो तो गीताकों भी रहने दीजिए । उसको आदरसे ' 


पूजेंगे; लेकिन उसे प्रमाण ग्रथ नही मानेंगे । 
“प्रथप्त भ्रध्यायको पढ़नेपर यही प्रतीत होता है कि भहिंसा वृत्तिसे 


प्रेरित अर्जुन भग्मसत्र होकर कौरवोंके हाथो मरनेको तैयार है। हिंसासे “ 


होनेवाले पाप भौर हानि उसकी निगाहमें साफ़ नदझ्गर झाते हे । विषादसे 
बह काप उठता है श्नौर कहता हैः 
'प्रहो बत्‌ महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ ।' इसपर श्रीकृष्ण उससे कहते 
है---समभदार होकर भी यह क्‍या बोलते हो ? कोई किसीको न मारता 
है, न कोई मरता ही है। भात्मा भमर है भौर शरीरका नाश तो होगा ही। 
इसलिए इस धर्म-प्राप्त युद्धओो लड़ लो। जय क्या श्लौर पराजय क्या ? 
केवल प्रपना कर्तव्य पूरा करो । 
४१ १वें भ्रध्यायमें भी उसे विश्वरूप दिखाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यही 
कहते हे : 
कालोंस्मि लोकक्षयइृत्प्रवृद्धो 
लोकान्समाहत्तुंमिह प्रवत्तः 
८ 4 ८ 
भया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा । 
४ईंहबरकी दृष्टिमें हिसा भौर भहिसा दोनों समान ही है; लेकित 
भनुष्यके लिए ईश्वरका संदेश क्या हो सकता है ? 


कि 


भीताका पर्भ भ्ड१ 


युध्यस्व जेतासि रणे सपत्वान्‌।' 
यह क्या ? गीताका संदेश यदि भ्रहिसा हो तो १ और ११ अध्याय 
सुसम्बद्ध नही मालूम होते। वे उसके पोषक तो हैं हीं नहीं। ऐसी 
शंकाशोंका समाधान कौन करे ? 

“काम की भीड़ में से कुछ समथ तिकाल कर आप इसका जवाब दें 
तो कितना भच्छा हो !” 

ऐसे प्रएन तो हुआ ही करेंगे। जिसने कुछ प्रध्ययन किया है उसे 
- उनका यथाहक्ति जवाब भी देना होगा; किन्तु इनका समाधान करनेपर 
भी प्रासिर मुझे यह तो कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य वही करेगा जो उसका 
हृदय उसे करने को कहेगा । प्रथम हृदय है और फिर बुद्धि । प्रथम 
सिद्धांत और फिर प्रमाण । प्रथम स्फुरण शौर फिर उसके अनुक्‌ल तक॑ | 
प्रथम कर्म भर फिर बुद्धि । इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है | 
मनुष्य जो कुछ भी करता है या करना चाहता है उसका समर्थन करनेके 
लिए प्रमाण भी दृढ़ निकालता है । 

इसलिए में समभता हू कि मेरा गीताका भ्र्थ सबके भ्नुकूल न होगा । 
ऐसी स्थितिमें यदि में इतना ही कहूँ कि गीताके मेरे प्र्थंपर में किस तरह 
पहुचा भौर धर्मशास्त्रियोंके भ्र्थ निकालनेमें मेने किन-किन सिद्धान्तोको 
मान्य रखा है तो यही बस होगा । “परिणाम चाहें कुछ आावे, मुझे तो युद्ध 
करना चाहिए । जो दात्रु मरने योग्य हे, वे तो स्वयं ही मरे हुए हे ॥ 
मुझ तो उनको मारनेमें मात्र निमित्त बनना है ।” 

१८८६ के सालमें गीताजीसे मेरा प्रथम परिचय हुआ । उस समय 
मेरी उम्र २० सालकी थी। में अहिसाधर्मको बहुत ही थोड़ा समझता 
था। जत्रुको भी प्रेससे जीतना चाहिए, यह में गुजराती कंकि 
शामल भट्टके इस छप्पयसे “पाणी झापे ने वाय भलुं भोजन तो दीजे” सीखा 
था। इसमें जो सत्य है वह मेरे हृदयमें भ्रच्छी तरह बैठ भया था, 


डर 


7“, शध३ गीता-मभाता 
किन्तु उस समय मुभे उसमेंसे जीव-दयाकी स्फुरणा नहीं हुई थी। इसके 
पहले में देश ही में मांसाहार कर चुका था। में मानता था कि सर्पादिका नाश 
करना धर्म है । मुझे याद झाता है कि मेने खटमल इत्यादि जीब मारे हें । 
मुझे तो यह भी याद भ्ाता है कि मेने एक बिच्छूको भी मारा था। आज यह 
समझा हूं कि ऐसे जहरीले जीवोंको भी. न मारना चाहिए । उस समय मे 
यह मानता था कि हमें भग्नेजोंके साथ लडनेके लिए तैयारी करनी होगी । 
- अझग्रेज राज्य करते हे इसमे झाश्चय ही क्या है'--इस प्राशयकी एक कविता 
गुनगुनाया करता था। मेरा मांसाहार इसी तैयारीका कारण था। 
विलायत जानेके पहले मेरे ऐसे विचार थे । में मासाहार इत्पादिसे बच 
गया, इसका कारण माताके दिये हुए वचनोकों मरते दम तक पालन 
करनेकी मेरी' वृत्ति ही थी। सत्यके प्रति मेरे प्रेमने बहुत्र-सी भ्रापत्तियोंमेंसे 
मेरी रक्षा की है। 
झब दो प्रंग्रेजोंसे प्रसम पड़नेपर मुझे गीता पढ़नी पड़ी । पढ़नी 
पड़ी' इसलिए कहता हूं, वयोकि उसे पढनेकी मुझे कोई साथ इच्छा न थी , 
लेकिन जब इन दो भाइयोंने मुझे उनके साथ गीता पढ़नेको कहा तब से 
शार्मिन्दा हुआ । मुझे अपने धर्मशास्त्रोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस ख्यालसे 
मुझे बड़ा दु.ख हुआ । मालूम होता है, इस दुःखका कारण अभिमान था । 
मेरा सस्कृतका अ्रध्ययन ऐसा तो था ही नहीं कि गीताजीके सब इलोकोका 
अर्थ में बिना किसी मददके ठीक-ठोक समभलू । ये दोनो भाई तो 
कुछ भी न समभते थे। उन्होने सर एडविव आरनॉल्डका गीताजीका 
उत्तमोत्तम काव्यानुवाद मेरे सामने रख दिया। मैने तो फौरन ही उस 
पुस्तकको पढ़ डाला भौर उसपर मे मुग्घ हो गया । तबसे लेकर श्राजत॒क 
दूसरे भ्रध्यायके भ्रतिम १६ इलोक मेरे हृदयमें भ्रंकित हे । मेरे लिए तो 
सब धर्म उन्हीमें भा जाता है। उसमें संपूर्ण ज्ञान हैं । उसमें कहे हुए सिद्धांत 
प्रचल है। उसमें बुद्धिका भी संपूर्ण प्रयोग किया गया है; लेकिन यह 


गीताका धर्थ " ४४३ 


बुद्धि संस्कारी बुद्धि है। उसमें अनुभव ज्ञान है । 

इस परिचयके बाद तो मेने बहुत-से अनुवाद पढ़े, बहुत-सी दीकाए 
पढ़ीं, बहुत-से तर्क किये और सुने, लेकिन उसे पढ़नेपर जो छाप मुझपर 
पड़ी थी वह दूर नहीं हुई । ये श्लोक गीताजीके अथैको समभनेकी 
कुजी हैं। उससे विरोधी भ्रथंवाले वचन यदि मिलें तो उन्हें स्याग करनेकी 
भी सलाह में दूगा । नजर भौर विनयी मनुष्यको तो त्याग करनेको भी 
जरूरत नहीं है । वह तो सिर्फ योंही कह दे कि दूसरे श्लोकोंका आज 
इसके साथ मेल नहीं मिलता है तो यह मेरी बुडिका ही दोष है। समय 
बीतनेपर इनका और इन उन्नीस इलोकोमें कहे गये सिद्धांतोंका भी मेल 
बैठ जायगा। भ्रपने मनसे और दूसरोसे यह कहकर बह शांत हो जायगा । 

शास्त्रका श्रर्थ करनेमें संस्कार और अनुभवकी झावश्यकता है। 
'शूद्रकी वेदका भ्रभ्यास नहीं होता', यह वाक्य स्वंथा गलत नहीं है । शूद्र 
प्र्थात्‌ असंस्कारी, मूर्ख, प्रश्ञान। वह वेदादिका अभ्यास करके उनका 
अनर्थ करेगा। बड़ी उम्रके भी सब लोग बीजगणितके कठिन प्रश्न अपने 
झाप समभतेके अधिकारी नहीं हे। उनको समभनेके पहले उन्हें कुछ 
प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है । व्यभिचारीके मुखसे 'प्रह ब्रह्मास्मि' 
क्या छोभा देगा ”? उसका वह क्‍या अर्थ (या अनर्थ) करेगा ? 

श्र्थात्‌ शास्त्रका अर्थ करनेवाला यमादिका पालन करनेवाला होता 
चाहिए। यमादिका शुष्क पालन जैसा कठिन है, वैसा ही निरथ्थंक भी है । 
शास्त्रोने गुरुका होना झ्रावश्यक माता हैँ; लेकिन इस जमानेमें गुरुओंका 
तो करीब-करीब लोप-सा हो गया है। ज्ञानी लोग इसीलिए भक्ति- 
प्रधान प्राकृत ग्रथोका पठन-पाठन करनेकी शिक्षा देते हैं; किन्तु जिनमें 
भक्ति नही, श्रद्धा नही, वे शास्त्रका भ्र्थ करनेके अधिकारी नहीं होते । 
विद्वान लोग विद्धत्तापूर्ण अर्थ उसमेसे भले ही निकालें; लेकिन वह शास्त्रार्थ 
नहीं । शास्त्रार्थ तो अनुभवी ही कर सकता है । 
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परंतु प्राृत मनुण्योके लिए भी कुछ सिद्धांत तो हे ही। क्षास्त्रोंके 
यें भ्र्य, जो सत्यके विरोधी हैं, सही नहीं हो सकते । जिसे सत्यके सत्य 
होनेके बारेमें ही शंका है उसके लिए श्ञास्त्र हैं ही नहीं, भ्रथवा यों कहिए 
कि उसके लिए सब ज्ञास्त्र भ्रशास्त्र हें। उसको कोई नहीं पहुंच सकता । 
जिसे झास्त्रमेंसे अहिसा नहीं प्राप्त हुई है, उसके लिए भय है, लेकिन यह 
बात नहीं कि उसका उद्धार न हो । सत्य विध्यात्मक है, भ्रहिता निषे- 
चात्मक है। सत्य वस्तुका साक्षी है, भहिंसा वस्तु होनेपर भी उसका : 
निषेष करती है । सत्य है, असत्य नही है। हिंसा है, अहिसा नहीं है । 
फिर भी प्रहिसा ही होना चाहिए । यही परम धर्म है। सत्य स्वयसिद्ध 
है। भ्रहिसा उसका संपूर्ण फल है। सत्यमें वह छिपी हुई ही है; कितु - 
वह सत्यकी तरह व्यक्त नहीं है । इसलिए उसको मान्य किये बिना मनुष्य 
भले ही श्ञास्त्रका शोध करे, उसका सत्य श्रास्तिर उसे श्रहिंसा ही 
सिखावेगा । 

सत्यका झर्थ तपन्‍्चर्या तो है ही। सत्यका साक्षात्कार करनेवाले 
तपस्वीने चारों श्र फैली हुई हिसामेंसे भ्रहिसादेवीको ससारके सामने 
प्रकट करके कहा--हिंसा मिथ्या है, माया है, भहिंसा ही सत्य वस्तु है । 
अहिसाके बिना सत्यका साक्षात्कार भ्रसभवित है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, 
अपरियग्रह भी अ्रहिसाके अर्थमें हे। ये भ्रहिसाको सिद्ध करनेवाले हे । 
प्रहिसा सत्यका प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है। सत्यार्थी श्रपनी' 
शोधके लिए प्रयत्त करते हुए यह सब बडी जल्दी समभ लेगा शौर फिर 
उसे शास्त्रका अर्थ करनेमें कोई मुसीबत पेश न भ्रावेगी । 

शास्त्रका भथ्थ करनेमें दूसरा नियम यह हें कि उसके प्रत्येक भ्रक्षरको 
न पकड़कर उसकी ध्वनि खोजनी चाहिए, उसका रहस्य समझना चाहिए । 
तुलसीदासजीकी रामायण उत्तम ग्रंथ है; क्योंकि उसकी ध्वनि स्वच्छता 
है, दया है, मक्ति हैं । उसने शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, य सब ताड़नके” 


गौताका धर्ध भषड 7 
अधिकारी' लिखा, इसलिए यदि कोई पुरुष झपनी स्त्रीको मारे तो उसकी- :/ 
झंधोगति होगी । रामचंद्रजीने सीताजीपर कंभी प्रहार वहीं किया।« “- 
इतना ही नहीं, उन्हें कभी दुःख भी नही पहुंचाया । तुलसीदासजीने केवल 
प्रचलित वाक्यकों लिख दिया। उन्हें इस बातका ख्याल कभी न हुआा 
होगा कि इस वाक्यका भ्राधार लेकर झपती भ्र्धागनाका ताड़न करनेवाले 
पश्ु भी कहीं निकल पड़ेंगे । यदि स्वयं तुलसीदासजीने भी रिवाजके 
वशवर्त्ती होकर श्रपनी पत्नीका ताड़न किया हो तो भी क्या ? यह ताड़त 
अवश्य ही दोष है । फिर भी रामायण पत्नीके ताड़नके लिए नहीं लिखी 
गई हूँ। रामायण तो पूर्ण पुरुषका दर्शन करानेके लिए, सतीक्षिरोमणि 
सीताजीका परिचय करानेके लिए और भरतकी आाददों भक्तिका चरित्र 
चित्रित करनेके लिए लिखी गई है । उसमें मिलनेवाला दोषयुक्त रिवाजो- 
का समर्थन त्याज्य हैँ । तुलसीदासजीने भूगोल सिखानेके लिए अ्रपना 
अमूल्य ग्रथ नही बनाया है, इसलिए उनके ग्रंथर्में यदि गलत भूगोल पाया 
जाय तो उसका त्याग करना श्रपना घम्म है। 

झब गीताजी देखे। ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति और उसके साधन, यही 
गरीताजीके विषय हे । दो सेनाओ्रोंके बीच युद्धका होना निरमित्त है। भले 
ही ऐसा कहें कि कवि स्वयं युद्धादिको निषिद्ध नही मानते थे भौर इसलिए 
उन्होंने युद्धके प्रसगका इस प्रकार उपयोग किया है। महाभारत प्रढ़नेके 
बाद तो मेरे ऊपर दूसरी ही छाप पडी है। व्यासजीने इतने सुंदर ग्रथ 
की रचना करके युद्धके मिथ्यात्वका ही वर्णन किया है। कौरव हारे 
तो उससे क्या हुआ ? भौर पाडव जीते तो भी उससे क्या हुआ ? विजयी 
कितने बचे ? उनका क्या हुआ ? कूती माताका क्या हाल हुझा ? 
झौर आज यादव-कुल कहां है ? 

जहां विषय युद्ध-वर्णन और हिसाका प्रतिपादव नहीं है, वहां उसपर 
जोर देवा बिलकुल श्रनुचित ही माना जमा भर यदि कृछ इलोकोंका 
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अब भहिसाके साथ बैठाना मुश्किल मालुम होता है तो सारी गीताजीको 
- दिसाके चौलटेमें मढ़वा तो उससे कही ज्यादा मुश्किल हैं! 
कवि जब किसी ग्रंथकी रचना करता है तो वह उसके सब भरथोंकी 
कल्पना मही कर लेता है। काव्यकी यही खूबी है कि वह कविसे भी 
बढ़ जाता है। जिस सत्यका वह अपनी तनन्‍मयतामें उच्चारण करता 
है, वही सत्य उसके जीक्तमें भ्रव्सर नही पाया जाता । इसलिए बहुतेरे 
कवियोंका जीवन उनके काव्योंके साथ सुसगत नहीं मालूम होता ॥ 
दूसरा अध्याय, जिससे विषयका आरंभ होता है और अ्रठारहवां भ्रध्याय, 
जिसमें उसकी पूर्णाहुति होती है, देखनेसे यही प्रतीत होगा कि गीताजीका 
सर्वाश तात्पर्य हिसा नहीं, वरन्‌ भहिंसा है । मध्यमें देखोगे तो भी यही 
प्रतीत होगा । बिना क्रोध, राग या द्वेषके हिसाका होना संभव नहीं 
और गीता तो क्रोधादिको पार करके युणातीतकी स्थितिमे पहुचानेका 
प्रयत्त करती है। गुणातीतमें क्रोधका सर्वथा भ्रभाव होता है । श्रर्जुनने 
कान तक खींचकर जब-जब धनुष चढ़ाया, उस समयकी उसकी लाल- 
लाल श्राखे में श्राज भी देख सकता हू । 
परंतु भर्जुनने कब भ्रहिसाके लिए युद्ध छोड़नेकी हठ की थी ? उसने 
तो बहुतसे युद्ध किये थे। उसे तो एकाएक मोह हो गया था। वह तो 
अपने सगे-संबंधियोको नही मारना चाहता था। श्रर्जुनने दूसरोंको, जिन्हे 
वह पापी समझता हो, न मारनेकी बात तो की न थी। श्रीकृष्ण तो . 
अतर्यामी है । वे अर्ज़नका यह क्षणिक मोह समझ लेते हे और इसलिए 
उससे कहते है, तुम हिंसा तो कर चुके हो। श्रब इस प्रकार एकाएक 
समभदार बननेका दंभ करके तुम भहिसा न सील सकोगें। इसलिए 
जिस कामका तुमने आरंभ किया है उसे भ्रब तुम्हें पूरा ही करना चाहिए ।” 
घंटेमें चालीस मीलके वेगसे जानेवाली रेलगाडीमें बेठा हुआ व्यक्ति 
एकाएक प्रवाससे विरक्‍्त होकर यदि चलती हुई गाडीमे ही कूद पडे तो 


गदताका अर्थ इ४ड७ . 


गद्दी कहा जायगा कि उसने आत्म-हत्या की है। उससे उसने प्रवास 
या रेलगाड़ीमें बैठनेके मिथ्यात्वको कुछ नहीं सीखा है। भर्जुनका भी 
यही हाल था| भ्रहिसक कृष्ण भ्र्जुनको दूसरी सलाह दे ही वहीं सकते 
थे; लेकिन उससे यह भ्रर्थ नही निकाल सकते कि गीताजीमें हिसा हीका 
प्रतिषादन किया गया है। यह अर्थ निकालना उतना ही अनुचित है 
जितना कि यह कहना कि शरीरः»व्यापारके लिए कुछ हिंसा अनिवार्य 
है और इसलिए हिंसा ही धर्म है । सूक्ष्मदर्शी इस हिसामय शरीरसे 
अशरीरी होनेका श्रर्थात्‌ मोक्षका ही धर्म सिस्राता है । 

लेकिन धृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योधन युधिष्ठिर भौर अर्जुन को 
थ्रे ? कृष्ण कौन थे ” क्या ये सब ऐतिहासिक पुरुष थे ” और 
क्या गीताजीमें उनके स्थल व्यवहारका ही वर्णन किया गया है ? भ्रकस्मात्‌ 
अर्जुन सवाल करता है श्रौर कृष्ण सारी गीता पढ़ जाते हे ! और भर्जन 
यह कहकर भी कि उसका मोह नष्ट हो गया है यही गीता फिर भून जाता 
है श्रौर कृष्णसे दुबारा अनुगीता कहलवाता है ! 

में तो दुर्योधनादिको भासुरी और भ्रर्जुनादिको देवी वृत्ति मानता 
है । धर्मक्षेत्र यह शरीर ही है । उसमें दृद्व चलता ही रहता है और श्रनु- 
भवी ऋषि कवि उसका तादुश वर्णन करते हे । कृष्ण तो पअ्रंतर्यामी हे 
और हमेशा शुद्ध चित्तमें घडीकी तरह टिक-टिक करते रहते हें । यदि 
चित्तको शुद्धि रूपी चाबी नही दी गई हो तो प्रतर्यामी यद्यपि वहा रहते 
तो है, तथापि उनका टिकटिकाना तो अवर्य ही बद हो जाता है । 

कहनेका आश्यय यह नही कि इसमे स्थूल युद्धके लिए अ्रवकाण ही 
नही है । जिसे अहिसा सूकी ही नही है उसे यह घर्म नहीं सिखाया गया है 
कि कायर बनता चाहिए । जिसे भय लगता है, जो सम्रह करता है, जो 
विषयमे रत है, वह अवदय ही हिंसामय युद्ध करेंगा ; लेकिन उसका 
वह धर्म नही है । धर्म तो एक ही है। अहिसाके मानी हे मोक्ष और 


इूडंद नीता-माता 
मीक्ष है सत्यनारामणका साक्षात्कार। इसमें पीठ दिखानेकों तो 
कहीं अवकाश ही नहीं है । इस विचित्र संसारमें हिंसा तो होती ही रहेगी । 
उससे बचनेका मार्ग गीता दिखाती है; लेकिन साथ-ही-साथ गीता यह 
भी कहती है कि कायर होकर भागनेसे हिंसासे न बच सकोगे । जो भागने- 
का विचार करता है, वह तो मारेगा भौरः मरेगा । 

प्रदनकर्त्ताने जिन श्लोकोंका उल्लेख किया है, उनका श्रर्थ यदि श्ब 
भी उनकी समभमें न श्रावे तो मे समभानेमें असमर्थ हूं। सर्वशक्तिसान्‌ 
ईइबर. कर्त्ता, भर्ता और संहर्ता है भौर वह ऐसा ही होना चाहिए। इस 
विषयमें कोई शका तो न होगी न ? जो उत्पन्न करता है, वह उसका 
नाकश्ष करनेका भ्रधिकार भी रखता है। फिर भी वह किसीको नहीं मारता; 
क्योंकि वह उत्पन्न भी नहीं करता। नियम यह है कि जिसने जन्म लिया 
है, उसने मरने हीके लिए जन्म लिया है। ईश्वर भी इस नियमको नहीं 
तोड़ सकता । यह उसकी दया है। यदि ईश्वर ही स्वच्छुंद श्रौर स्वेच्छा- 
चारी बन जाय तो फिर हम सब कहां जावेंगे ? 

१५ भक्तृबर १६२५ 


$ 39 $ 
गीता कंठ करो 
गीताको कंठ करनेके विषयमें में बहुत बार लिख चुका हूं, कह चुका 
हूं 4 मेरे अपने किए यह न हो सका, इसलिए यह कहना मुझे शोभा नहीं 
देता । फिर भी इस बातको बारंबार कहते मुझे शर्म नही मालूम होती, 


इसलिए कि उसका लाभ में समभता हूं । मेरी गाड़ी ज्यो-त्यों चल गई है, 
अयोकि एक बार तो में तेरहवें भ्रध्याय तक कंठ कर गया था और गीताका 


गोता कंठ करो भडश, 


भनन तो बरसोंसे चल रहा है। इसलिए यह सान लिया जा सकता है कि - 
उसकी छायाके नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया; पर में! उसे कठ कर सका 
होता , भ्रब भी उसमें अ्रधिक गहराईमें पैठ सका होता तो हो सकता है, 
मेने बहुत प्रधिक पाया होता; पर मेरा चाहे जो हुआ हो भौर हो, मेरा समय 
बीता हुआ माना जा सकता है या मानना चाहिए। यद्यपि मुझे सहज 
ही इसका सुयोग मिल जाय तो गीता कंठ करनेका प्रयत्न आरंभ 
कर दूं। 

यहा गीताका श्रर्थ थोडा विस्तृत करना चाहिए । गीता, भर्थात्‌ 
हमारा श्राघाररूप ग्रंथ । हममेंसे बहुतोंका श्राधार गीता है, इसलिए 
मेने गीताकां नाम लिया है। पर प्रमतुल (भ्रमतुस्सलाम) प्रार्थना 
या क्रेशी गीता के बदले कुरान शरीफ़--पूरा या उसका कोई भाग कंठ 
कर सकतें हे । जिन्हें सस्क्ृत न आती हो, जो भ्रव उसे सीख न सकते हो, 
थे गुजराती या हिन्दीमे कंठ करे। जिन्हें गीतापर भ्रास्था न हो भौर 
दूसरे किसी घधर्मं-प्रथपर हो, वे उसे कंठ करें । 

और कठ करनेका भ्र्थ भी समक लीजिए। जिस चीजको हम कंठ 
करें, उसके भ्रादेशानुसार आचरण करनेका हमारा आग्रह होना चाहिए । 
वह मूल सिद्धान्तोका घातक न होना चाहिए। उसका श्रर्थ हम समझ 
चुके हो । 

इसका फल है। हमारे पास ग्रंथ न हो, चोरी हो जाय, जल जाय, 
हमे भूल जाय, हमारी आख चली जाय, हम वाक्शक्तिसे 'रहित हो जाय, 
पर समझ बनी हो--ऐसे और भी दैववोग सोचे जा - सकते है--उस समय 
झ्गर अपना प्रिय भ्राधाररूप ग्रथ कठ हो तो वह हमारे लिए भारी ज्ञांत्ि 
देनेवाला हो जायगा और मार्गद्शक होगा, सकटका साथी होगा । 

दुनियाका अनुभव भी यही है। हमारे [पुरखा--हिन्दु-मुसलमान, 
ईसाई, पारसी---कुछ विशेष पाठ कंठ किया करते . थे। श्राज भी बहुतेरे 

२६ 


हए० शोता-भाता 


करते हे । इन सबके अमूल्य ध्नुभवको हम फेंक नरदें। इसमें कुछ भंक्षोंमें 
हमारी श्रद्धाकी परीक्षा है| 

श्राश्नम वासियोंसे, 

३१. जुलाई ३२ | 


$ है 
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नित्य ध्यवहारमें गीता 


कुछ युवकोने यहां भ्ाते ही मुझे अनेक प्रश्न दिये। उनका जवाब 
ही मेरा आजका भाषण होगा। 

प्रदन--हिंदुस्तानकी वर्तमान परिस्थितिमें क्या झापको ऐसा 
नही लगता कि बतौर हिंदूके श्रापको श्रद्धानंद स्मारक कोषपर श्र भ्रधिक 
जोर देना चाहिए ? अगर भ्रापको ऐसा मालूम होता हो तो फिर यह 
कोष इकट्ठा करनेमें श्राप क्यो हाथ नहीं बंटाते ? 

उत्तर--में तो एक श्रपूर्ण मनुष्य हु। सपूर्ण सर्वेशक्तिमान्‌ तो 
एक ईदवर है। में प्र्थण्ञास्त्र जानता हूं । मेरे पास जो समय भौर शक्ति 
है, वह सब मेने देशको अर्पण कर दी है। मुझे यह भ्रभिमान नहीं कि 
सारा काम मे ही करूं। जिस काममें पडित मालवीयजी और लालाजीके 
समान अनुभवी नेता पड़े हुए हों, उसमें मुझे और अधिक क्या करना 
था ? जब कलकत्तेमें श्रद्धानद स्मारकके लिए ५० हजार रुपया इकट्ठा 
किया गयां, उस समय मालवीयजीकी आज्ञासे में वहां उपस्थित था। 
इसके बाद और कुछ अ्रधिककी आशा सालवीयजीने मुझसे रक्‍्खी नही | 





* लासिकर्ें गांधोओरा भाषण । 


नित्य अ्यवहारसे गौता १५१ 


मेरे कार्यक्षेत्रकी मर्यादा बंधी हुई हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके, गीलाके उप- 
देशानुसार चलनेका प्रयत्न करनेवाला में एक झल्प मनुष्य हू भौर में यह 
समभता हूं कि मेरा भ्रपना धर्म थोड़े-से-थोड़ेमें भी क्‍या है : 
श्रेयान्स्वर्मों विगुण: परघधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावह: ॥ 

दूसरा धर्म चाहे जितना ग्नच्छा लगता हो, पर मेरे लिए मेरा मर्यादित 
धर्म ही भला है, दूसरा भयावह है । 

प्रश्न--आज आप जो चंदा इकट्ठा कर रहे हे, क्या वह केवल खादीके 
लिए ही है ? प्रगर यह ठीक हो तो भ्राप उसका किस प्रकार उपयोग करेंगे? 

उत्तर--हा, यह घन केवल खादीके लिए ही है; क्योंकि यह श्रखिल 
भारत देशबघु स्मारक कोषके लिए इकट्ठा किया जा रहा है । इस कोषके 
साथ देशबधुका नाम केवल इसीलिए लगाया गया है कि देहांतके थोड़े 
ही दिनो पहले उन्होंने खादीकी योजना तैयार की, थी और खादी-कार्य 
उनको प्रिय था। खादीके लिए चंदा उगाहकर उसकी व्यवस्था करनेके 
लिए ही अभ्रखिल भारत चर्खा संघकी योजना की गई है । इस कोंषकी 
पाई-पाईका हिसाब रक्‍्खा जाता है श्नौर उसे देखनेका किसी भी मनुष्यको 
अधिकार है। इस. सघका एक कार्यवाहक मडल है, हिसाब जाचनेवाले 
है, निरीक्षक हे । इस संघने अभी देशके सामने खादी-सेवक-संघकी 
योजना पेश की है । आप कहेंगे कि जान लिया भ्रापका मंडल । दीजिएगा 
तीस रुपल्‍ली । उससे भला होगा क्‍या ? हाँ, हमारा मडल तो भिखारी- 
मडल है, क्‍योंकि बहुतसे गरीब भिखारियोसे पैसा लेकर यह स्थापित 
हुआ है | यह कुछ इंडियन सिक्लि सविस नहीं हूँ कि हमें हजारों रुपया 
बेतनोमें देने पड़ें । इडियन सिविल स्विस तो लोगोंके करोपर श्रवलंबिव 
है। वह तो लोगोंपर राज्य करनेके लिए है और हमारा मंडल तो 
लोगोकी सेवाके लिए है । 


और «बीता-मांतः 


प्रतत--आप' मूसलमानोंके लिए पक्षपात क्‍यों करते हैं ? कितने 
मुसलमान नेता भ्रापपर व्यक्तिगत प्राक्षेप करते हे । उनका भाप जवाब 
भी नहीं देते । ऐसा क्यों ? 

उत्तर--परम धर्मका शुद्ध पक्ष लेनेमें मे अपने धर्मकी रक्षा ही करता 
हूं। में हिंदू धर्मका नाश नही चाहता, में नाश कर नहीं सकता; क्योकि 
में हिंदू महासागरकी एक बुंदभर हूं। मुसलमान' मुझे काफिर कहें तो. 
उससे क्‍या हुआ ? उसका जवाब क्या देता है ! भेरा भागजा मेरे. 
साथ ही रहता था। जब दूसरोंको लगा कि में उसका पक्षपात करता हु, 
उस समय मेने और उसने भी समझा कि मे उसके साथ न्याय ही करता 
था। मुसलमान जब मुझपर श्राक्षेप करते हे तो इससे शायद यह मालूम 
हीता है कि मे उन्हें भ्रभी पूरा न्याय न देता होऊंगा। मुझे जवाब देनेकी' 
आवदयकता किस लिए हो ? मेरे तो चौबीसो घटे श्रीकृष्ण भगवान्‌को 
समर्पित है। वहीं मेरी रक्षा करते हे और दासानुदास श्रीकृष्ण भगवानूसे 
में सदा प्रार्थना करता हू कि हे कृष्ण, मेरी श्रोरसे जो जवाब देना हो, वह 
तू ही जाकर दे भरा ।' 

प्रदन--आपने खिलाफतकी लडाई जी-जानसे लड़ी । उसी प्रकार 
आज हिंदू-सगठतके लिए क्यों नहीं जुट जाते ? 

उत्तर--खिलाफतके लिए प्राण भ्रप॑ण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा थी । 
परघर्मके लिए जो कुछ भी हो सका, मेने किया। में मानता था और 
अब भी मानता हू कि मेरी इस सेवासे गोरक्षा होगी। आप पूछेंगे कि 
गोरक्षा हुई ? गोरक्षण नही हुआ; पर इससे भुझे क्या ! मे तो 
भ्रयत्तका अधिकारी था। फलके भ्रक्कारी तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ हे। 
भगवानूने कहा कि मुहम्मद अलीसे मिल, झौकत अ्लीसे मिल, उनके 
साथ काम कर। मेने वहीं किया। उन्हें जितनी मदद दी जा सकी, 
दी । इस कामके लिए मुझे जरा भी पछतावा नही है । फिर ऐसा प्रसग 
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 झवे तो में यही करूंगा । गीता-भागवत झादि धर्मं-्रंथ मुझे मही सिख- 
लाते हे। लोग मेरी निन्‍्दा करें, मेरा भ्रपमान करें, इसके उत्तरमें में 
भी उनकी निंदा और अ्रपमान करनेवाला नही । में तो वही करूंगा जो 
करनेका तुलसीदासजीने उपदेश दिया है, यानी तपदचर्या। मेरी प्रकृति 
ही ऐसी बनी है । मुझसे दूसरा क्या होगा ? गीताजीने कहा है न कि 
सब जीव श्रपती प्रकृतिके अनुसार ही चलते हे, निग्रह क्या करेगा ? 
इसलिए मुझे तो तपद्चर्या करनी रही । जब मुसलमानोके दिलमें खुदा 
बसेंगे और जब एक दिन ऐसा भावेगा कि हिंदुओंके समान वे भी गोरक्षा 
करेगे, में भविष्यवाणी करता हूं कि तब झ्राप कहेंगे कि यह गोरक्षा पुराने 
जमानेके किसी गराधी नामके पागलकी आभारी है । 

मे नही मानता कि भाजके जैसी तबलीग या शुद्धि या धमे-परिवर्तन 
करनेकी श्राज्ञा इस्लाम या हिंदूधर्म या ईसाईधर्ममें है। तब में शुद्धिमें 
किस प्रकार हाथ बटा सकता हू ? तुलसीदास भर गीता तो मुझे सिल- 
लाते है कि जब तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे घर्मपर हमला हो तो तुम भात्म- 
शुद्धि कर लेना। भ्ौर जो पिंडमे हे वह ब्रह्माडमे । भात्मशुद्धि---तपदचर्या 
करनेका मेरा प्रयत्न चौबीसो घंटे चल रहा है । पावंतीके नसीबमें अशुभ 
लक्षणोवाला पति था। ऐसे लक्षण होनेपर भी शुभकर तो शिवजी हीं 
थे । पार्वतीने उन्हे तपोबलसे पाया । सकटके समयमें ऐसा ही तप हिंदू- 
धर्म सिखलाता है। इसे धर्मजझ्ानका साक्षी हिमालय है, वही हिमालय, 
जिसके ऊपर हिंदूधर्मकी रक्षाके लिए लाखों ऋषि-मुनियोंने अपने शरीर 
गला डाले है । भेद कुछ कागजपर लिखे ग्रक्षर नही हे । वेद तो झतर्यामी 
है भौर अतयरमीने मुक्े बतलाया है कि यम-नियमादिका पालन कर 
झौर कृष्णका नाम ले। मै विनयके साथ परतु सत्यतासे कहता हूं कि 
हिंदूधमंकी सेवा, हिंदुधर्मकी रक्षाके सिवा मेरी दूसरी प्रवृत्ति नही । हा, 
उसे करनेकी मेरी रीति भले ही निराली हो। 


अभूड गीताल्‍भाता 


प्रशन--आज जो पैसा आपको मिलता है, उसे देनेवाले अधिकांशरमें 
विलायती कपड़ोंके ही व्यापारी हें भोर भ्रापको थे जो पैसा देते हे, वह 
झापके प्रेमके कारण देते हैँ, खादींके प्रेमके कारण नहीं। क्या श्राप 
यह जानते हे ? 

उत्तर--प्रेमसे मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। में चाहता हूं कि 
मेरें कामको समझकर लोग मुझे पैसा दे । प्रेमसे भाप मुझे दूसरी वस्तु 
दे सकते है, प्रेमसे आप मुझे श्रपने विलायती कपड़े दे सकते हें, पर पैसा 
नही चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि व्यापारी लोग मुझे पैसा देते 
हैं तो यह समककर कि मेरा व्यापरर जमे तो उससे उनकी या देशकी' 
हानि नही है। वे जानते हें कि अ्रंतमें उन्हें खादीका ही व्यापार करना 
पड़ेगा । वे इसे खूब समभते हे; परंतु उनमें प्राज निश्बथ-बल नही 
है। यह बल उन्हें मिले, इसके लिए वे मुझे ईश्वरसे प्रार्थना करनेको 
कहते है । इस बीचमें वें धन देकर इस प्रवृतिका पोषण करते हे । वे 
मुझे फुसलानेको धन नहीं देते । 

प्रदन---कैवल खादीका ही काम करके झाप दूसरे ऐसे ही महत्त्वपूर्ण 
या इससे भी भ्रधिक महत्त्वके राजनंतिक कामोंकी शोरसे लापरवाह 
क्‍यों हे? 

उत्तर--मैं कह चुका हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र मर्यादित है| दुर्योधनने 
भी अपने योद्धाप्रोंकी मर्यादाका वर्णन किया था ₹ यथाभागमवस्थिता ', 
सभीको अपने-अपने स्थानपर रहनेको और भ्पने स्थानपर रहकर भीष्मकी 
रक्षा करनेको कहा था। गीताका वर्णाश्तमधर्म यही कहता है। वह 
सबको अ्रपनी-प्रपनी मर्यादा समभनेको कहता है। हिंदुस्तौनकों भ्रमर 
मुझसे काम लेना हो तो उसे मेरी मर्यादा समभनी' होगी। यह भले ही 
संभव हो कि में दूसरे काम भले प्रकार कर सकूं, पर उन्हें दूसरे लोग करते 
है । खादीका काम, जिसे में परम कत्त॑व्य मानता हूं, यहाँ, विश्वास 
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होनेके कारण कर रहा हूं कि उसे मेकेल्लेसा कोई न करेगा । मुझे सत्याग्रह 
पसंद है, मुझे वह करना है, परंतु उसके लिए भनुकूल वातावरण कहा 
है ? खादीसे वह मुझे पैदा करना है । सत्याग्रह तो मेरी प्राणवायुके 
समान है, परंतु उसे खादीके बिना भ्रशवय मानता हूं। 

प्रश्न---जरा यह तो बतलाइयेगा कि इस दौरेमें प्रापको मुसलमानोसे 
कितनी  श्रत्यक्ष सहायता मिली हूँ ? 

उत्तर--यह बात सच्ची है कि झ्राज मुसलमान खादीके काममें मेरी 
नहींके बराबर ही मदद कर रहें हें; पर इससे क्‍या हुआ ? में अपनी 
स्त्री या भाई के साथ कुछ व्यापार नहीं करता | घरमें उनके साथ 
में यह सौदा करता ही नहीं कि तुम यह करो तो में वह करू। 
उसी प्रकार मुसलमान भाइयोंके साथ या पडितजी या केलकरके साथ 
अदला-बदलीका सौदा करना नही चाहता । मुसलमानसे हम किसलिए 
डरें ? परमेदवरसे क्यों न डरें ? मनुष्यसे डरना न चाहिए, मनुध्यसे 
धोखा खानेका भय हो नहीं रखना चाहिए। ईदवरके ऊपर विश्वास 
रखकर कि लोग धोखा देंगे तो भी ईश्वर देख लेगा, स्वधर्म करना 
चाहिए। 
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गीता पढते, विंचारते और उसका भनुसरण करते हुए भव मुझे चालीस 
सालसे ज्यादा हो चुके है । मित्रोने यह इच्छा प्रकट की थी कि' मे जनताको 
बताऊँ कि मेने गीत।कों किस रूपमें समझा है, फलत: मैंने भनुवाद शुरू 


अअ5 गीता-भाता 


किया ।' विद्वानकी दृष्टिसे देखने कैट तो अनुवाद करनेकी मेरी अपनी 
योग्यता कुछ भी नहीं ठहरती। हां, भाचरण करनेवालेकी वृष्टिसे ठीक- 
ठीक मानी जा सकती है । यह भ्रनुवाद झ्ब छपा है । बहुतेरी गीताभोंके 
साथ सस्कृत भी होती है। इसमें जात-बूक कर संस्कृत नहीं रखीं। 
संस्कृत सब जानें, समरभें तो मुझे भ्रच्छा लगे; लेकित सब्र संस्क्ृत कभी 
जानेंगे नही भौर संस्कृतके तो श्रनेक सस्ते संस्करण मिल सकते है । 
इसलिए संस्कृत छोड़ कर झाकार और कीमत बचानेका निश्चय किया। « 
भ्रतएव १८ सफोकी प्रस्तावना और १६१ सफोंके अनुवाद वाला जेबी 
संस्करण छपवाया है। इसकी' क़ीमत दो झ्ाना रखी है। मेरा लोभ तो 
यह है कि हरएक हिन्दी भाषा-भाषी इस गीताको पढ़े, विचारे भौर वैसा 
अगचरण करे। इसके विचारका सरल उपाय यह है कि संस्कृतका व्याल 
किए बिना ही इसके झ्र्थकों समभनेका प्रयत्न किया जाय भ्ौर फिर तदनु- 
सार आचरण किया जाय । मसलन्‌ जो यह कहते हे कि गीता तो अपने- 
पराएका भेद रखे बिना दुष्टोका सहार करनेकी शिक्षा देती है, उन्हें अपने- 
दुष्ट माता-पिता या प्रन्य प्रियजनोका सहार शुरू कर देना चाहिए । 
पर वे वैसा तो कर नही सकते। तो फिर जहा सहारका जिक आता हैं, 
बहां उसका कोई दूसरा अर्थ होना सभव है, यह बात पाठकोको सहज ही 
सूकेगी । श्रपने-पराएक बीच भेद न रखनेकी बात तो गीताके पत्ने-पन्नेमें 
आती हैं । पर यह कैसे हो सकता है ? यो सोचते-सोचते हम इस निशचय- 
पर पहुचेंगे कि भ्रनासक्तिपू्वंक सब काम करना ही गीताकी प्रधान ध्वनि 
है; क्योकि पहले ही श्रध्यायमें श्रर्जुनके सामने अपने-पराएका भझंगड़ा 
खड़ा होता है। गीताके प्रत्येक अध्यायमें यह बताया गया है कि ऐसा भेद 
मिथ्या और हानिकारक है। गीताको मेने अनासक्तियोगका नाम दिया 


* जो अनासक्तियोग' नाम से इस पुस्तक में धतन्‍्यत्र छपा हैं | 
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है। यह क्या है, कैसे सिद्ध हो सकता है, झनासक्तिक लक्षण क्या हैं, 
झादि तमाम बातोंका जवाब इस पुस्तकें हे । गौताका अनुसरण करते 
हुए में इस युद्धको प्रारम किए बिना न रह सका। एक मित्रके शब्दोंमें, 
मेरे मत यह युद्ध धर्मयुद्ध है। भौर ठीक इस भाखिरी फैसलेके मौक़ेपर 
इस पुस्तक का प्रकाशित होना मेरे लिए भुभ शक्‌न है । 
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पूना से केसरी' वाले श्री जी वी. केतकर लिखते हैं: 

“इस वर्ष गीता-जयंती शुक्रवार "२२ दिसबरको पडती' है । जो प्रार्थना 
मे कई सालसे आपसे करता श्राया हु वही इस बार भी दुहराता हूँ कि 
झ्राप हरिजन'मे गीता और गीता-जयतीपर लिखे । एक बात भौर भी पिछले 
वर्ष कही थी, वह फिरसे कहता हु । गीतापर आपके अपने व्याख्यानोमें 
एक जगह कहा है कि जिन्हे ७०० इलोकोकी पूरी गीताका पारायण 
करनेका अभ्रवकाश नही उनके लिए दूसरा और तीसरा भ्रध्याय पढ़ लेना 
काफी है । श्रापने यह भी कहा है कि इन दो अध्यायोंका भी सार किया 
जा सकता है। सभव हो तो आप समक्ाइए कि श्राप दूसरे और तीसरे 
अध्यायको क्यों आधारभूत मानते है ? मेने भी दूसरे भौर तीसरे अध्यायके 
इलोक गीता-बीजके रूपमें प्रकाशित करके यही विचार जनताके सामने 
रखनेका प्रयत्न किया है। अवश्य ही' झापके इस विषयपर लिखनेका 
प्रभाव अधिक पड़ेगा ।” 

अबतक झरने श्री केतकरकी बात नही मानी थी। में नहीं जानता कि 
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'जिंस उद्देशयसे ये जयंतियां मनाई जाती है वह इस तरह पूरा होता है। 
आध्यात्मिक विषयोमें विज्ञापनके साधारण साधनोंका स्थान नहीं होता। 
आध्यात्मिक वस्तुओका उत्तम विज्ञापन तो उतके अनुरूप कर्म ही होता है । 
मेरा विदवास है कि सभी श्राध्यात्मिक ग्रथोंका"प्रभाव दो बातें होनेसे पड़ता 
है। एक तो यह कि उनमें लेखकोंके भ्रनुभवोंका सच्चा इतिहास हो भौर 
दूसरे उनके भकतोंका जीवन यथासंभव उनके उपदेशकोंके अनुसार 
. रहा हो। इस प्रकार ग्रंथकार अपने ग्रथोमें प्राण-सचार करते हे भौर 
अनुयायी उनके अनुसार प्राचरण करके उनका पोषण करते है। मेरी 
सम्मृतिमें करोड़ोंपर गीता, तुलसीकृत रामायण प्रादि पुस्तकोंके प्रभावका 
यही रहस्य है। श्री केतकरके भ्ाग्रहकों माननेमें मे यह भाशा रखता हूं 
कि आगामी जयंती-उत्सवर्में भाग लेनेवाले उचित भावनासे प्रेरित होगे 
-और गीताके पविन्न संदेशके अनुसार झपना जीवन बनानेका दृढ़ निदचय 
करेंगे। मेने यह सिद्ध करनेका प्रयर्न किया है कि यह संदेश आसक्ति 
छोड़कर स्वधर्म पालन करना ही है । मेरा यह मत रहा है कि गीताका मुख्य 
विषय दूसरे भ्रध्यायमें है और उसके अनुसार झ्राचरण करनेकी विधि तीसरे 
अध्यायमें बताई गई है । ऐसा कहनेका यह भ्रर्थ नही है कि दूसरे भ्रध्यायोंकी 
सहिमा कम है। वास्तवमें एक भ्रध्यायका भ्रपना महत्त्व भ्रलग ही हैं । 
विनोबाने गीताको 'गीताई' भ्र्थात्‌ 'गीता माता' कहकर पुकारा है। उन्होने 
उसका बहुत ही सरल और भ्रोजस्वी मराठीमें पद्मानुवाद किया है। 
उसका छद भी वही रखा है जो मूल सस्कृतमें है । हजारोके लिए गीता ही 
सच्ची माता है; क्योकि वह कठिनाइयोंमें सान्त्वना-रूपी पौष्टिक दूध 
देती है । मेने उसे अपना आ्राध्यात्मिक कोष कहा है; क्योंकि दुःख में 
में उससे कभी निराश नही हुआ हूं । इसके अतिरिक्त, यह ऐसी पुस्तक 
है जिसमें साम्प्रदायिकता और घामिक अ्धिकारवादका नाम भी नहीं है । 
यह मनुष्य-मात्रको प्रेरणा देती है। में गीताको क्लिष्ट पुस्तक नहीं मानता। 
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निःसंदेह पंडितोंके तो जो चीज भी हाथ पड़ जाय उसीमें वे गहनता देख ' 
लेते हे; परन्तु मेरी सम्मतिमें साथारण बुद्धिके मनुष्यको भी गीताके 
सरल संदेशको समझ लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसकी 
. संस्कृत तो भ्रत्यन्त सरल है । मेने गीताके कई भप्रंग्रेजी भ्रनुबाद पढ़े 
हैं, परन्तु एडविन आरनॉल्डके छंदानुबावकी तुलनाका एक भी नहीं 
है। इसका ताम भी उन्होंने स्वर्गीय गीत' बहुत सुदर भौर उपयुक्त 
ला हे । 

११ दिसंबर ३६९ 
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गोता ओर रामायण 


बहुतेरे नौजवान कोशिण करते हुए भी पापसे बच नही पाते जिससे 
वे हिम्मत खो बैठते हे और फिर दिन-दिन पापकी गहराईमें उतरते जाते 
है । बहुतेरे तो बादमें पाप हीको पुण्य भी मानने लगते हे। ऐसोंको 
में बहुत बार सलाह देता हूं कि वे गीताजी श्र रामायणका बार-बार 
अध्ययन और मतन करें; लेकिन वे इस बातमें दिलचस्पी नही लेते । 
इसी तरहके नौजवानोंकी दिलजमईके लिए, उन्हें धीरज बधानेकी गरजसे, 
एक नौजवानके पत्रका कुछ हिस्सा, जो इस विषयसे संबध रखता है, नीचे 
देता ह: 

“मन साधारणतः स्वस्थ है; कितु जब कुछ दिनों तक मन बिलकुल 
स्वस्थ रह चुकता है भ्रौर खुद इस बातका खयाल हो झाता है तो फिरसे 
पछाड़ खानी ही पड़ती है । विकार इतने जबदंस्त बन जाते हे कि उनका 
विरोध करनेमें बृद्धिमानी नही मालूम पड़ती; लेकिन ऐसे समय प्रार्थना, 
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गीता-पाठ और तुलसी-रामायणसे बड़ी मदद मिलती है। रामायणको 
एक बार पढ़ चुका हूं, दुबारा सतीकी कथा तक भा पहुंचा हूं। एक समय 
था, जब रामायणका नाम सुनते ही जी घबराता था, लेकिन भाज तो 
उसके पन्ने-पन्नेमें रस पा रहा हूं । एक ही पृष्ठको पाँच-पाँच बार पढ़ता हूं, 
फिर भी दिल ऊबता नहीं। कागभुशुण्डजीकी जिस कथाके कारण मेरे 
दिलमें तुलसीं-रामायणके प्रति धुणा पैदा हो गई थी भौर वह बुरी लगती' 
थी, वही आज सबसे अच्छी मालूम होती है। उससमें में मीताके ११वें “ 
- अध्यायसे भी ज्यादा काव्य देख रहा हूं। दो-चार साल पहले भ्राधे दिलसे 
स्वच्छता पानेकी कोशिश करनेपर भी उसे न पाकर जो निराशा पैदा 
होती थी, भाज उस निराशाका पत्ता भी नही है, उलटे मनमें विचार भ्रता 
है कि जो विकास अनंत काल बाद होनेवाला है, उसे झाज ही पा लेनेका: 
हंठ करना कितनी मूर्खता है ! सारे दिनमें कातते समय और रामायणका 
प्रभ्यास करते समय आराम मिलता है ।” 
इस पत्रके लेखकमें जितनी निराशा और जितना श्रविश्वास था, 
शायद ही किसी दूसरे नौजवानमें उतनी निराशा श्रौर उतना भ्रविश्वास 
हो। दोनोने उसके शरीरमें घर कर लिया था; लेकिन झाज उसमें 
जिस श्रद्धाका उदय हुश्रा है, उससे सब नवयुवकोमे श्राशाका सचार होना 
चाहिए। जो लोग श्रपनी इद्रियोको जीत सके हे उनके झअनुभवपर भरोसा 
करके लगनके साथ रामायण आदिका अभ्यास करनेवालेका दिल पिघले 
बिना रह ही नही सकता । मामूली विषयोके भ्रभ्यासके लिए भी जब 
हमें प्बसर बरसो तक मेहनत करनी पड़ती है, कई तरकीबोसे काम लेना 
पड़ता है तो फिर जिस विषयमें सारी जिंदगीकी और उसके बादकी 
शान्तिका भी प्रदन छिपा हुआ है, उस विषयके भ्रभ्याक्षके लिए हममें 
कितनी लगन होनी चाहिए ? तिसपर भी जो लोग थोड़ेमें थोड़ा समयः 
प्रौर ध्यान देकर रामायण तथा गीतामेंसे रसपान करनेकी भाझा रखते 
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है, उनके लिए क्‍या कहा जाय ? $ 
ऊपरके पत्रमें लिखा है कि पत्र-लेखकको जैसे ही भपने तन्दुरुस्त 
होनेका खयाल अाता है, विकार फिरसे चढ़ दौड़ते है। जो बात घरीरके 
लिए है, वही मनके लिए भी है। जिसका शरीर बिलकुल चगा है, उसे 
अपने अच्छेपनका खयाल कभी झाता ही नहीं, न उसकी कोई जरूरत ही है, 
क्योंकि तदुरुस्ती तो शरीरका स्वभाव है। यही बात मनको भी लागू होती 
है । जिस दिन मनकी तदुरुस्तीका खयाल आ्ावे, समभलें कि विकार पास 
आकर भाक रहें हे । अत मनको हमेशा स्वस्थ बनाए रखनेका एकमात्र 
उपाय उसे हमेशा अच्छे विचारोमें लगाए रखना ही है । इसी कारण 
रामनाम आदि के जपकी बातकी शोध हुई और वे गाए गए । जिसके 
हृदयमे हर घडी रामका निवास हो, उसपर विकारोंका हमला होही नही 
सकता । सच तो यह है कि जो शुद्ध बुद्धिसि रामनामका जप करता है, 
सभय पाकर राभमनाम उसके हृदयमे घर कर लेता है। इस तरह हृदय 
प्रवेश होनेंके बाद रामनाम उस मनुष्यके लिए एक अभेद्य किला बन जाता 
है । बुराई बुराईका खयाल करते रहनेसे नही मिटती । हा, भ्रच्छाईका 
विचार करनेसे बुराई जरूर मिट जाती है; लेकिन बहुत बार देखा गया 
है कि लोग सच्ची नीयतसे उलटी तरकीबें काममे लाते हे । यह कैसे भाई, 
कहासे आई ?'--वगेरह विचार करनेसे बुराईका ध्यान बढता जाता 
है। बुराईको मेटनेका यह उपाय हिंसक कहा जा सकता हैं। इसका 
सच्चा उपाय तो बुराईसे अ्रसहयोग करना हैँ | जब बुराई हमपर झाक्र- 
मण करे तो उससे 'भाग जाना' कहनेकी कोई जरूरत नही। हमें तो यह 
समभ लेना चाहिए कि बुराई नामकी कोई चीज है ही नही भौर हमेझा 
स्वच्छताका, भ्रच्छाईका विचार करते रहना चाहिए। भाग जा' कहनेमें 
डरका भाव है। उसका विचार तक न करनेमें निडरता है। हमें सदा 
यह विश्वास बढ़ाते रहना चाहिए कि बुराई मुझे छू तक नहीं सकती | 
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अनुभव द्वारा यह सब सिद्ध किया जा सकता है । 
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४ १२ ॥ 
राष्ट्रीय शालाओोंमें गीता 


एक संवाददाता पूछते हे कि क्या राष्ट्रीय शालाश्ोंमें हिन्दू भौर प्रहिन्दू 
सब बालकोंको गीता प्रनिवार्य रूपमें सिखाई जा सकती है ? दो साल 
पहले जब में मैसूरमें सफर कर रहा था, मुझे यह दुःखके साथ कहना पड़ा 
था कि एक हाईस्क्लके हिन्दू बालक गीतासे परिचित न थे। इस तरह 
गीताके प्रति मेरा पक्षपात स्पष्ट है । में तो चाहता हूं कि गीता न केवल 
राष्ट्रीय शालाप्रोमें ही, बल्कि प्रत्येक शिक्षा-संस्थामे पढ़ाई जाय $ 
एक हिन्दू बालक या बालिका के लिए गीताका न जानना शर्मेकी बात होनी 
चाहिए । मगर झनिवायंताके बारेमें मेरा आग्रह कम हो जाता है, खासकर 
राष्ट्रीय शालाभोके संबधमें ॥। यह सच हैं कि गीता विश्व-घर्मकी एक 
पुस्तक है, फिर भी यह एक दावा है, जो किसी पर लादा नही जा सकता । 
संभव है, कोई ईसाई, मुसलमान या पारसी इस दावेका विरोध करे भौर 
बाइबिल, कुरान या भ्रवेस्ताके बारेमें ऐसाही दावा पेश करे। मुझे भय 
है कि हिन्दू कहे जाने वालोके लिए भी गीताकी शिक्षा अनिवार्य नही 
बनाई जा सकती है। कई सिख और जैन भपने भ्रापको हिन्दू मानते हें, 
मगर संभव है, वे अपने बालक-बालिकांभरोंको अनिवार्य रूपसे गीताके 
पढ़ाएं जानेका विरोध करें। साम्प्रदायिक या जातीय शालाशप्रोंकोी बात 
ही दूसरी' होगी। मसलन, एक वैष्णवह्यालाके लिए गीताकों धाभिक 
दिक्षाका पंथ बताना मेरी रायमें बिलकुल उचित होगा । प्रत्येक स्वतंत्र 
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शालाको हक हूँ कि वह भ्पनी पढ़ाका. धक्तम स्वयं निश्चित करे | 
मगर एक राष्ट्रीय शालाको तो स्पष्ट मर्यादाप्मोमें रहकर काम करना पड़ता 
हैं। जहां प्रधिकार या हक़में दस्तंदाजी नही होती वहां भनिवार्यताका भी 
प्रघन नही उठता। एक खानगी पाठशालामें प्रवेश करनेका कोई दावा नहीं 
कर सकता, मगर यह मानी हुई बात है कि राष्ट्रके प्रत्येक सदस्यको राष्ट्रीय 
शालामें जानेका श्रधिकार है। प्रतएव एक जगह जों बात प्रवेशकी 
ए्ते मानी जायगी, वही दूसरी जगह श्ननिवार्य न होगी। बाहरी 
दबावसे गोता कभी' विश्व-व्यापिनी नहीं होगी। वह विए्व-व्यापिनी 
तो तभी होगी, जब उसके प्रशसक उसे जबरदस्ती दूसरोंके गले न उतारकर 
स्वय झपने जीवनद्वारा उसकी शिक्षाझोको मूर्तरूप देंगे। 
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कैनन शोप्पर्ड और दूसरे सच्चे भौर उत्साही ईसाई इग्लेंडमें युद्धोंके 
खिलाफ आदोलन कर रहे हे । दिल्लीके 'स्टेट्समैन' ने चार लेख लिखकर 
इस आंदोलनकी बेहद निदा की है। इस पत्रने अपने पक्ष-समर्थन्में भग- 
वद्गीताको भी घसीटा है : 

“झसलमें, क्रिश्वियानिटीकी वास्तविक किन्तु कठिन शिक्षा यही 
मालूम पडती है कि समाजको अपने शत्रुओसे लडना चाहिए, पर साथ 
ही, उनसे प्रेम भी करना चाहिए। 

“मिस्टर गाधी भी इस बातपर खास तौरसे ध्यान दें कि गीताकी भी 
साफ-साफ यही शिक्षा है। कृष्णने श्र्जुनसे कहा है कि विजय उसे ही 


| 


आद्द भीता-साता 
अिलती है, जो पूर्णतया निर्मम भौर निर्वेर होकर लड़ता है। सचमुच, 
इस महाकाव्यके ह्वितीय भ्रध्यायने एक विवेकशील युद्धविरोधी तथा 
“एक सच्चे योद्धाके बीच, सर्वोच्षष भूमिकापर सोचनेपर भी, सारा विवाद 
खत्म कर दिया है। स्थानाभावके कारण, हम उसमेंसे प्रधिक उद्धरण 
तो नहीं दे सकते; पर वह सारा काव्य (गीता) एक बार नही, बारबार 
पढ़नेकी चीज़ है ।”. .. . 
* इन लेखोंका लेखक शायद यह नहीं जानता कि प्रातंकवादियोंने 
भी इन्ही इलोकोंका हवाला दिया है । सच्ची बात तो यह हैँ कि निविकार 
चित्तसे पढ़नेपर मुझे तो भगवदगीतामें इस लेखकने जो श्रर्थ लगाया है 
उससे ठीक विपरीत अर्थ मिला है । वह भूल जाता है कि पश्चिमके युद्ध- 
विरोधी जिस श्रर्थममें विवेकशील कहे जाते हे, वैसा श्र्जुन नहीं था। 
अर्जुन तो युद्धका हिमायतती था। कौरवोकी सेत़ासे पहले वह कई बार 
लोहा ले चुका था। उसके हाथ-पैर तो तब ढीले पड़ गए, जब उसने दोनो 
प्तेनाप्रोंको युद्धके लिए तैयार देखा और उनमें अपने प्यारे-से-प्यारे स्वजनो 
तथा पूज्य गुरुजनोको पाया । न तो वहा मानवताके प्रति प्रेम था और न 
पुड़के प्रति घृणा ही थी, जिससे प्रेरित होकर भ्र्जुनते कृष्णसे वे प्रश्न पूछे 
थे भ्ौर कृष्ण भी ऐसी परिस्थितिमें दूसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकते 
थे। महाभारत तो रत्नोकी एक खान है, जिनमेसे गीता केवल एक किन्तु 
सबसे भ्रधिक देदीप्यमान रत्न है। लिखा हैं कि उस युद्धमे लाखो योद्धा 
एकत्र हुए थे और दोनो तरफसे श्रवर्णनीय अमानुषिकताए बरती गई थी। 
इन लाखोंकी सेनामें से केवल सातको जीवित रखकर तथा उन्हें वह निःसार 
विजय प्रदान करके इस महाकाव्यके अमर कविने तो युद्धकी निरर्थकता 
ही सिद्ध की है; कितु युद्धको कंवल एक मूर्खतापूर्ण और धोखेकी चीज़ 
सिद्ध करनेके प्रलावा भी, महाभारत एक उससे भी ऊच। संदेश हमें देता 
है। मनुष्यको प्रगर एक श्रमर प्राणी समझा जाय तो महाभारत उसका 
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एक आध्यात्मिक इतिहास है भौर इसके वर्णनमें एक ऐतिहासिक घटना- 
का, उसने उपयोगमात्र किया है, जो तत्कालीन छोटे-से जगतके लिए 
तो बडी महत्त्वपूर्ण थी, पर भ्राजकलकी दुनियाके लिए कोई भी महत्त्व 
नही रखती । अनेक भाधभुनिक आविध्कारोंक कारण झाज तो यह सारा 
ससार हयेलीपर रखे हुए भावलेके समान मालूम होने लगा हैँ। उसके 
किसी एक कोनेमें घटी हुई घटनाका प्रसर दूर-दूर तक सारे संसारमें फैल 
जाता है। यह बात उस समय नहीं थी। हमारे हृदयोमें जो दिन-रात 
सत्‌ भौर झसतूके बीच सनातन संघर्ष चल रहा है, महाभारतकार उसे 
इस कथानक द्वारा एक भ्रमर काव्यके रूपमें हमारे सामने प्रस्तुत करता 
है। वह बताता है कि यद्यपि प्रंतमें तो सत्य हीकी विजय होती है, तो 
भी भ्रसत्‌ किस तरह सशक्त होकर भत्यन्त विवेकशील पुरुषको भी 
“किकत्तैव्य-विमूढ' बना देता है। महाभारत सदाचारका एकमात्र मांगे भी 
हमें बताता है । 

लेकिन भगवद्गीताका वास्तविक सदेश जो कुछ भी हो, शातिस्थापन 
आादोलनके नेताझ्रोंके लिए तो गीताकी शिक्षा नही, बाइबिलकी द्षिक्षा 
महत्त्व रखती है, क्योंकि उसीको उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक 
बना रखा है। फिर बाइबिलका भी तो कई तरहसे श्रर्थ लगाया जाता है । 
उन्हें बाइबिलका वह अर्थ स्वीकार नहीं है, जो साधारणतया ईसाई धर्मा- 
घिकारी लगाते हे । उन्हे तो वह भ्र्थ मजूर है, जो इसके श्रद्धायुक्त भ्रन्तः- 
करणसे पढ़नेपर मालूम होता हैँ। श्रसलमें, सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ तो 
है युद्धविरोधियोका अ्रहिसा श्रर्थात्‌ प्रेम-धर्मविषयक ज्ञान । भ्रहिसाका 
प्र्थे बहुत व्यापक है । अग्रेजीका 'तान-वायलेन्स' शब्द उसके लिए बिलकुल 
भ्रपर्याप्त है। स्टेट्समैन' के ये लेख युद्ध-विरोधियोंके लिए एक खासी 
चुनौती ही है । मुझे दुःख है, इस भादोलनके विषयमें मुझे प्री जानकारी 
नहीं है। युद्ध-विरोधियोंके नजदीक भले ही मेरे विचारोंका विशेष महत्त्व 
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न हो, पर जहांतक मुझे भीतरी बात्तोंका पता है, कुछ लोग तो ज़रूर उसका 
खयाल करेंगे, क्योंकि वे भरी अक्सर मुमसे पत्र-व्यवहार करते हें भौर 
झब तो वे एक क़दम और भागे बढ़ गए है; क्योकि उन्होंने रिचर्ड प्रेगकी 
“अहिंसा-महिमा” तामक पुस्तक को लगभग पझ्पनी पाठ्य-पुस्तक बता: 
लिया है। लेखक़ (श्री श्रेय) के शब्दोंमें यह पुस्तक अ्रहिसाके दायेका, 
जैसा कि भें उसे समझा हूं, पाक्वातैय संसारकी भाषामें प्रतिपादन है। 
इसलिए बगैर किसी प्रकारकी दलील वग्गैरा दिए, भगर में यहां भहिसाकी 
सफलताकी कुछ शर्तें तया प्रप्रकट भ्रथ॑ लिख द्‌ तो शायद धृष्टता न होगी । 

१--पअरहिंसा परमश्रेष्ठ मानव-धर्म है, पशुबलसे वह श्रनंत गुना 
महान्‌ भौर उच्च है। 

२--भततोगत्वा वह उन लोगोंको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती, 
जिनकी उस प्रेमरूपी परमेश्वरमें सजीव श्रद्धा नही है । 

३--भनुष्यके स्वाभिमान और सम्मान-मावनाकी वह सबसे बड़ी 
रक्षक है। हां, वह मनुष्यकी चल-अचल सम्पत्तिकी हमेशा रक्षा करनेका 
झाश्वासन नही देती, हालाकि भ्रगर मनुष्य उसका भ्रभ्यास कर ले तो 
शस्त्रधारियोंकी सेनाझोकी भ्रपेक्षा वह इसकी भ्रधिक अच्छी तरह रक्षा 
कर सकती है। यह तो स्पष्ट हैँ कि अन्यायसे श्रजित सम्पत्ति तथा 
दुराचारकी रक्षामें वह जरा भी सहायक नही हो सकती । 

४---जो व्यक्तित श्रौर राष्ट्र श्रहिताका प्रवलबन करना चाहें, उन्हें 
आत्म-सम्मानको छोड़कर, भ्रपना सर्वेस्व (राष्ट्रोंकी तो एक-एक ग्रादमी ) 
गवानेके लिए तैयार रहना चाहिए । इसलिए वह दूसरेके मुल्कोंको हड़पने 
अर्थात्‌, शराधुनिक साम्राज्यवादसे, जो कि अपनी रक्षाके लिए पशुबलपर 
निर्भर रहता है, बिलकुल मेल नहीं खा सकता । 

५--भहिंसा एक ऐसी शक्ति है, जिसका सहारा बालक, युवा, वुद्धा, 
स्त्री-पुरुष सब ले सकते हैं, बश्तेकि उनकी उस करुणामयमें तथा मनुष्य- 
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मात्रमें सजीच श्रद्धा हो । जब हम भअहिंसाकों अपना जीवन-सिद्धान्त बना 
लें तो वह हमारे संपूर्ण जीवनमें ध्याप्त होना चाहिए। यों कभी-कभी 
उसे पकड़ने ओर छोड़नेसे लाम नहीं हो सकता । 

६--पह समझना एक जबर्दस्त भूल है कि प्रहिसा केवल व्यक्तियों 
के लिए ही लाभदायक है, जन-समूहके लिए नहीं । जितना वष्ट व्यक्ति 
के लिए धरे है उतना ही वह राष्ट्रोंके लिए भी धर्म है । 
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मेरे लिए तो गीता जीवित मां है, कामधेनु हैं । गीताका नित्य 
वाचन नीरस लगता है; क्योंकि उसका मनन नहीं होता। हमें रोज़ रास्ता 
दिखाने वाली माता है, ऐसा समझकर पढ़ें तो नीरस नही लगेगी । हर 
रोज़के पाठक बाद एक मिनटके लिए उसपर विचार कर लें। रोज़ हीं 
कुछ-न-कुछ नया मिलेगा । हां, संपूर्ण मनुज्यको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा । 
पर जिससे नित्य कोई दोष हो जाते हों उसे उबारनेवाली यह गीतामाता 
है, यह समझ कर नित्य-पाठसे थके नही । 

तुम्हें गीताके सतत भ्रभ्याससे सब चिताझोसे मुक्त रहना सीखना 
है। हम सबकी फिक्र रखनेवाला ईश्वर बैठा है। तब यह बोभा व्यथ ही हम 
क्यों ढोते फिरें ? हमें तो भ्रपने हिस्से झ्ाया हुआ काम करते रहना है । 

नि 

ज्यों-ज्यों श्रद्धा बढ़ेगी त्यों-त्यों बुद्धि बढ़गी । गीता तो यह सिखाती 
मालूम देती है कि बुद्धियोग ईइ्वर कराता है। श्रद्धा बढ़ाना हमारा 
कर्तव्य है। यहां श्रद्धा भौर बुद्धिका भर्थ समझना रहता है। यह 
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समझ भी व्याख्या करनेसे नहीं शभ्राती; बल्कि सच्छी नश्नताका 
विकास करनेसे झाती है। जो यह मानता है 4के वह सब कुछ 
जानता हे वह कुछ नही जानता । जो मानता हैं कि वह कुछ नहीं जानता 
उसे यथासभय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भरे हुए घड़ेमें गंगाजल ईश्वर 
भी नहीं भर सकता । इसलिए हमें तो ईश्वरके सामने रोज़ खाली हाथ 
ही खड़े होना है । हमारा भ्रपरिग्रहन्नत भी यही बताता है । 

गीताजी जो धर्म सिखाती है उसे समझो झौर उसके भधनुसार भ्रपना 
आचरण रखो । 

चि 


गीता का मध्यबिन्दु क्या है, उसका निद्चय कर लेना । फिर प्रत्येक 

इलोक का भ्रर्थ, जो अपने जीवन में उपयोगी है, उसको भ्राचार में रखना । 
यहसबसे बड़ी टीका है और यही गीताका सच्चा भ्रभ्यास है । गीता- 
का,मध्यबिन्दु भ्रनासक्ति ही है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए । 
दूसरे किसी कारणसे गीता नही लिखी गई, उसमें कुछ मुझे भी शंका 
नही है । भौर में तो यह भ्रनुभवसे जानता हूं कि बगैर भ्रनासक्तिके न 
भनुष्य सत्य का पालन कर सकता है, न अभ्रहिसाका । श्रनासक्त होना 
कठिन है, इसमें सन्देह नहीं। लेकिन उसमें भ्राइचर्य क्या है? सत्य- 
मारायणका दर्दान करनेमें परिश्रम तो होना ही चाहिए और बगैर भना- 
सक्तिके यह दर्शन अशकक्‍य है । 
“महादेवभाईती डायरी:, 

भाग २, पृष्ठ १६१ | 

३१ भ्रक्तूबर १६३२ 


यीताके मुख्य सिद्धान्तसे असंगत कोई बात चाहे जहां भी लिखी 


गौताजो श्द्ृ 
हुई हो, मेरा मन उसे शास्त्र नहीं मानता । मेरे रूढ़िग्रस्त मित्रोंकी क्राघात 
न लगे तो में भपना भर्थ भोर झधिक स्पष्ट करना चाहता हूँ । सदाचारके 
विश्वमान्य मूलतत्त्वोसे असंगत किसी भी चीजकों में शास्त्रप्रामाष्यमें 
नहीं मानता । शास्त्रोंका उद्देश्य इन मूलतत्त्वोंकोी उसाड़ फेंकना नहीं, 
वरन्‌ इन्हें टिकाए रखना है। और गीता मेरे लिए सम्पूर्ण है, इसका कारण 
यह है कि वह इन मूलतत्त्वोंका समर्थन करती है। इतना ही नही, बल्कि 
वह किसी भी भूल्यपर इससे चिपके रहनेके लिए अ्रचुक कारण बताती हे । 
महादेवभाईनी डायरी, 
भाग २, पृष्ठ ४६० | 
१७ नवंबर १६३२ 
कि 
इसलिए भगवद्गीतामें एक ही जगह, जहा शास्त्र” शब्द श्राता 
है, वहां मेने उसका भ्र्थ यह नहीं किया कि गीताके सिवा कोई अन्य 
ग्रंथ या विधिवाक्य, बल्कि इसका भ्र्थ किसी जीवित प्रमाणभूत व्यक्तिमें 
मूर्तिमान होनेवाला सदाचार है । 
महादेवभाईनी डायरी, 
भाग २३, पृष्ठ ४९१ | 
१७ नवम्बर १९३२ 
च्ि 


गीताजीके तीसरे अ्रध्यायका पाचवा इलोक बहुत ही चमत्कारिक 
है । भौतिकशास्त्री बता चुके हे कि इसमें बताया हुआ सिद्धान्त सर्वेव्यापक 
हैँ । इसका भ्र्थ यह है कि कोई भी झ्रादमी एक क्षण भी कर्म किये बिना 
नही रह सकता । कर्मेका भर्थ है गति और यह नियम जड़-चेतन सबके 
लिए लागू है। मनुष्य इस नियमपर निष्काम भावसे चलता है तो यही 


चूछ० गोता-माता 


उसका ज्ञान और यही उसकी विशेषता है । इसीकी पूर्तिमें ईशोपनिषद्के 
दो मंत्र हैं। वे भी इतने ही चमत्कारी हैं । 
महादेवभाईनी डायरी 
पहला भाग, पृष्ठ ३७४ | 
२३ अगस्त १९३२ 
५ ््ि 
झ्राश्नमककी एक बहनने लिखा है--“गीताकी बजाय श्रत्य पुस्तकें 
पढ़ना मुझे ज्यादा भच्छा लगता है ।” 
तूने तो ऐसी बात लिखी कि मुझे पकौड़ियां खाना भ्रच्छा लगता 
है और रोटी अच्छी नही जगती । किन्तु जिसका शरीर ऐसा हो जाय, 
घह रोगी -माना जायगा। निरोगीका पेट पकौड़ियोंसे कभी भर नही 
सकता । वह तो रोटी ही मांगेगा । इसी तरह गीताकों समझ | श्रन्तर्फंट 
खुलनेपर तो गीता भ्रच्छी लगेगी ही । जबतक गीता अच्छी तही लगती 
तबतक यह समभना चाहिए कि कुछ कच्चापन है; लेकिन इसमें मुझ 
रसोइयेका भी दोष तो है ही । मेने जो गीता भेजी वह कच्ची थी, इसलिए 
तुझे पी नहीं। श्रब क्‍या हो ? 
् 
गीता कंठ करनेमें स्मरणशक्तिका काम है जो सरल है। गीताका 
भर्थ समभनेमें बुद्धिका क्राम है। यह कठिन है। इससे तुम्हें रस नहीं 
मिलता, किन्तु जब बुद्धिके काममें रस मिलने लगेगा तब श्रर्थ समभनेकौ 
इच्छा जागेगी। इसलिए बुद्धिके विषयोंमें रस लेने लगो । 
चली 
मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मनुष्य कर्म करता हुआ ही सच्ची 
झौर शादवत चित्तशुद्धिकों साथ सकेगा। 
च्ि 


गीतांगी ४७१ 


कर्म किये बिना किसीको सिद्धि नहीं मिली । 
जो कमें झ्रासक्ति बिता नहीं ही हो सकते हों, वे सब त्याज्य हें 
चब 
जिस प्रकार झालस्य त्याज्य है, उसी प्रकार भ्रति परिश्रम त्याज्य 
हैं। 'समत्वं योग उच्यते' मनमें रमता ही रहता है । 
च्रि 
“तू जो कुछ भी करे, वह मुझे भ्रपित करके मेरे निमित्त करना !” 
“भक्ति करोगे तो ज्ञान तो प्राप्त होकर ही रहेगा ।” 
#निष्काम होकर कर्म करो।” 
च 
गीतामाताने इसका उत्तर तो दिया ही है कि हमें पाप करनेके लिए 
कौन प्रेरित करता है। काम और क्रोध हमसे पाप करवाते हे । पपने 
पिछले स्मरणोसे तुम सब इस बातको श्रनुभव कर सकोगे । 
जि 


चि० धीरू,' 

तेरा पत्र मिला। नया वर्ष तुझे फले और तू और श्रच्छा सेवक 
बने । गीता तूने कठ कर ली, श्रव उसे हृदयमें उतार। ऐसा करनेंके 
लिए तुझे उसके अर समझने चाहिए । भनासक्तियोग की प्रस्तावना 
दस-बीस बार पढ़ जा और फिर अर्थ समभनेकी कोशिश कर। उसे 
समभतेके लिए सस्कृतका भ्रभ्यास बढ़ा । जैसे भी बने वैसे इसे पूरा कर। 
नये वर्षका यही तेरा ब्रत हो ! 
२३ अप्रेल १६३१ बापूके आशीर्वाद 

च् 


* श्री धीरेन गांधीके नास प्रश्न 


ह७२ गीता-माता 

हम लोग जब कभी बीमार पड़ते हें, साधारणतया उसके पीछे ने 
केवल आहार-संबंधी त्रुटि ही होती है, अ्रपितु हमारे मस्तिष्कका ठीक- 
ठीक काम न करना भी होता है । गीताकारने स्पष्टतः इस चीज़कों देखा 
और साफ़-साफ़ भाषामें संस्कारको इसकी रामवाण झऔषधि बताया। 
इसलिए जब कभी कोई चीज़ तुम्हारे मस्तिष्कको हैरान करती हो तो 
तुम्हें गीताकी मुख्य शिक्षापर भ्रपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए झौर 
भ्पने बोकको उतार फेंकना चाहिए । 
“बापूद्ध लैटस टू भोरा' 
४ दिसम्बर १६३० 

चि 

“बिता उपवासके प्रार्थना संमव नहीं--यह कथन पूर्णतया सत्य 
है । यहां उपवासको व्यापक भ्रथ॑में लेना चाहिए। शरीरके उपवासके 
साथ-साथ सभी इंद्रियोका उपवास होना भ्रावश्यक है। और गीतामें 
वर्णित अल्पाहार'ं भी शरीरका उपवास है। गीता भोजन-निग्नहका 
आदेश नही देती, वल्कि श्रल्पाहारके लिए कहती है। अल्पाहार सदा 
चलनेवाला उपवास हैं। अल्पताका भ्रथं है कि केवल उतना ही भोजन 
किया जाय, जितना शरीरको उस सेवाके लिए कायम रखनेको पर्याप्त 
हो, जिसके करनेके लिए उसका निर्माण हुआ है। इसकी कसौटी पुनः 
इस कंथनमें मिलती है कि जिस प्रकार स्वादके लिए नही, बल्कि शरीरकी 
नीरोगताके लिए नपीतुली मात्रामें और निश्चित समयपर श्रौषधिका 
सेवन किया जाता है, उसी प्रकार भ्राहदर भी किया जाय । “नपी-तुली 
मात्रा में झल्पताका भाव शायद श्रधिक श्रच्छी तरहसे श्रा जाता है 
प्रारनॉल्डका रूपान्तर मुझे स्मरण नहीं है। प्रा भोजन लेता 
ईश्वर और मानवके प्रति पाप है । मानवके प्रति इसलिए कि पूरा भोजन 
करके हम अपने पड़ौसियाँको उनके भागसे वचित करते हे। भगवानकी 


गीताजी ४७३ 


अर्थ-व्यवस्थामें केवल आ्ोषधिक मात्रामें प्रतिदित सबको भोजन लेनेकी 
गुजाइश है। हम सब-के-सब पूरा भोजन लेनेवाली जातिके लोग हैं। 
झन्तअवृत्तिसे यह जान लेना कि भौषधिक मात्रा क्‍या है, भगीरथ 
काम है; क्‍योंकि मां-बापका शिक्षण हमें ऐसा मिलता है कि हम पेढ़ 
बन जाते हें। तब जब हम भ्रभ्यस्त हो जाते हैं, हमें पता चलता है 
कि भोजनका उपयोग स्वादके लिए नहीं, बल्कि भ्रपने दासके रूपमें 
झपने शरीरको कायम रखनेके लिए होना चाहिए। उस घड़ीसे स्‍झानंद- 
के लिए भोजन करनेके पैतृक और स्व-अजित स्वभावके विशद्ध धम- 
सान शुरू हो जाता है। इसलिए कभी-कभी पूर्ण उपवास प्रौर सदैव 
झांशिक उपवास करनेकी श्रावश्यकता होती है। श्रांशिक उपवासका 
प्र्थ श्रल्पाहार प्रथवा गीताके श्रनुसार नपा-तुला भोजन लेना है। 
इस प्रकार “'उपवासके बिना प्रार्थना संभव नहीं यह कथन वैज्ञानिक 
है श्रोर इसकी सचाईकी परीक्षा प्रयोग और प्ननुभवके द्वारा की जा 
सकती है। 
आापूज्षञ रेटर्स- टू मोरा' 
२६ जनवरी १६३३ 
च्ि 

में गीता-माताके संदेशको हृदयमें धारण करूंगा। वह चिलक्षण 
माता है । मेरा खयाल है, तुम जानती हो कि बहू माता कहलाती 
है। गीताका भ्र्थ है गेय । वह शब्द विशेषणके रूपमें 'उपनिषद्‌्के 
साथ प्रयुक्त होता है, जो स्त्रीलिंग है। गीता कामथेनुकी भांति है, जो 
सम्पूर्ण इच्छाओोकी पूत्ति करती है। इसीलिए वह माता कहलाती है। 
श्रपने श्राध्यात्मिक जीवनको कायम रखनेके लिए हमें जितने दृधकी 
झावश्यकता है उसके लिए भ्रगर हम याचक दुघमुहे बच्चेकी तरह मांग 
करें तो वह अमर माता हमें सम्पूर्ण दूध दे देती है । उसमें अपने 
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लाखों बच्चोंको भपने भ्रजस्र थनोंसे दूध देनेकी क्षमता है । 
'बापूद लैटसे टू मोरा' 
२४ फरवरी १६३३ 


च्ि 

गीताधमंका भनुयायी प्रसन्नतापूर्वक बिना चीज़ों के काम चलाना 
सीख ता है । गीताकी भाषामें इसे स्थितप्रज्ञ कहते हैँ, कारण कि मीतामें 
वणित सुख झौर दुःख समान हैं। स्थितप्रशकी भ्रवस्था सुखदुःखसे ऊँची 
है । गीताका भक्त न सुखी होता है, न दुखी । भौर जब ऐसी अचस्था 
प्राप्त हो जाती है तब पीड़ा, आनंद, विजय, पराजय, च्यूति, प्राप्ति 
किसीकी भी अनुभूति नहीं होती । 
शआापूत्य लेटर्स टू सीरा 
४ मार्चे १९३३ 
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